कर्म्मत्त चर मे चिब्यासागर । १३३ 


में दमेशा वाधा पर्चा गई । (३) शापक उन्नति के मार्गे मेँ ्रप्रसर 
हाने फे उचित अवसर की उपेक्ला की गई । 


इन सव धाता के उत्तर मे केवल यदी कना यथेष्ट होगा 
कि अन्तिम वात को सम्बन्ध भे आपफे मत से मेरा मत विलंकुल्ल 
नदी मिलता । दूसरी वात को सम्बन्ध मे मेरा कहना यद दैकि 
श्रापकोा किसी दिन किसी काम मे मेरे द्रासा बाधान पर्हुची 
दागी । पल्ली वात के सम्बन्ध मे उतना ही कहना यथेष्ट दै कि 
यह केवल मत-भेद मात्र है । सास कर माप जिस ्वैगला की 
रिक्ता देने के काम मे नियुक्त दै उममे यह प्रभ उतना प्रयोजनीय 

नदीं है । 
एकान्त विश्चासपात्र 


प्र जे दालिडे। 
दम पज। 


सेमवार, २० चां सितम्बर । 
माननीय इच्नरू गार्डन यंग रिक्ता-विमाग ऊ डारेकूर 
मदाशय कौ सेवा मे । 


प्रिय महाशय, 
द्रुत सोचने फे वाद म देखता हँ कि श्रपने उस्तीफेमे किसी 
चरद का परिवर्तनं करना, न्याय की चषि से, मेरे लि श्रमम्मय ई । 
पत्र के उत्तर मं चिलम्व हाने को लिण चमा चादता ह । 
प्रापक 
(दण) दस्वन्द्र शर्म्म । 


विद्यासागर । 


( जीवनचरित ) 


श्रीचण्डीचरण वन्योपष्याय-परणीत । 
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भरनुवादक् 
रूपनारायण पाण्डेय । 


-* क 


प्रका 


इंडियन प्रेस, प्रयाग } 


प्रयम्‌ यार ] १६१६ { मस्य ३) 
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भूमिका । 


0/1 स समय वगल्ला का सादि सुभोभित ओर सीन्दर्थ 
1 से विभूषित दोरूरनेत्रो कीचप्ति मर मन ऊ 
< आनन्द को वदा रहा है । जिन मज्जने ने सेवक 
20कक&3 के खूप से वैगला-सादिय कौ वर्तमान शोभा 
शीर सौन्दर्यं को सूचना फौ थी उन मादृभापाभक्त 
महादुभावो > अश्रा लोगो मे विद्यासागर महाशय फा बहुत ऊँचा 
स्थान है ¦ बहत दिने तर ऊडिन कठोर परिश्रम करसे पर. पुरुपोत्तम 
विद्यासागर का यद जीवन-चरित लिखा गया है । बगदेशीय अरर निदे- 
गौय पारको को फरकमक्ञो में यद पुस्तक समपिंत करमे के समय 
महत छद मुभे कना था । किन्तु उन सव वाता रा उस्लेख न 
ऊरकं केल्ञ वहत ही अवश्यक कुद वाते यहां पर क्रुगा । 
भारतवर्षं के वीरो की कथा ने प्रथ्वी कौ ती पर जिस श्रविनाशी 
कीर्ति-मन्दिर की स्थापना की है उस मे श्रमर-पुरुप ईरचन्द्र ने मानव- 
सुद्‌ के रूप से ग्रवला-नान्धव के रूप से ऊँचे आसन पर वैठ रर सव 
दिशा को प्रकाशित किया रै । मेरा पदसा वक्तव्य यही दै कि 
फे गुणी महापुरुष फा जीवनचरित क्तिखना, वडे सौभाग्य कौ वाव 
हैन पर भी-यडे पुण्या का फल होने पर मी- सु पसे साधारण 
पुरुप के लिए उस्र सोभाग्य का ग्रभ्युदय--उस पुण्य का समाग-- 
महु दी असमजस ई । विद्यासागर सरीखे महापुरुष को श्रन्ठी 
तर्द पदघानना शरीर उपयुक्त रूप से उन कौ गुणावली का पर्थेन 


(२) 
करना भु स पुरूप म लिए सर्वथा ्रसम्मव दै । जुगनू उभी 
आकाशमण्डल क नक्षत्रौ के गौर का ग्रनुभव नही कर सकता--गाय 
फपैरसंवने गय गटेमे,भरा ग्रा जल कभी श्रनन्त सागर की 
लदरी-लीला कौ कल्पना नदीं फर सकता , यैसे दी ज्र मनुप्य भौ अपने 
सुद्र हृदय मे वि्धन्यापी प्रमप्रचाह फो धारण नदी कर सफ़ता । एसा 
करम मे इसका सव प्रयास विफल दोना ही सर्वथा सभव ई । 
विद्यासागर महाशय पण्डितमण्डली क धिराभूपण थं › दुर्ाग्यवशं 
उनके दस ओीवनचरित का लेख उनकी तुलना मे महामूसं है । वहं 
सहदय लेकवत्सल महापुस्प थे , उन कौ जीवनी का लेखक ऊरी 
तवौयत का, टे विचा का अ्रादमी रै । इस जगह पर ग्रनेक लोग 
यह प्रभ कर सकते हँ कि एसी ग्रसदश अवस्था मे वने हकर चन्द्रमा 
का च्यूते की चष्टा क्या करते दौ ९ इस कं उत्तर मे मुभे कंवल एक 
वात कनी है 1 सैकडा घटनाप्रो ऊँ द्वारा मुभ इस वातत का परिचय 
मिला है कि विद्यासागर महाशय सुभ पर ग्रसन्त स्ते रखते थे । 
इसी कारण म भी मरणकाल तक भक्तिभाव से उनकी पूजा 
करने को प्रपना कर्तव्य समभता ह । यद जीवनचरितं उसी 
पूजा का प्रथम अ्आायोजन हे । मुभे उनङ्रौ सुपवित्र जीवन-कथा के 
चैन का यही प्रधिकार दै । उनफे अन्तिम जीवन मे बटूत दिना तर 
मै उनके पास रह्‌ चुका हू । उनके पचित्र सग से सेरा बडा उपार 
ह्श्मा दै । किन्तु में अभागा उपरत के उतज्ञ-भाव को अन्य किसी 
प्रकार से प्रकट करने मे रसमय दू, क्योकि साखारिक सम्पत्ति मेरे 
पास नदीं है । अन्य काई मदहालुभव पुरुप उनका जीवनचरित लिखने 
फे लि अर्रसर होता ते मै अपनी बडे यन्न से सुरक्तिति जीवन-चरित 
की सामभ्रो उसी ऊ सीप कर्‌ कृताथ होता ! यिन्तु देश के दुर्भाग्य क 
कारण यु सरीखे छोटो समम प्रीर खेटे विचार वाक्ते मनुष्य को 


( ३ ) 
यद सुरुठिनि ऊत्त्य-मार ग्रहण सरना पडा । देसी अवस्था मे--ण्से 
दुख काय को जब मने कंवल ्रपने हृदय के उत्सादं पर ही उठा 
लिया है--पग पग पर नदियां रह जाने कौ सपू सावना दहै । 
भन्धरार फो इस दीनता को स्मरथ सप रुर, महापुहप के गुण-गौख 
फा श्राद्र हीने से ही मै मरपने पाठको श्रीरमिन्रो ऊा चिररृतन्न रगा । 
विद्यासागर मदागय वगाल्न के एक साधारण गाव मेँ, एर गरीवं 
घराने में जन्म लेकर, त्रेगरेजो के अधिकार मे जितना भारत रहै उसमे 
गणनीय शीर पूजनीय सममे गये । उनके परलोरुवास से जा स्थान 
शूल्य हो गया है उसकी पूर्ति" की मोई सावना नही ई | एक ही 
जीवन मै समानरूप से राजसेवा, प्रतिष्ठित वन्धुरो की सेवा म्रोर 
दरिद्र-सेवा मो स्थान मिलना एक दुर्लभ बात दै । जिन्त उन्दोने ्रपने 
जीवन मे इसे मी सभव शरीर सहज ऊर दिखाया दै ! एसी म्रद 
घटना विद्यासागर के अन्तकालमे दी देसी गई रहै देश कं द्ोद- 
वड, धनी-दरिद्र सथ समानभाय से हार्दिक वेदना प्रकद करे । जिन्त 
सन्ताप की वात यही दै करि दम लोग उनफे उपयुक्त मर्यादा छी रक्ता 
नही कर सके । इसमे भी सन्देह ३ कि कभी एसा कर सङ्गे । म 
तरिद्यासागर का वचिरफ़तन्न द । उस ठतज्नता ा ऋण एक जन्म क्या, 
रैक जन्म मे चुकाया नदी जा सक्ता । उसी न चुकाये जा सकने 
बाले छण ज स्वीकार ऊरने सौ इच्छा से दी इस सुरदत्‌ मन्थ गा 
क्लिपने ऊ काम मे दाथ लगाया गया ह । उस -शण को स्वीकार ररम 
मेमेवद्ग देश के मीर भो मनेक मदात्माश्नो मो ऋणी दो गया | 
इस भ्न्थ ॐ ज्िखने फे काम मे यदि म किसी मी ्रश मे ङत- 
कायं हमरा ह तो उसमे मेरी कद प्रशसा नदीं रै । मेर मकिमाजन, 
वयेलरद्ध हितैषियो ने, मेरे हमजेली के मितो ने शीर पन्य वहुतसे 
परिचित परिचित स्वदै्यासिया ने मेरी वडो सद्ायता कौ टै शर 


४ र 1 

इसलिण्वे ही यथार्थं प्रशसा के पात्र ह । चे लोग यदि स्ेदपूण 
उत्साह से गओरर अन्यान्य प्रकार से सहायता न करते तो मुभ एसा 
ग्रयोम्य पुरुप रेखा वडा काम करने को अग्रसर होने का सादेसन 
कर सकता । इस लवे-चैडे प्रन्य को लिखने मे म त्रनेक प्रकार सै 
जिन जिन सजनो का ऋणी हरा दहर उनके नामा का उल्लेख करना 
इस स्थत्त पर श्रसभव है । इस कारणं सव सदायक सन्ना से हाथ 
जेठ कर इस तुटि के लिए चमा प्राथैना करके मँ यहां पर कद लोगो 
का उल्लेख करगा । 

जव ने यद्‌ काम क्रमे का विचार माननीय जज श्रीयत 
गुरदास बनर्जी के त्रागे प्रकट किया तव उन्होने जो कु उपदेश 
किया शरीर जैसे सदहालुभूति-ूण उत्साह के वाक्य कदे, उनसे मेरा 
वडा पकार हरा । ्रापकी सलाद श्रीर सदायता प्राप्न करले मे यदि 
मै कृतकार्य न रोता सो श्रवश्य ही इस प्रन्ध को प्रकारित करना 
मेरे लिए श्रसभव दोता 1 इस कारण मै उक्त मदोदय का सदा 
ऋणी रहगा । 

यह जीवनी यदि किसी अश मेँ बगीय सादिय-सेवको शरैर 
पाठको के मादर को चीज हौ तो उसके लिए विशेप भाव से प्रशसा कौ 
योग्य ह वि्यासागरजी के पुच श्रीचुत नारायणचन्द्र विदारनन । उन्दने 
सौसे आ्ाप्रद श्र नम्रता के साथ श्रपने स्वर्गीय पिता के जीवनचरितं 
कौ सामम्री ्रदि देकर मेरी सददायत्ता कौ है उसके चिस्वृत उर्लेख 
कौ कोई ्रावश्यकता नदी । क्योकि पुस्तक पठते पठते पाठको को 
उसको अरसैकानेफ प्रमाण देख पड़गे । इस कारण उनका भी मै चिर- 
ऋणी द्र । उसके उपरान्त चिदयासागर के सिच श्रीयते राजनारायण 
चसु ने भी बहुत सी सामग्री दौ दै । उनका भो मँ सदा कृतज्ञ रहगा । 
वियासागर महाशय के जेठे नाती 'सादहिय-सपादक मेरे परमस्नेद- 


=. 
पात्र श्रौयुत सुरेचन्द्र॒ समाजपति ने मन्ध के प्रारभ से श्रन्त पर्यन्त 
सलाह देकर, पारिवारिक जीवन को बहुत सी वाते वता ऊर, वरद 
तरह से सहायता पर्हचा कर सुभगे अलुगरदीत वनाया दै । 


जिन चातो के विना इस मरय स प्रकाशनं ओर प्रचार तदींदी 
सकता धा, उनके एक रण का तो वर्णन ह चुरा ! अरव दूसरे अरथा का 
उच्वेख ' सरके मँ इम वक्तव्य को समाप्त कंग ! सस्कृतपरेस डिपोजिटसै 
को प्रधान कर्मचारी मेरे सहोदरतुल्य बन्धु श्रीयत अ्रविनाशचन्दर मुकर्जा 
महालय की सहायता श्र सदालुभूति के विना इस पुस्तक का छपना 
सर्वथा श्रसमव था । ्रविनाश वान ने पुस्तक के प्रूफ देख कर सुभ 
ध्रीर भी णी वना लिया ह । इस पुस्तक मे ज लीथा-चित्र है इन्द 
गवर्ममद श्रार्दम्कूत को प्रधान रिष्वक शीयुष वाव म्र्दाप्रसाद वागची 
ने प्रकित किया है! उन्दने भी इस सार्य मे अनेक कष्ट उठाकर 
मुभे अनुगृहीत स्वा है । पुर ब्रीर चिन्नो मे स धिर देख कर 
म घडे ही श्रसमजस मे पड गया था । निन्नलिरित स्ने ने सहायता 
सरके उससै सुभे उवारा दै -- 


श्रीमती महारानी ख्णैमयी सी आष । 
श्रीयत माननीय गुरुदास वेन्यमोपाध्याय । 
श्रीयत सर रमेशचन्द्र मित्र । 

श्रीयत राजा प्रमथभूपणदेवराय (नलागा) । 
श्रीयत दुर्गामिहनदास } 

श्रीयुव राय यवीन्द्रनाथ चौधरी ( टाकी ) | 
चीयत भरषेन्द्रनाथ वहु एम ए, मी एल । 
श्रीयत राजर्प्ख चन्सतोपाध्याय । 


श्रीयुत्त डारूर यदुनाथ सुखेयाघ्याय । 
मै 
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तुम्हारी देखने की शक्ति फा त्ौण कर दिया है उसे साधना से हटा 
डला. दिन्य दृष्टि पा कर देखागे कि यह वही देश रहै जिसके 
पित्र सामगान सं श्राकाश गूँज उठता धा । तदर्णी तह्मपरायण 
मद्िगण चिचर कर इस भूमि को चिरकाल से पित्र वनाते श्नाते 
ह । उस खरीयुग को सैकड़ों हजारो वपी ने हमसे कोस दूर इटा 
दिया है, तथापि हम देखते ई कि मनुष्य की स्मरण-गक्ति उस शोभन 
दण्य को, उस पवित्र चित्र को, उस सुमिष्ट कल्पना को यत्रे क साय 
श्रपने मे थनाये सपने त्रीर भक्ति के साथ स्मरण करने का निरन्तरः 
प्रयास कर रही दै । यदे वदी पुण्यभूमि है जिसके तपोवने मै मदायोगी 
शुकदेव, नारद, वसिष्ठ, विश्वामिघ, वाल्मोकि, व्यास श्रादि महावल- 
सम्पन्न महात्मागण विचरते थे 1 इसी के राजसिदहासन पर राजपिं 
अनक, प्रनावत्सल रामचन्द्र, सयवादी महाराज हरि्न्द्र शरीर राजा 
युधिष्ठिर रादि प्रात स्मरणीय राजा लोग बैठ गये द । यही पवित्र भूमि 
सलयधर्मपरायण विचिन्र-बलशालो महायुभव भीष्म, प्रजनन, कर्ण 
श्नादिं यर पुरुषो शरैर उनफे बाद अपेक्चारृत आधुनिक भारत के सपूत 
पृथ्वीराज, प्रतापसिद, राजसिद, रणजीतसिदे, शिवाजी श्रीर उतरी 
सन्ताना को रुधिर से सिंची ई, पवित्र हुई है, धन्य दुई दै । इसी देश 
मै राजङ्कुमार शाक्यसिहं ने सासारिफ़ सुख कौ श्रसारता देख कर 
सार-तख की खाज मे अपना जीवन सगा दिया था । यही पुण्यभूमि 
उने मानवतरेम-प्रचार का पुनीत तीथे है । शङ्कर भगवान्‌ के सुविशालं 
कौत्ति-स्रम्भ-सखरूय वेदह्त-भाप्य ज्रादि मन्थ इस भारत कौ मदिमा 
कौ पराकाष्ठा ई 1 कविङ्कल-सम्राट्‌ महामति कालिदास जिस महा- 
सभा के रजकवि चीर प्रधान रत्र थे वह महारज विक्रमा 
दिय च्व कीर््ति-मन्दिर इसी भासत मे था । यदह सव कौत्ति~गाघा 
्रनेन्त काल तक भारत दे गैर कौ घोपणा करेगी 1 
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उत्ङ्ग पवत-माला, जिसके घने जङ्गल, जिसके शान्तिनिलय तपावन, 
जिसके निस्तवन्ध नीरे गिरिगहर, जिसके सूनसान मैदान, जिसके 
प्राणप्रद सुमिष्ट-सलिल, पूर नद, नदी श्र भोले सदा वहारदार-- 
भोभा-शाली--वनी रह कर ज्ञोगो के नयन श्रौर मन को शीतल बनाती 
ह । यदह वदी देश दै, जिसकी खाने अनन्त काल से श्ननन्त र देती 
दई ससार के लोगो की सुख-समग्रद्धि की चरद्धि करती श्रा्ती ई । यद 
बही देश है, जिसका समुद्र-तट चिरकाल से अविधि-प्रभ्यागतेा के 
पदा्षण श्र विदेशी सौदागयो के फोलाहल से परिपू वना रदा रै । 
इसी शोाभा-सौन्दयै-निलय रन-पूरौ भारत मे छा -ऋतुप्रो का विकास 
है, श्रन्यत्र नदी । इससे यहां लोगो को विरोप प्रीति ग्रर सुख प्राप 
होता है। किन्तु केवल प्रारृविक शोभा चैर सौन्दयं की खान रेने 
से ही इस श्यामला सुजला सुफला पृथ्वी का इतना प्राद्र नही है 
सकता था । जगली एल के समान वह शोभा निरल्ेमे लिपी दही 
रहती 1 इस सुख-सौन्दयै-पू् चिरशोभामयी भूमि की इतनी प्रसिद्धि 
परैर प्रणसा का प्रधान कारण इसके श्रनेक वीर वालक दै, जिन्दौने इस 
भारत माता की गोद मे जन्म लेकर पुण्य-कृयो से निज नाम को श्रमर 
वना दिया ई । सम्पू सम्पत्तियो के प्राधाररूप इस कस्पचच्च के आर्य 
सै रद्‌ कर, पाठकगण, अप क्या चाहते हँ ? राप ओ चाहेगे वही 
मिलेगा 1 ठेसा कौन ्ममूल्य फल द जा इस कल्पतरु कौ शाखाग्रे मै 
नदी फला ? एेसी कोन दुलभ वस्तु राप चादते ई जा इस सुमहान 
५्रत्तय-वट' की सु्पौतल्ल छाया मे वैठ कर नहीं पा सकते ? 
तुम्हारी स्मरण-शक्ति अगर एक दम नट न हा गह हा तो समय- 
सोत का सारा कूडा इटा डाला, तुम्दे उसी गौरवालुभव-पूर पुरातनं 
की्िःकदानी कौ शुनुनादट इस समय भी सुनाई पडेगी । वहुत 
दिने से तुन्दारी आये के उपर जिस "कालः की धूल मे जमा हरर 
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तुम्दारी दैखने की शक्ति को रीण कर दिया है उसे साधना से हदा 
डालो, दिन्य दृष्टि पषा कर देसागे कि यह वही देश रै जिसके 
पवित्र सामग से आस्राश गज उठता था] तच्वदर्शी त्ह्यपरायण 
मदर्पिगण विचर कर इस भूमि ऊ चिरकाल से पवित्र वनाते पाते 
है । उस खर्शटुग को सैकडो दजारो वपी ने हमसे कोसेो दूर हट 
दिया है, तथापि दम देखते हं कि मनुष्य कौ स्मरण-रक्ति उस शोभन 
दृश्य को, उस पवित्र चिच्र को, उस सुमिष्ट कल्पना को यन्‌ के साध 
श्मपने मे वाये स्सने श्रीर भक्ति के साथ स्मरण करने का निरन्तर 
प्रयास कर रदी दै! यह बही पुण्यभूमि रै जिसके तपोवने मे सहायागी 
शकदेव, नारद, वसिष्ठ, विश्वामित्र, वात्मोकि, न्यास श्रादि मदावल- 
सम्पन्न महात्मागण चिचरते थे ! दसी के राजसिंहासने पर राजर्पि 
जनक, प्रजावत्सल रामचन्द्र, सलयवादी महाराज हसन शरीर राजा 
युधिष्ठिर मादि प्रात स्मरणीय राजा लोग वैर गये हँ । यदी पित्र भूमि 
सयध्मेपरायण विचित्र-बलणाली मदाचुमव भीष्म, अ्रजुप्न, कै 
आदि वीर पुरुपो चैर उनफ़ धाद शरपे्वाृत आधुनिक भारत को सपूत 
प्रथ्वीराज, प्रतापसिह, राजसिद, रणजीवसिद, शिवाजी श्रीर नकौ 
सन्ताने के रुधिर से सिंची है, पयित हुई है, धन्य दईं दे । इसी देर 
मे राजक्मार शाक्यसिद चै सासारिक सुख कौ श्रसारता देख कर 
सार-तस्य को साज मे अपना जीवन लगा दिया था ! यदी पुण्यभूमि 
उनरे मानव-परम-प्रचार का पुनीत तीर्थ दै । शङ्भर भगयान्‌ के सुविशाल 
कीत्तिभ-स्तम्भ-सखरूप चेदान्त-भाप्य शमादि भ्रन्थ इस मारत की मदमा 
फी पराकाधा ई । कविकृलत-सम्राट्‌ मद्धामति कालिदास जिस मदा 
सभा फे राजि भरर प्रधान रन्न थे कद मदाराजि विक्रमा 
दिय का कीत्तिमन्दिर इसी भार मे चा । यद सय कीक्तिगाचा 
प्रनन्त काल तक भारत के गौर की पापया करगी 1 
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धर्मनीति, समाज-तच्र तैर जननदितसर श्रसुठान यादि के उच्च 
तम सोपान पर चठ कर अन्त को जव धर्मृहीनता शीर सामाजिक 
श्रवनति क प्रबल “भवर मे पड करं श्रा्यैजाति भूव गई, जव श्यी 
का देश पराये हाथ मे चला गया, जव उन्होने गपमे घर मे दूसरो के 
धन से पलना सीख लिया, तव भी, उस निराशा फो घने प्रन्धकार मे, 
उन सृतप्राय नरुनारिया मे, नानक, गुर गोचिन्दसिह, दादू, कबीर 
श्रीचैतन्य, निलानन्द सूरदास, तुलसीदास श्रादि धर्मात्मा ईरभक्त 
साधुश्रो का यहां ्नभ्युदय हुग्रा है । 
उसके उपान्त मृत्यु के कराल मुख मे पड़ हए, विस्मरति कै श्राह 
पानी में मद्प्राय भारत के अन्धकारपूरणं पश्चिम प्रान्त मे स्वामी 
रामतीथे, स्वामी देयानन्द श्रर पूर्वप्ान्त मे परमहस रामशृष्ण, 
स्वामी विवेक्षानन्द, राजा राममेदनराय आदि का म्रभ्युदय मी 
विधाता के विधान की विचित्रता का एक मनेोदर दृश्य दै । जव 
इन लोगो की भारी पुकार से भारत-सन्ताने की गहरी नीद सुली-- 
वहुत दिना कौ व्ुप्पी का अन्त हु्रा, उन ज्ञेगो के जड-प्राय हाथ 
पैरो मे चेवना का सन्ार हुब्रा, बहुत दिनें के घने अन्धकार के 
न्त मे जव नन्य भारत के भावी श्म दिन के प्रथमं उप काल की 
मलक दिखा दी, भारत फ पूर्व-परान्त मे जव मेवमाला के घमै अव- 
स्णकी भेद कर सुप्रभात का आगमन हमा, तच मलुष्य-ज्लोक में 
ऋषिगण ने श्रौर स्वग मे देवता ने जय-जयकार के साथ भारत- 
सन्तानो कौ म्राशीर्वाद दिये । जवं श्रागा के प्रथम प्रकाश मे वङ्ग 
जननी का युख-मण्डल विपाद-पृ दिखा पड रदा था--जिसे समय 
प्मज्तता, ्ा्लस्य, जडता, सकी्णैता श्रादि धुन लग कर वग-समाज की 
जीवनी-शक्ति को च्षीण कर रदे थे--जिन दिना भागीरथी के देने 
किमारा पर जलौ हुई चिवा मे जीती हुई रते मस्म हा जाती 
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धी चीर उन श्रसहाय इिन्दू-विधवाग्नो फे आआत्तनाद से आकाश गूज 
घठता था, जड श्रौर जीव दनो ही मिल कर इस नारीहया के काम 
मे लगं हए थेश्--जिस समय कोमलकली एसे अ्रसहाय वच्यै समुद्र 
कतो अर्पण कर दिये जते धे श्चर उनके शेक-सन्तपन मा-पाप सूना 
हृदय लियं सूने घर मे क्लरं आकर प्रधी मे गिरे हुए पेड की तरह 
धराश्रायी होकर हाहाकार से आकाशमण्डल को गुंजा देते धे {--जम 
सुरिन्ता श्रैर सुशासन के रभाव से च्मीर गरीवो फा गला द्वात थे, 
एक म्रादमी दूसरे का सर्व॑स्य हजम करने फो निरन्तर चेटा करता धा-- 
जव श्रसहाय भ्रवला लियो के पत्त सा समर्थन करने ॐ लिए श्नर 
गरीब प्रजा की स्वाथैरक्ता ग्रीर सुस्रद्धि के लिए द्टत्रत धर्मात्मा 
राममेोदनयय मे देगलेड की यात्रा की धी--जव भारत की आशा का 
वालसू्यै कमश पश्चिम-माकाश मे ठल रहा घा--जव बङ्गाल का सूरं 
अटलाटिक महासागर के गम्भीर गर्भम सदाके लिए हव गया 
या-तव कौन जानवा था कि शरीर एक वीर वालक जन्म- 
भूमि की भलाई के जिए प्रवतार लेगा ? उस समय कौन जानता 
था कि सस्छरत-कालेज कौ निन्रतम प्रेणी का दसं वर्प का बालक 
(द्धस्चन्द्र) महात्मा राममेोहनराय के पदाङ्क का अनुसरण करेगा ? 
कीन जानता था कि राममैाहन ने जिस समाज-सस्कार-का्यं की 
सूचना करके गरसमय मे आत्मीय स्वजनो से दर चिदेण मे शरीर- 
लयाग किया उस सत्‌ शदुष्टान का सूक्तम सूत्र वह वालक ईघस्चन्द्र 
फेय मेदे गये ई? कोन जानता धा कि हुगली के दक्चिण 





# पति के ऊपर इन्दू खीकेगदरे प्रममेद्ी सहमरण द्धी चालत चली 
मी] वषे सदमस्य 7 कभी किमी देश म काद्‌ भी कानून चे दवारा नद्य 
रे सरुत्त ¦ 


† केवत वग दतमे ही कदी कष यह चाल धी । 
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वर्मनीतति, नमाज-चचव श्रीर जन-दितकर च्रलुष्ठान त्रादि 
सम सोपान पर चट कर श्न्व काजव धर्मदीनवा श्रैषर, 
वनति क प्रवल भवर! ने पड कर आर्यजावि इव गई, : 
क्ता देत पराये दाय में चला गया, जव उन्होने अपने चर में 
धन स्ते पलना सौख सिवा, तत भी, उस निराद्ा के घने अन 
उन गवम्राय नरनासिवा में. नानक, गुद नोाविन्दसिद, दादू 
श्रीचैवन्व, निलयानन्द सूरदास, तुलसीदास रादि घर्मात्मा 
साघुत्रा का यदं अभ्युदय इत्र दै। 

उसके उपरान्त बत्य के कराल मुख में पड़ इए, तित्ति 
पानी मे मन्नप्राच मार के अ्नन्धक्रारपूरी पन्निम प्रान्व : 
रामतीर्थं सखवामी दवानन्दं श्नीर पूर्परान्त में परमदसर ` 
स्वामी विवेकानन्द, राजा राममादनराय आदिं का अ 
विघावा के विधान को विचित्रवा क्रा एक मनेहर दृश्य 
टन क्तेगे को मारी पुकार से आसव-सन्वाना को गहरी नीद 
वहुत दिना कौ चुप्पौ काञ्जन्त हु, उन ल्लोगोा के जदु-> 
परमे चेवना का सञ्चार हरा, वहुव दिनांके धने नन 
अन्व मं जव नव्य मास्व क्ते सावी श्युभ दिनके प्रयम उप 
लक दिखाई दी, मारव क पूर्व-मरान्व मे जव मेवमाल्ला के ४ 
रण क्छ मेद कर सुप्रमाएद क अएगलन दु, ठन मनुष 
चछपिनय नेच्रर स्वरम नं देवता मे जच-जयकार्‌ के स 
सन्वाने के अ्तीकाद दिवे । जवं अता के प्रथम भ्रकाश्च 
ननी का युख-जण्डल विषाद-यू्यं दिखाई षड रदा था--जलि 
श्नत्रता, त्य, जडवा, स्वकोवा दि धुन लय कर वग~ 
जीवमी-च्छि का चौय कर रहे थे--जिन दिना मानीरथी 
चिन पर जलल चरं वितानं जवी च अस्त भस्म ` 


उपक्मणिकरा । ध्र 


थो श्चार उन मसदाय दिन्दू-विधवागरा फे श्रात्त॑नाद से श्राकारा गूँज 
उठता घा, जड श्रीर जीव दाना दौ मिल कर इस नारीहया के काम 
मे लग हए अ्क्-जिस समय कोमलकली एेसे भ्रसदाय वच्ये समुद्र 
को पर्ण कर दिये जाते ये श्र उनके शोफ-सन्तपन मा-नाप सूना 
दय लियं सूने घर मे लट ्राकर त्थी मेगिरे ए पेड की तरद 
भराशायी होकर दाहारार से स्राकाशमण्डल को गुःजा देते थे†-जम 
सुशिन्ा श्नैर सुशासन के अभाव से प्रमीर गरीयो का गला दवति ये, 
एक मादमी दूसरे का सर्व दजम रने कौ निरन्तर चेष्टा करता धा-- 
जय अरसदाय श्रवल्ला लिये क पत्त का समर्थन करने क लिए जीर 
गरीय प्रजा कौ खाथैरा जर सुखद्द्धि के लिए दत्र धर्मात्मा 
राममोहनसय ने डे गंड फी यारा कौ थी--जव भारत कौ आशाका 
वालसूयं कमश पञ्चिम-म्राकाशा मे हल रदा था--जव वद्गाल का सूर्य 
श्रटलारिक महासागर के गम्भीर ग्भमे सदाके किए इव गया 
या--तव कौन जानता था कि शरीर एक वीर बालकं जन्म- 
भूमि की भलाई के लिए अवतार क्ेगा ? उस समय जोन जानता 
धारि सस्करत-कालेज की निन्नतम त्रेी सा दस्त वपं का वालक 
(दधस्चन्द्र) महात्मा राममादनराय फे पदाह्ु का श्रनुमरण करेगा ? 
कीन जानता थाकि राममोहन ने जिस समाज-सस्कार-का्य कीं 
सूचना करके ग्रसमय मे ्रात्मीय सजनो से दूर विदेश मे शरीर- 
याग किया उस सत्‌ ्रनुष्ठान का सुक्तम सूत्र वह वालक ईधरचन्द्र 
केषा मेदे गये ई? कौन जानता था कि हुगली के दक्षिण 





# परति फेञ्पर हिन्दू खीरेगद्रे प्रमसेदयी सहमरण की चाल चली 
थी! चैने सखषट्मस्ण त कभी किती देश मे कोड मी कानून के द्वारा नदीं 
शेक सकता । 

¶ केवल उग देश में डी कदी कटी यद्‌ चाल थी । 
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सीमान्तमे खित छटा सा गांव राधानगर, मेदिनीपुर फे उत्तर- 
प्रान्त वीरसिद गांच के साथ, वगा के सामाजिफ इतिहास मे 
एक दही सूच मे मधिते हागा ? परः विधाता की च्छा को कौन जान 
सर्ता दै ? दिल्य-ज्ञान-सम्पन्न साधु जन ही विधाता के श्रगुलि- 
सकत फो समभ मर्ते हं । त्रीर की क्या मजाल कि उस गूढ 
ऋ्मभिप्राय के कठिन पर्दे को सोल सके । 
वगाल के सुदिन के सुप्रभात मे ईधरचन्द्र ने जन्म लिया था। 
उनका जन्म समाज-विषुव, समाज-सस्कार शरीर सामाजिक परिवर्तन 
के समयमे हुग्रा था । वद जिस समय वीरसिह गाव की भोपडीमे 
माता कौ गाद मेँ बचपन विता रहे थे उस समय कलकत्तं मे राजा 
राममेहनराय, डेविड हेयर, दीवान रामकमलं सेन श्रीर सर राजा 
राधाकान्त देव ॒वदादुर उनङे भावी कर्मक्तेत्र को तैयार कर रहे ये । 
चालक ईश्वरचन्द्र जिम समय देहात के मैदान में खेल कूद कर समय 
विताते शरैर अयन्त श्रधिक उदृण्ड-सखभाव के कारण परासियो का 
तरद तरह के छश पहुचाने मे श्रानन्द का श्रञुभव कसते थे उस 
समय किसने सोचाथा कि गवरईर्गाव का पर्णछुटीरवबासी यह दरि 
ाह्मण-सन्तान अपने श्रध्यवसाय श्चीर सहिष्एुता के कारण पौरुष 
श्मीर प्रतिभा कं पराक्रम से वग-समाजकोा रिल्ला देगा ? कौन 
जानता थां कि वचपन की उस पत्थर सी निध्टुरवा के भीतर 
द्मात्त शरीर विपत्तिप्रस्त लोगो फे जिए ग्रम्रत-शीतल स्नेह छिपा 
हमा है) 
चिद्यामागर का चरित विचित्र घटनामा से परिपू हई । नीर, वे 
चरनार्ये इतना चित्त को युग्ध करने वाली त्रीर उपदेशपू्छं है कि 
उनकी आलोचना से दर हृदय व्रैर चुर ज्ञानवाली लोक-मण्डली 
का विन्तेप कल्या हाने कौ सम्भावना है । गरीव के घर में 


जनन व्रन्थाय 
उपकरमणिका । धीकाल, (राञपुता )\ 


जगत्मसिद्धः मदापण्डित तेजस्वी शरीर सर्वगुण-सम्पनन सुसन्सान का 
जन्म लेना पाश्वाय देशो मे ब्राश्व्यै की चात नदीं है । किन्तु श्राघु- 
निक भरव मे एसी घटना एक प्र्ञार से श्रद्रुत ही मानी जायगी । 
दु ख-दाख्मि के कडे कोडा की मार खाते हुए, एकरादहार श्नैषर श्रना- 
हार से दिनि विताकर, अन्त को समाज के अगुग्रा का सम्मानित 
पद प्राप्त करना, इम आलसी जीर उद्यमविद्ीन देश में अप्राप्य नही 
ता दुर्लभं अवश्य रै । किन्तु परलोर-गत महात्मा ईश्वरचन्द्र 
चिद्यासागर कौ जीवनी इसी लिए शअरधिफ उपादेय है कि वे 
पसे दी एक महापुरुष थे जा श्रनेक वाधा-विघ्नो शरीर श्रसु- 
विधान्ना की पवां न करके कर्त॑न्य के मार्गं मे मम्रसर हुत्रा 

डे । 

चिदयासागर मदाशय एक बहुत गरीव सा-वाप के घर पैदा होकर 
स्वय सर्वगुण-सम्पन्न पुरुप-रत्र कैसे वन सके ? क्या किसी ने कमी 
घ्यान देकर विचार किया है कि दस््ि-कुमार ईधरचन्द्र विद्यासागर 
दयासागर क्यो शरीर कैसे वन गये ? क्या किसी ने पुखापुस-रूप 
से श्मलुसन्धान करके देखा दै कि मदामनां महापुरुष विद्यासागर का 
मदान्‌ चरित्र किसर सामग्रो से सगठित हरा था ? चुद्धिमान्‌ गीर 
सोच समभ सकने वाक्ते ज्लोग देखेगे कि विद्यासागर की प्ररुति का 
सुकोमल ग्रीर सुन्दर वनाने का काम उनके चिरपूजनीय दृढव्रत 
ग्रीर उदारहृदय पिता ठाककरदास श्रीर माता के दी दाया सुसम्पन्न 
यरा ई । पुण्यवती जरर सद्ृदया उनकी माता भगवती दैवी को ही 
विशपरूप से प्रशसा प्राप्न हे सकती है ! उस दयामय पतिव्रता ध 
कोमल हृदय की वुँद चद दया इकट्री हाने से यद रत्नपूयं विद्या- 
सागर मारे समाज को प्राप्न हुग्रा था । उस्र दिन्दूललना ने बडे हौ 
यत्न से ईश्वरचन्द्र को पाला पोसा था । इसीसे राज उस सुपुत्र का 


ए वरिद्ासागर । 


यश दृर्‌ दूर तकर सुनाई पडता ई । विद्यासागर कौ पित्र कौत्ति. 
[ष (न चै 4 
गाधा सारे भारत मे णकनसखर से गाद्‌ जती द | जिन पारिवारिक 


घटना-परम्परामा से विद्यासागर का जीवन सगटिव च्रु्ा था उन्दरं 
का उघ्नेय, सवसे पदक, स्प मे, किया जाता दै । 


हितीय अध्याय । 
पूर्वपुरप श्चौर जन्म-विवरण । 


९४७४२ शकाब्द (हिजरी सन्‌ १२२५ श्चीर ररगरेजी सन्‌ 
१८२०) कौ श्राश्िन-कष्णा द्वादशी मह्रलवार को 
दापहर को समय मेदिनीपुर जिले के श्रन्तर्गत वीर 
सिह गांव के एक गरीव व्राह्मण-घराने मेँ ईश्वस्बन्द्र 
काजन्म हुश्रा था] यह अ्रपनै मा-वाप के पहले 
डके थे । जिस घराने मे ईश्वरचन्द्र का जन्म हुत्मा वट ग्रीव श्रवेश्य 
था, लेकिन उसमे निष्ठावान्‌ ज्रीर रत्तव्य-निरत लोगो की कमी न 
थी । जिन श्माचारा प्रीर श्राचस्णो को देखने से सुगित्ता प्राप्न कर 
लडकी-लडफे अपने भावी जीवन को उत्तम बना सफते ह उमरी 
ईश्वरचन्द्र केधरमेकमीनथी। 

जा महदा-घुरुप श्रागे चलरूर विरोपल्म से प्रतिपत्ति प्राप्न करने 
मे ्रपनी विद्या, बुद्धि जीर गक्ति-सामथ्यै लगाकर म्रपने श्रौर त्रस्य 
लेभ क सुख श्रीर समृद्धि की बृद्धि कर सक्ते दै नद ्थ्वी क लेग 
सदज दही श्रपने से श्रलग कर देते इं! ओर, यदि बे अन्य दस 
अआदमियो की तरद्‌ न्याय-श्नन्याय के विचार से शून्य देकर विरा- 
गत पद्धवि का श्चतुसरण न करे स्वय श्रपनी राद सजकलेते ई 
श्मीर न्य दस ्रादमिया का भी उस मार्गं मे चलाने या चलने 
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ध 


१० विद्यासागर । 


मे सहायता पर्हुचाति ई उन्दे लोग दैव-बल-सम्पन्न मदापुरूप सम- 
भते दहं श्रार कते हं कि यह व्यक्ति भगवान्‌ को विशेष कपा प्रप्र 
करके सिद्ध-पुरुप हा गया इं । एसे मवुष्या का जन्म-दृत्तान्त साधा- 
रणत ङ ऊढ प्रसाधारण शीर अश्रुतपूर्वं घटनाश्ने। से पूर्ण॑वत- 
ल्ञाया जाता दै त्रीर किसी किसी पुरुप के जीवन से सम्बन्ध रसने 
चाली वे ब्रलौकिङ प्राख्यायिाये सवय ही हाती र, उन्दे शूठ सम- 
भने का कोई कारण नहीं देख पडता । 
विद्यासागर महाशय के जन्म-वृत्तान्त मे भी इस प्रकार कौ अखं 
विचित्र वाते सुनने को मिलेगी । जव विद्यासागर मावा के गभ॑मेथे 
उस समय उनफो माता पागल थीं । अनेक प्रकार की दवाय होने पर 
भी उनका यह रोग आअरराम नही हो सका । किन्तु विद्यासागर महा- 
शय के जन्म लेते ही वह श्रारोग्य हा गई । उनका ज्ञान 
शीर भाव खव पूर्ववत्‌ दगया । उनको श्रचानर पूर्वावस्था मे देख 
कर सभी को वडा नाश्व हुम्रा। कदा जाता है कि उदयगज- 
निवासी ज्योतिपौ भवानन्द शिरोमणि भटराचा्यं महाशय ने आरासन्न- 
प्रसवा वधू को जन्म-ङण्डल्ली देख फर यतला दिया था कि उन 
किसी प्रकार को राग-वाधा नदी ₹ै। उनका शरीर खद है । ईशर 
का कृपापात्र कोई महापुरूप उनके गर्भ मे श्राया रै ¦ उसी कौ तीव्र तेज 
से बह इतनी अधीर दै पडो ई । इस धिशेप शच््शिली वालक के 
पैदा हेते ही उनका चित्त स्वस्थ ह जायगा । जव भट्यचाये महामाय 
का कहना सच निकला ता उस्र वाल के महापुरुष हाने के सम्बन्ध 
मै भी क्लोगो कौ धारणा बद्धमू हे गई । वालक ईग्वस्चन्द्र को मदा- 
पुरुष समभन का कारण एक श्चीर भी था । ईश्र्वन्द्र के वावां धर्म 
परायण यागी थे । उनका नामं था रामजय तर्केभूपण । उन्दने ती्थ- 
यात्रा करने के समय एक दिन स्वप्न देखा कि उनके वश मे एक 
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शक्तिशाली शअद्रुवकम्मां महापुरुष जन्म लेगा । चह वालक श्राग 
-चलकर अपने वश की प्रतिष्ठा वढावेगा । उसके कामा से देश को 
मीर प्रप्र होगा 1 वह दया का साक्तात्‌ श्रवतार्‌ होगा । खप्र मे उनको 
यद भी आज्ञा मिली कि तुम श्रपने देश को क्तौट जानो, अपम परि- 
बारकी खवर क्तो शरीर उक्तं वालक कं जन्म की प्रतीत्ता करो | खप्न 
को अ्रतुसार रामजय तर््भूपण देश को लौट श्राये चार सप्र की 
सफलता की अपेच्वा करने लगे । इस जगह पर श्रीर्‌ भी एक वात 
लिख देना आवश्यक रै । गिश्यु को जमीन पर श्राते ही सिद्ध पुरुप 
-तकीभूपणजी ने उसके जीभ के -नीचे महावर सै कुद लिखकर का 
था कि यदत चालफ़ सयाना हमै पर सवको परास्त करेगा, यह श्रपनी 
प्रतिज्ञा के पराक्रम से हलचल डाल देगा । इसकी दया देख कर सब 
ज्ञोग मुग्धं दहागे । मँ दी इसका दीत्तागुर हेता है । इस वालक का 
शरीर कोई गुर न दगा । आज मेरा खप्न सफल द्मा, मेरा वश 
पित्र हो गया । 
ईश्वरचन्द्र जव पैदा हुए उस समय उनके पिता ठउङ्करदास वन्यो 
पाध्याय घर में नहीं थे । निकट क एक स्थान मे मगल रीर शनिवार 
को-हफुः मे दा वार-वाजार लगता धा । मगलवार को भाजन 
करके वह वाजार गये धं । रामजय वरभूपण पुत्र को पुत्र-जन्म का 
शम समाचार सुनाने के लिए उधर ही जा रहे थे | रास्तेमे दी पिता 
शीर पुत्र से मेद हा गई । तर्मभूपणजी ने पुत्र से कहा--““एक चदछडा 
पैदा हुप्रा रै! इसी समय घरमे एक गङ भी व्याने बाली घी । 
ई्रचन्द्र॒ के पिता घर ब्रात दी सवसे पले बद्धडा देखमे कं लिए 
ग्ड कौ श्नार चले} तव उनके पिता ने सते सते कदा-उधर्‌ 
नदी, इधर आ्राग्ना, अ बुम्दे वदयडा दिखा । यद ककर वद पुन 
को (सीरः क पास ले गये ज्चौर वोले--““ने इस चालक को चद 
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दस लिए कदा कि यह वछडे की ही तरह मनमैजी होगा । जा , 
चाहेगा, उसे करके दी देडगा । किसी का भी नही उरेगा। यह 
बालक च्षणएजन्मा महापुरुषा की श्रेणी मे होगा । इसका कोई प्रति- 
द्रन्द्धौ न हगा । यह्‌ परम-दयाह्ल हैगा । इसकौ कौत्तिः चारो मार 
फल जायगी । इसरे जन्म से मेरे बश की प्रतिष्ठा वटेगी । इसीसे मने 
हसा नाम र्मा है ईश्स्चन्द्र । विद्यासागर महाशय का यही 
एक नाम रक्खा गया । दूसरे नाम से वे नदी पुकारे गये । 
विव्यासागर महाशय कौ जन्मभूमि है वीरसिह गाव । वीरसिह 
गावि के वन, उपवन, शन्न के खेत, जलाशय चोर प्नन्यान्य सामान्य 
से भी सामान्य प्रारतिक शोमा रादि के साथ ईश्वरचन्द्र के वाल्य- 
काल कौ पविच्र स्यति का सम्बन्ध है । वीरसिह मे ही वह वचपन मे 
सेल शरदे, रीर लड गड । उन्ठोने श्ममोद-प्रमोद कये श्र उधम 
भी मचाया । वीरसिह उन्हे वहत ही प्रिय था ! किन्तु विदासागरजी 
को पूव-पुरुप इस गाव के रहने वाले न ये । हुगली जिले के गन्तर्गत 
जदानावाद के उत्तरपूर्वं कोण मे तीन कोस ॐ फासले पर वनमालीपुर 
नाम रा एफ गा है । उसमे ईधस्चन्द्र के वावा तर्गभूपणजी रदते 
थे । वदां से वद वोरसि स्यो चनल्ले म्राये, से नीचे लिखा जाता दै । 
वनमालोपुर में रदमे रे समय, विदयासागर मदाशव के परवावा 
शुवनेश्वर विद्यालद्ार मदाशय के न रहने पर, उनके पिं पुत्र (बडे 
दसिहराम, मेकले गङ्गाधर, तीसरे रामजय, चैये पथ्यानन, पचे 
रामचरण) ण्फ दी मे रदे थे। किन्तु वड त्रीर मभते दीना भं 
गृदस्थी फा सय कत्व अपने हाथ मे लेकर मामूली मामूलौ चावे में 
पेमा चदे भगडते श्र श्रपने तीसरे भाई विधासागर फे वावा- 
फां इतना अपमान ररते शौर इतना कट देते ये फि बद ऊुद्ध समय 
ठक ता निर्बद्धं करते रदे प्र फिर श्रन्वकोादे पुत्र ग्रार चार कन्याग्रा 
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के साथ अपनी धर्मपत्नी दुर्गा देवौ कौ घर में छोडकर विना करे 
सुने चल दिये । 
बीरसिह गांव मे उमापति तक-सिद्धान्त नामके एक प्रसिद्ध 
पण्डितं रहते थे । राढ देशमे वे श्रद्वितीय वैयाकरण प्रसिद्ध थे। 
कहा जाता ह कि मेदिनीपुर के प्रसिद्ध धनी चन्द्रशेखर धोपकी 
मावाके भरा्धमे जा प्रध्यापक पण्डित निमन््रण पाकर जमा हुएथे 
उनमें नवद्वौप के उस समय को प्रधान नैयायिक पण्डित शङ्कर तर्स- 
चागीश भी उपसित थे ! उन्दने उमापति तफ-सिद्वान्त की श्रसाधा- 
रण ज्याकरण-पटुता देख कर प्रसन्न होकर सवके सामने उनरो वडी 
वडाई कौ । इससे उनकी प्रतिष्ठा जर श्रादर वहुत वट गया 
था । रामजय तर्क॑भूषण घर छोडकर जाते समय जिस श्रपनी पतनी 
दुर्गा देवी को चाल-बच्यो सहित वनमाल्तीपुर मे रख गये ये वह इन्दं 
उमापति तरक-सिद्धान्त कौ तीसरी कन्या धौ । तर्मभूपण महाशय को 
देशल्ाग क उपरान्त दुगं देवी छु समय तक ता कष्ट सती हु 
सुसराल मे ही रदी शरीर फिर उसके वाद जव क्ट न सदा गया 
तव चीरसिह मे अपने पिता कं धर जाफर रहने लगी । दुगां देवी 
दाषुत्रये। वडे का नाम ठछरुरदास ओर दीदे का नाम कालिदास 
था । उनके चार लडक्रियां भी धी। वड़ो का नाम मङ्गला, मेभली 
का कमला, तीसरी का गोनिन्दमणि शरीर ङीरी का ्रन्नपूराघा। 
इन सवमें चडे विदयासागर के पिता ठाङर्दास थे । 
दुर्गां देवौ लडके-लडकियो सहित पिता के धर मे रहने ल्मी । 

उनके पितवा उमापति तर्फसि द्वान्त महाशय वडे मदर नौर यन्न से 
नाती श्रैर नतिनियो का लालन-पालन करने लगे । थोडं दिनो तक 
ते दुगदिवी को यहां कोद कष्ट नही भिला शरीर उससे उन्दं यह 
श्राणा हई कि म यदा सुख खे समय विता सक्र गी । किन्तु ऊख दी 
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दिना मे उनको यह आशा निराशा के अन्धकार मे ल्लीन हो गई) 
एक ता उनके पतिदेव लापता थे, दूसरे कद एक दुधसुहे वचो के भरण- 
पोषण ग्र देख-रेख का भार उनके उपर था । दुगादेवी के माता- 
पिता वहुत ही वृदे थे । गृहस्थी का कर्ठल्र टुगदिवी के भाई श्रीर 
मैजाई के हाथमे था। भाई ञचीर भजा एक अनिध्ित समय को 
लिषएट इन सात जीवे के भरण-पोपण का भार अपने उपर लेना नहीं 
चाहते थे । इसी कारण वे सदा साधारण साधारण वातो पर लडाई 
गडा शरीर गाली-गलौज किया करते थे ¡ समय समय पर बहुत 
दु खित हने पर दुगदिवी अपने वृद्ध॒ माता-पिता से जाफर कहती 
थीं । लेकिन उससे कुदं फल नदी दवा था । कारण, वृढे मा-वाप 
की कुदं चलतीन थी। श्रन्त को पिता की आऋन्ला से पिता 
के घरके पास दी दुगदिवी ने ए छोटी सी भोपडी वनवा 
ल्ली श्रौर उसी मे पुत्र-कन्यासदहित रह कर वडे कष्ट से दिनि 
विताने लगीं 1 
जिस समय का यह वर्णन है उस समय निरपाय मद्र-परिवाये 
की श्रसत्ताय खियां तकरुए ओर चये मे सूत कात कर, दूसरा के द्वारा 
उसे बाजार मे वेच कर, यन्त दीनभाव से म्रपना गुजारा करती 
थीं। दुगदिवी नै भी यही रास्ता पकडा ! लेकिन केवल उतनी ही 
श्मामदनी से काम नदीं चलता धा । इसलिए उमापति त्व॑सिद्धान्त 
भी वोच वीच मे कुं कु सदायता करते थे । इसी तरह क्ट से 
क्क काल वीता 1 इसी समय बडे लडके ठङ्करदास से माताका 
प्रसद्य कष्ट नही देखा गया श्रर उन्दने वनोपाजंन के विचार से 
लडकपन मे दी घर द्वाड कर कलकत्ते को यात्रा करदी। माताकी 
आन्ला लेकर राक्कुरदास्र जव कलफत्ते आये तवर उनकी श्रवसा केवल 
पन्द्रह वर्प॑द्धीथी। 
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उसी समय उनके निकट सम्बन्धी जगन्मोहन न्यायालङ्भार, 
सुविधा श्नीर सुयाग कौ कृपा से, कलकत्ते मे एक प्रतिष्ठित आदमी 
समभ जाति थे) ये सहदय ये शीर उना जमाना भी श्च्छाथा। 
वै जी खोक्ल कर गरीवों को अन्नदान कसते थे। ठउङुरदास को जामे 
पर उन्दने वडं ्रादर से इन्दे श्रपने घर मे खान दिया ! उङ्घरदास 
नै वनमालीपुर मे श्चौर उसके वाद वौरमिह मे थोडा वटूते व्याकरण 
पठा था | अरव ठकुरदास ने न्यायालद्भार महाशय कौ पाठशाला मे 
सस्छृत पढने का निश्चय कर किया श्चीर न्यायालङ्कार महाशय भी 
इस पर राजी हो गये । किन्तु जव ठउङ्कुरदास मे देखा कि सस्छरत 
पढने मे वदरत समय ल्षगता ₹ ज्र शी्र धनेपाजंन की कोई सरागा 
नही राख तव्र उन्होने श्प विचार बदलत दिया ! एक मरार चिदा 
प्राप्न करने कौ प्रवल आआकाच्ता थौ श्नर दूसरी श्रार श्रमदाय माता 
प्रर भारई-वदनो का अन्नकट मिटाने की प्रवल उत्तेजना थी । श्रन्त 
को ठङ्करदास ने यही निश्चय किया कि थोडे दिने मे कों अ्रथकरी 
चिद्या सीसे कर माताकादुख दूर करना चादिए। 
उस समय साधारण तरँगरेनी जानने से सीदागर रअग्रनो के 
्राफिसे मे सदज द्वी नौफरी मिल जातौ थी । सव ने उङ्करदास 
को मगरजी पठने को ही सलाद दी । किन्तु आज कल की तरह उस 
समय ंगरेजी पढने का सामान या सुभीवानदीथा। पठनेकौ 
पुस्तके मीर पटाने चाले श्रादमी भीनये । उस समय श्राज कल 
की तरह हन्ने महदे मर गव गा मे स्कूल भी नही थे । सावे 
के ्ागे मन का भाव व्यक्तं करने के समय अगरेजी पष्ट हिन्दुस्तानी 
क्तेग दे तीन विशेष्य-पद्‌ या दे तीन क्छियापद एकर जगह मिला कर 
मन का भाव ज्यक्त करते थे } साद्व क्लोग किसी तरह मतलब समभ 
जेते थे । बहुत क्ोग ता मम का भाव व्यक्त करते समय छु रेगरेनी 


१६ चिनासागर 1 


ओर कु दिन्दी के साथ इशारा से काम लेतेये। कोद श्रादमी 
अगर श्रच्छ त्रगरेजीदां हेने का प्रशसापच्र पत्ताथा तो उसकी 
योग्यतां हजार दा हजार अँगरेजी के शब्द फण्ठ्य कर लेने कौ दही 
दती थी । इतनी ही यास्यता में उख खमय कौ रगर्जो-भिच्ता 
समाप्त हौ जाती थी। ठुरदास ने इसी तरह की र्रगरजी-गिक्ता 
चे लिए तैयारी की । न्यायालङ्खार मारय के एक मित्र काम चल्लाने भर 
की गरेजो जानते थे, वही न्यायालङ्कारजी के म्रनुराध से ठाकुर 
दास को ररँगरेजी सिखलामे लगे । वे भद्रपुरुप दिन भर श्मपने कार्म । 
से घर के वार रहते शरीर दिन भरके वाद शामको ग्रवकाणं 
मिक्लने पर राक्करदास को पटाते धे । 
ठक्लरदास उन्हीं भद्रपुरुप ऊ धर जाकर वहत रात तक परिश्रम 
करकौ अँगरेजी सीखने लगे । कु दिन वीतमे पर एक दिन सन्ध्या 
को समय उन भद्रपुरुप ने ठाकुरदास का चेहरा सूखा श्रौर उदास 
देख कर उनसे पूरा कि ““ठाङकरदास, तुम रोगियो की तरद दिन 
दिन दुवल्ते क्षयो हाते जाते हे ? ठङ्ुरदास ऊद मी उत्तर न दे 
सक, चुपचाप असू बहाने लगे । उन सहृदय स्न के बहुत छुं 
कटने सुनने पर ठउङ्करदास ने कहा--“महाशय, जव से ओँगरेजी 
पटने लगा तवसे एक दी वार भाजन करता हँ । न्यायालद्भार 
महःश्वय के यदा सन्ध्या क वाद्‌ ही सव ज्लोग भाजन कर लेते ईं । 
म जव पढ कर धर जाता हू तव सव ल्लोग माजन करके सा जाते ह । 
क्लाचार रात कार्म वैसेद्ीसे रहतारह। इसीसे भै दुबला होता 
जाता हः” । उक्त शिक्षक महाशय के एक दयालु सम्बन्धी भी वदां 
परः उपस्थित थे । उन्दोने इस विया-प्रेमी वालक के श कौ वात सुन 
कर श्नलयन्त दु सित हकर कहा--"देखे ठाक्रदास, पुम्दाया वरां 
रहना ठीक नदीं है । अगर तुम ्रपने दाथ वना कर खा सकेता 
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म तुमफो अपने यहा स्प सकता हुः" । उङ्घरदास इस प्रस्ताते पर 
चट राजी दे गये! ठक्रुरदास दृसरं दी दिन उन भद्रपुरुप के धर 
चले गये श्र दाने वक्तं माजन करने का ठिकाना दै जाने स कु 
निशिन्त दरर जिसने पठने लग । किन्तु ठउकुरदास कौ श्राश्रय दैने 
याज्ञे वे भरपुर जसे सदाशय भ्रार सजन थे वैसे धनौ नदीं 
थै} उनकी भी प्रार्धिक भ्रवस्धा श्रच्छीन हाते के रारण कभी कमी 
उङ्रदास को निराहार दी रह जाना पडता धा । किन्तु उनके स्न्‌, 
ममवा श्चीर सीटी वाता के श्रागे ठकुरदास उस कष्ट का कध नदी 
समगत ये । यें भद्रपुरुप दलाल का काम फरते थे । दलाल्ली की 
ष्माय का कुदं ठीफ महीं हेता । एकाएफ़ उनको भरामदनी इतनी 
कमदह्ा गई कि निर्वाह हना कठिन द्ये गया! वह सामान्य धना- 
पार्जन कै लिए दिन भर चाजार धमते थे । फिर भी सन्ध्या के समवय 
कमी कुद लेकर शरीर कभी साल्ली दाथ धर माते थं । जसि दिन 
कुद लाते थे उस दिन दोन श्रादमी दिन भर कं वाद्‌ रातं को भोजनं 
करते थे श्रौर जिस दिन कुल्ं नहीं मिलता था उस दिन निराहार 
रह जाते ये । सच है, जहां जाय भूखा वदां पडे सूरा । ठङ्करदाम 
क परास एक द्धाटी सी पीवलकी थाली ज्रैर एकल्लोदा धा। एक 
दिन हन्ने सोचा कि इन देनो वर्तनो को वेच डालना चादि । 
जा इनफरे दाम मिलेगे उनसे जिस दिन कुदं साने को नदीं 
मिलेगा उस दिन कुद्धं चवेना चवा कर ही गुजर करेगा । यह 
साच कर उङ्करदासत ठ्ठेरे के यदां उन देना वर्तन कफो लेकर 
गये । समी ठठेरा ने इने दाथ से वतन लेना मज॒र नदी 
किया । उन्होने कदा--“व्दम श्रनजान श्रादमी क दाथ सं पुराने 
वर्तन नदीं क्ते सकते। क्या जान ये वर्वन कैसे हया । जव 
किसी दृकानदार ने, वर्तन नदी सरीदे तव॒ ठउकुरदास लाचार 
२ 
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हकर श्रपने उरे पर सीद प्राये । उस दिन भी कुट भोजन 
नदीं टरा । 
मीर एक दिन देापहर को भूक कं मारे वालकं टा्रदास से रह 
नहीं गया । किस तरह भूक की ज्वाला मिरे, इसी चिन्ता से व्याङ्कल 
चकर खाज्गरदास धर के वाहर निकल कर घूमने लगे । धमते पूमते 
चे वडे वाजार से ठनठनिया तरफ़ चल्ले गये 1 पर खाने का कु टीकफ 
नही लगा । भूक के मारे ठाुरदास का चक्र सा श्रागया। इसी 
समय पे एक दूकान के सामने आकर खडे ठो गये । उस दून पर्‌ 
एक प्रधेड विधवा ची जेया चेच रदी थी । उस विधवा ने उङ्करदास 
को यो खडे देख कर पृ्धा--““मैया, खडे क्यो हो ? ठाकुरदास ने 
पीने के लिए थोडा सा पानी मागा । उस विधवा ने टाक्रुरदास को 
आदरः श्रीर स्ने के साथ विटलाया शरैर पानी त्ते प्रां । बाह्मण के 
लडके को केवल जल देना उचित न समभ कर उसने थोडी सी लेया 
भी दी। उङ्करदास ने जिस ठग से लैया चवाई उसे देख कर वह 
विधवा सम गई कि राज इस वालक ने कुद भी माजन महीं किया । 
तव उस सी ने कदा-“भैया, राज जान पडता है, तुमने ऊं 
मीः माजन नहीं किया । ठउा्ुरदास ने कदा--““मैया, आज मैने 
अभी तक कुद भी नदीं खाया । तव उस ची ने पास की श्रहीर्‌ की 
दुकान से थोडा सा दही लाकर दिया । माजन फे उपरान्त ठाक्ुरदास 
को मुख से उनक्रा सारा दाल सुन कर उस द्यामयी खो न विशेष 
आग्रह करके कदा कि “जिस दिन तुम्हारे भजन का सुभीवानदा 
उस दिन तुम मेरे यददां आकर भोजन कर जानाः; । इस विधवा ने 
केवल श्रसुराध दी नहीं किया वर्कि बालक रुकुरदास से इस वात 
की प्रतिन्ञा भी करा ली । इस सम्बन्ध मे विद्यासागर महाशय ने निज- 
रित श्रसम्पूरौ वाल्य-चरित्र में एक जगद पर क्िखा रै कि “पिताजी ` 
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छे मुख से इस हृदयविदारक धटना का दाल्ल सुन कर मेरे हृदय मे 
सहदुखकी श्ाग सी जल उठो । ी-जाति के ऊपर मुभेवदीषदी 
भक्ति हे राई । इस दूकान मा मालिक त्रगर कई मदे हेता वे वह 
भूरे वाल्क ठक्रुरदास पर कभी रली दया नदीं दिखा सकता 1 जिस 
दिन ठङ्कुरदासं कौ भोजन नदीं भिलता था उस दिन वह इसी दया- 
मयी विधवा की दूकान पर श्राकर भाजन कर जाते थे" । जिसके 
जीवित रहने की आवश्यकता होती दहै, जिसके द्वारा ससार का 
कल्याण होनेवाला होता है उसकी पिधावा णेसे दुख न्नर ङ््टमेभी 
स्ताकरतेदहे। जा व्यक्ति रेसे दु ख-दारिद्रय मे पड फर भी सत्पथमे 
चलने कौ चेष्टा करता है उसे विषाता सव सुसखा का अधिकारी वनां 
कर अपनी महिमा प्रकट करते ह । यह्‌ विधाती सा ही विधान रहै कि 
ठाककरदास विद्यासागर ेसा सुपुत्र पाकर ससार मे अमर ह गय । 
दूस प्रकार के श्रसीम कष्ट मे जव ठाक्ुरदास के दिन बीतने लगे 
तव वे अक्सर अपने श्राश्रयदाता से कहने लगे कि कोई सुयोग दै 
ती प सुमे करीं नीरर रखा दीजिए! मे धर्म का सात्ती करके 
कता हू कि जी-तोड परिश्रम करके श्रपने मालिक का क्राम 
कलव गा । जान जाने पर भी कभी सुभसे म्रधर्म देगा । मेरे लिए 
श्राप कभी को वात सुननी नदीं पडेगी ! जिस समय 
ठाक्ररदास त्रात्त'भाव से ये सव वाते कदते थे उस समय श्रुः 
से उनका बन्स भीग जाता था । उना यद कातरभाव देख कर 
श्माश्रयदाता को विशेष दया हे आई ! उन्होने ठक्ररदास फो दे सपय 
महीने की ण्क नफरी सज फर दिला दी। दो रूपये महीने कौ 
नौररी पाने से उाकुरदासर को असीम आनन्द हन्ना । वे पदले कौ 
तरह उन्दी आश्चयदाता के घरमे रह कर श्चनेफानेक कष्ट उठा कर 
गुजर करते हुए द रुपये मीने कौ सहायता अपनी माता मा देने 
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कगे । उज्करदास वुदिमान्‌, दठचित्त शरीर कार्य-कुशल त्रादमी घे । 
जहां जव उन्दने नौकरी कौ वहां उनका मालिक उनके काम व्रैर 
चाल-चलन से खुश दी रदा । 

मैने स्वय विद्यासागर महाशय के मुख से सुना है कि जव उनकं 
पिताजी को दे रुपये महीने की नौकरी मिली थी उस समय घर मे 
श्रानन्दोत्सव मनाया गयां था । दा रुपये महीने की नोकरी हाने की 
खबर पाकर घर ॐ सव ल्लोग मारे खुशी के एले नही समते थे । 
दे तीन वर्प॑मे दी क्ुरदास शअरपने परिश्रमौ होने के कारण दा रुपये 
की जगह पांच रुपय का महीना पाने क्लगे । श्रव उनकी माता श्चीर माद 
बहना का अन्नकष्ट शरीर भीकमदहा जानेके कारणवेश्रीर भी 
श्रधिर मन लगाकर काम करने लगे । 

उस समय दै रुपये महीने का नौकरी पर खुशी मनाना कु 
परश्च नदी । उस समय आठ दस शाने फे एक मन चावल मिलते 
थे । एक रुपये का एक मन दृध मिलता था । साग-सन्नी तर्कारी 
प्यरीदना नदीं पडता था । गरीव ग्रादमियेो को रुपया देखने को नहीं 
मिलता था शीर उसकी उन्दे कख विणे मावश्यकता भी न धी । 
बिना रुपयं के ही उनका गुजर दत्ता था । भारत का भ्रभाग्य शनैर 
हमारी वदनसीवी कि रसे सुख के दिन सदा के लिए दमसे चिदा 
हे गये । 

इसी समय वियासरागर महाशय के पिता रामजय तकैमूपण धर 
कौट माये । वे पदे बनमाललीपुर मे आये । वहां खो त्रीर पुत्र- 
कन्याच्रा को न देख कर वीरसिदह गांव मे पर्ये । यदा आकर पदे 
उन्होने किसी का भ्रपना परिचय नहीं दिया । चपि तीर से भेस बदले 
हए वे अपने परिवार की अवस्था देखने लगे ! सवसे पदक उनकी 
दारी कन्या मन्नपूर्या ने अपने पिता को पद्चाना श्नौर “्वप्पा वप्पा 
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कह कर चिद्वाने ज्लगी । श्रव घर के सव लोगो मै उनको पहात 
लिया । उन्दने मी अपना परिचय दिया मीर धर मे गये । कई दिन 
वीरसिह मे रह कर छउन्दाने ब्मी-पुत्र-कन्या-सहित वनमालीपुर जाने 
का विचार किया । किन्तु सी से ग्रपने मायो के कुञ्यवहार की घात 
सुन कर उन्हे बडा दु सख हुत्रा श्नीर अपना विचार वदल कर उन्दाने 
चरसि मे द्री रहना निशित कर किया । इस तरह वनमालीपुर से 
चीरसिह मे विद्यासागर के पूर्-पुरुप का निवास ह्रा । 
तर्यभूपण महाशय ने कड दिन धर मे रद कर टाक्करदास को 
देने की लिए कलकत्तं की यात्रा की । ठकुरदास के श्माश्रयदता के 
युस से ठङ्रदास के कष्ट-सदिष्छता शरैर न्यायपरता अदि गुणो की 
प्रशसा सुन कर उन्दे वडा ्रानन्दं ह्मा । बडे वाजार मे भागवत 
चरणसिद नामक एङ धनी श्रादमी रहते थे । इनसे ओर ठकररदास 
की पिता से अच्छी तरह जान-पहचान थी) सिह महाशय ग्रयन्व 
दयालु च्रौर चार्मिक पुरुष धे । वर्भूपणजी के युख से उनके देश-याग 
शरीर अनक देश घूमने तथा श्रनेक तीर्थं कर श्राने का वृत्तान्त सुन कर 
चे चटत ही खुश हए । उन्हे ठकरुरदास को श्रपने यहां रखने क 
लिए वकरंभूपणजी से वहुत्त ऊच ्नुराध किया । पिता की आज्ञा से 
ठाङ्खरदास सिदजी के यदहं रने लगे । यदां दामो वक्त पेट भर्‌ कर 
भजन मिलने लगा } यदी से विद्यासागर महाशय फे पिता के सुख 
ओर सुविधा का सूत्रपात समना चादिए। सिदध मदाशय के यां केवल 
भजन का दी सुभीता नदी द्मा, उनकी सिफारिश से ठकुरदासर को 
स्मार रुपये महीने कौ एकू नौकरी भी मिल गर । ठाकररदास का वेतन 
चढने की खवर भाकर उनो माता दुगोदेवौ को असीम श्रानन्द श्ना} 
इस समय ठछुरदास की ्रवस्था तेस चैवीस वर्प कौ दौगी । 
तरकभूपण मद्ारय ने पुत्र का व्याह करना चाद्धा † गोषाटनिवासी 
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रामकान्त तकौवागीश की तीसरी कन्या भगवती देवौ के साथ उनका 
व्याह हा गया । साक्तात्‌ ग्रजनपूौ भगवती देवी के गभ॑ से ही विद्या- 
सागरजी का जन्म हुच्मा । भगवती देवी के पित्ता तफवागीगा महाशय 
एक सादिक प्रकृति को प्रादमी थे । धर्मचिन्ता, धर्म कौ आलोचना 
शरीर साधन-भजन मे ही वे सदा लगे रहते थे । वनापार्जन के कामे मै 
मन लगाना रीर ससारसुख भोग करना तुच्छ सम कर वे कभी 
इधर ध्यान ही नही देते थे } वे वहुत दिने तक शवमाधना करते करते 
श्नन्त को पागल हौ गये ! तव उनकी खी गङ्गा देवी लच्मी त्रीर भग- 
वती नाम की देने कन्यात्रा को साथ लेकर पागल स्वामी सहित 
पिता फे घर जाकर रहने लगी ! भगवती देवी लडकपन से ही मामा के 
घर रही गरैएर पली । भगवती के मामा एक आदौ दिन्द्‌-गदस्थ ये 
भगवती देवी का चरि भी वैसा ही था} भगवती फे नान पञ्चानन 
विद्यावागीश महाशय क न रहने पर उनके बडे पुत्र राधामोहन विद्ा- 
भूपण महाशय ने स्नन्यान्य भादयो ओर वहने फे भरण-पोपण का 
भार श्रपने ऊपर लेकर श्रपने सुपु होने ऊ परिय दिया । यह परि- 
वार इस वात का ग्राद्शं माना जा सकता है कि दिन्दुञ्नोा का भरपुरा 
परिवार किस तरह एक ही मे सुख से र्द सकता है । वियासागरजी ने 
निजरवित टे से जीवनचरित के शेष त्रश मे लिखा ई कि--““साधा- 
रणत देखा जाता है फि दिन्दुञ्रेा के यहां एकामवर्ती परिवारो मे 
बहुत दिन तक ॒देल-मेल नदी रहता । जा उस परिवार का सिर-वरा 
हवा है उसके वाल-वच्ये जैसे सुख से रहते है वैसा सुख 
अन्य भाद्रयो के चाल-वचो को नसीव नहं दता । इस कारण 
शओडेही दिने मे भाई भाई मे मनमुटाव हे जाता दै । श्रन्तको 
फक दूसरे का सुख देखना भी नदी चादता चीर वे जुदे हौ जाते है ! 
भिन्त यहां वह वाच न यी 1 सौजन्य शरीर मटुष्यत मेँ चरो भाई 
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समान ये । इस कार्ण कभी रिसी से किसी की कहासुनी नही 
हु । श्रपने परित्रार की कौन के, वहने ओर वहने के लटके-लड- 
किया तकर से वे दुसरा वर्ताव नहीं र्यते थे । उनरी वहन सौ लड. 
कियां लडको-लडको सदित मामा के घर जाकर जैसे सुख गरैर श्नादर 
से रहती थी वैसा सुख जरर आदर अपने वाप के भी घर लकये 
का नहीं मिलता । 

“धस घर मे ्रतिधि-सेवा शरीर मभ्यागत का प्राद्र जैसे यत 
शमीरः श्रद्धा ऊ साथ दाता था वैसा श्नन्यत्र नही हा सकता । वात यह 
शी कि इस तरफ दस परिवार की जैसी प्रतिपत्ति ग्रीर प्रतिष्ठा घी पेसौ 
शरीर किसी कीन थी । कभी किसी मे यह देखा या सुना नही कि 
भोजन के लिए जाकर कभी कोई श्रादमी राधामेहन विद्याभूषणजी 
कै घरसे चिग्रुस कीटा हा | मनि मपनी श्रा देखादहैकि चाहे 
जिस श्रव्या के मीर चाहे जिवने आदमी हे, चिद्याभूपणजी के घर 
पर जाने से सभी का श्राद्रसत्कार हरा है, त्रविथिसेवा मे कद भी 
नुदि नदीं हई । 

^विद्याभूषण महाशय जव जीवित थे उस समय अपने गाव मे 
शरीर आस-पास केगवेा मे ऽसं सुखेपाध्याय-परिवार का असीम 
श्राधिपय था । इन सव गयि के आदमी चिद्याभूषणजी फी आक्ञाको 
गिरोधाय समभ्ते थे । विद्याभूपणजी ऽन गावे के लोगो के आपस के 
गडा सा निपटारा, उनका विपत्ति से छ्ुडाना ज्र सव तरह को 

सहायता पर्हुचाना ही अपने जीवन का प्रधान उदेश्य समस्ते थे । 
उनके पास यहुत सा धन प्राया, पर उन्दने न उस धनको जमा 
किया श्रर न केवल अपन परिवार को सुख पर्ुचामे मे गाया । 
उन्होने साया थन श्रन्न वांटने शरीर कषोगोा क्ता सदायता पर्हचाने मे 
दी खर्च किया । सच तो यष है कि प्रात स्मरणीय विद्यामूपणजी कै 
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समान निष्कपट, परापकारी शरीर त्तमताशाली पुरुष प्राय नदी 
देख पडते ¦ 
“राघामेोहन विद्याभूपण श्चोर उनके परिवार ने हम लोगो का 
जैसा उपकार क्रिया है उसका वदला चुकाना सर्चथा श्रसम्भव है । 
मुभे जव ज्ञानष्टौ आयाथां तव कौ घात है कि मैरी माताजी जव 
मामा के धर जाती थी तेव पांच पांच दं छ महीने वहां रहती थी 
शरीर एकं दिन के लिएभी हम लोगो के स्नेह, यत्र ग्रैर अआमदरमे 
नुटि नदी होती थी ! भाजिये नौर उनके लडकी-लडको का इतना 
श्रादर श्र स्मेह सव जगह नहीं देखने को भिल्ल सकता । वड भाजी 
कै मर जाने पर उनका एक वर्प का बालक बीस वपं कौ शवस्ा तक 
दूस परिवार मे बडे स्तेह श्रीर्‌ मादर से पल्ला गया 1" 
आत्मीय स्वजने की सेवा, स्रसमथे जाति वालो का भरण-पापण, 
मृत ॒श्रात्मीय स्वजने के ग्रनाथ अर निराश्रय लडकी-लडको का 
लालन-पालन ठी इस पराधीन प्राणदीने वग-समाज फी पस्मसम्पत्ति 
ओर श्रमूल्य धन है! विद्यासागर महाशय की लेखनी से निकले 
हए उपर कौ कई अवतरण वेसे हौ आदश दिन्दू-गृह का सचा चित्र 
अङ्कित करने वाले हं 1 एेखा भी एर समय था जव लोग केवले अपने 
या पतते परिवार की सुखसमृद्धि-वद्धि के लिए विपय-सम्पत्ति का 
सचय श्रौर धनेपाजेन नहीं करते थे ¡ उससे ख्जनेो श्रार अन्य दस 
स्मादभिये को सुख पर्हुचाना दी वे श्रपना परम कर्तव्य समभते थे ¦ 
उस समय के लोग दस आदमियोा का सुख बढा कर अपने को कृताथै 
मानते ये । इसका कारण यदह था कि वे लोग श्रपनेको सुखी चनामे 
के बदले मन्य दस च्रादभिया कौ सेवा ररना दी अपना धर्म समभते 
थे | धर्म समभ कर धार्मिक ल्लोग पेसे सत्कार्यं किया करते थे} इस 
समय वद्ध धर्मनुद्धि बदल गई ई ! प्रान कल के लोग देसे धर्म-कर्मो 
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के वदते रने फो सुख पर्हचाना दी परम पुरुषायै सम॑भत ई ¦ 
यदौ कारण रै कि इस समय रेसा श्रादश दिन्दृ-परिवार ओर राधा- 
मादन के समान सहृदय परपफारी लोग वहव कम देस पडते ईँ 
उस सम्य एक मेर जैसे धाडो भ्रामदनी मे गुजर दौताघा 
श्रीर्‌ थाढे स्च मे लोगों का प्रतिपालन किया जा सफताधा ्सेही 
दूसरी शरोर सम्पत्तिशालो सगौ को शरीर उनके परिवार फे मरादमिया 
फो माज फल कौ एसी समभ्यतासुद्गत प्रवल भागवासना भी नद्ध धी । 
उस समय के धनी जोगी के यदा भी भ्राज कल के मध्यवित्त परिवारा 
की श्रपेला प्रधिक एशा-स्राराम का सामान या भडकीलै कपडे शरीर 
गहने न्ती रहते थे । मनेक लियां दा-चार चांदी के गहने पाकर्दही 
अपने को परम आग्यशातिनी समभती थीं । उस समय के मर्दं लोग 
जैसे दस श्रादमिया को राटी देने मे सुखी देते येर्वसे द्धी लियांभी 
सावित्री रेस पतिव्रतां श्रोर सीता एेसी पति की साथ कष्ट सहने 
वाक्ली वन सकने मे ही श्रपने को धन्य सममभ्रती थीं । उस समय कौ 
कुलकामिनियां यड में ही सन्तुष्ट रहती थी, इसी से यङ्गाल मेँ घर 
घर सुख श्रीर शान्ति विराजमान धी । विपत्तप्रस्त श्रात्मीय सजन 
त्तोग सम्पन्न ्यात्मीय के घरमे श्राय पाकर किसी प्रकार ङुण्ठिति 
नहीं हते धे । विद्यासागरजौ अपनौ माता के मामाकेघरमे हिन्दू 
परिवार का ठेसा उच्च श्राद्शं देख कर भी एकान्नवर्ता परिवार की 
प्रथा फे पार विसेधी थे। वै कते थे कि जहां पुरुष खी फे सम्पूर्णं 
प्रधीन ई वां माई भाई मे मेल रद दी नहीं सरता । फेस शव्या मे 
एकान्नवर्ती परिवार की प्रथा के सुरङत्‌ स्खने की चेष्टा बिल्ल व्रथा 
है।जओक्ेग दूर्‌ द उन्दे एकत्र करके श्रशान्वि की आग मे जलाना 
किसी तरह उचित नदीं । उसकी श्रपेच्ता, जे लोग एकत्र दै उनमे 
किसी तरद का मनेामालित्य पैदा हनि के पले दी उनका अक्षम 
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्रलग हा जाना श्रच्छा है। एेसा डने से सगा माईसगे भारईका 
शत्रुन होगा । चिरकाल तफ़ सद्भाव शरीर शान्ति सुरक्षित रहेगौ । 
सुखमय समय मे चन-लाभ हेने से उसके द्वारा श्रपने सगे माई, 
उसके लड गी-लडरे श्र ग्रन्यान्य सजना का दित किया जा सता 
दै । किन्तु ्रशान्तिपू गृदश्यी मे लाख रुपये ख्यं कर भी किसी की 
मलाई या उपङ्रार नहो किया जा सकता । इसी कारण विद्ासागस्नी 
हमेशा इस प्रथा कै विराधी रहे , 
विद्यासागर फ वावा रामजय तर्कभूपण वड तेजखो शर 
स्वाधीनचेता पुरुप थे । वै किसी के आरामे सिर स्ुकानाया किसी 
के किये श्रपमान को चुपचाप सह लेना जानते हीनथे।वे सदा 
श्रपनी इच्छा कं अ्रनुसार चलते रहे । उन्दने फभी किसी का वेजा 
दवाच नहीं भाना । ठेसी नीच वृत्ति से मरने को वे प्रच्छा समते 
थे । परन्तु इसके साथ ही वह निष्कपट शरैर दयालु थे । शटे बडे 
सव से समान स्तेह से मिलते श्रौर बातचीत कसते धे । जे लोग कहते 
कृद ह मर करते कु ह उनसे उन्हे दार्दिक धृणाथी। बेव्डेदी 
स'हफट थे । किसी ऊ खुश या नाराज होने की पर्वा न करके वे 
मपी राय जाहिर कर देते थे । वे अच्छ ्माचरण वाल्ले नीचा को 
उच्च गनीर घुरे श्राचरण चालते उवा का नीच मानते ये । कोध कौ वात 
प्र उन्हे क्रोध भीश्राजताथा। पर क्रोधमे कभी किसीकाकच 
अनिष्ट उन्दने नदीं फिया । 
, उने शरीर मे वल भी वहत था ! एक वार मेदिनीपुर जाने फे 
रस्तिमेण्फ भालु मे इन पर चोट की। उसफी चैट से जख्मी हाफर 
मी उन्होने उसे मार डला श्रीर्‌ वैसेदी खूनसे पत्र मेदिनीपुर 
पर्ये । चद्व कुं दिन मदि षड रदे 1 फिर श्रारेग्य होकर घर च्राये । 
उम समय प्राय सभी जग चेरा ग्र उक्त्या का भय र्दता था । 
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वहुत सं लोग अकेले घर से निफल कर राद मे उकुश्र के हाथो मारे 
जाते धे । इसं रणं सव लोग रामजय के मना किया करते थे षि 
रकेल कही जाया न फरो! लेकिन ये फिसी का कहना न मानसे 
थे । एक लद की छड हाथ मे लेकर श्रफेल्े दी सव्र श्राया जाया 
कसेये।वे जैसे वलीथे वैसेदी साहसी भीथे। वे एक वार 
भोजन करते धे, मास नदीं खाते थे । वे एक निष्ठावान्‌ कर्मकाण्डी 
निरीह राह्मण थे । इसी से सव लोग -ऋपियो श्रीर यागियो कं समान 
उनका आ्रादर परैर भक्ति करते थे ! जव वे वनमालीपुर से छम कर 
चल दिये थे तव उस यारा मे, ्राठ व्प॑तक, द्वारका, ज्वालायुसी, 
बदरिकाश्रम चैर अन्यान्य तीर्थो मे धुमते रदे । अन्तको खप्र देय 
कृर घर्‌ श्राये मीर मरते दम तक पारिवारिक सुम भागते हुए घर मे 
दी रहै । 
जिन घटनाग्नेः के समावेश से या जिन कास्णो के मैजूद रहने 
से मानवजीवन फी सची स्फूत्तिं होती ३ै, जिन अवस्थाय के भीतर 
पडने से या जिन सीखने लाय -ष्टान्त फे सामन रहने से मनुष्य 
आगे चल कर उन्नति के सोपान पर पैर रख सकता ह वे कारण शरीर 
दृष्टान्त डश्वरचन्द्र को सदज ही प्राप्न थे । उन्होने अ्रपने पिता श्रीर्‌ 
पित्रामह से टता, न्यायपरायणता, श्रध्यवसाय, भ्रमशीलता, मत्म- 
निभैर ओर निर्मीकिता म्रादि गुण प्राप्त कियेथे। यह सच दैकि 
उनके पिता ओर पितामह न्दे कोई सासारि सम्पत्ति नहीदे 
गये, किन्तु वे जा कु दे गये उसी ने ईश्वरचन्द्र रो विदयासागर श्रीर्‌ 
दयासागर अना दिया । विद्यासागर ने दयादाक्तिण्य, परदुः सकातरता 
शीर परपफार का माव श्रपनी माता की ननिदालसे पाया घा। 
अपनी. साला क ननिहाल्ल मे जिस दया का चिन देख कर वह ग्रीर 
उनी माता सुग्ध थीं जीर बह स्वय जिसका वर्णन कर गये ई वदी 
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उनके मनुष्यत्व पाने का मूलमन्त्र है । उसी मन्त्र सै सिद्ध होकर वह 
दया के सागर यन सके । पिता शीर माता के वश के इन उमयविध 
भावे ने मिलत कर उन्देँ एक विचि पुरूप वना दिया था । एक व्रोर 
अन्याय के ऊपर घोर घृणा तरर दूसरी श्नार दीनटुखिये पर पूर्णं दया, 
ये देना भाव उन्हे पिता च्रीर माताके घरानेसेदही मिले यथे। पिता 
की मरार से पुरुप-भाव को तीष रेखा श्रोर माताकौ भरसे 
दुखिया का दुख मिटाने के लिए कोमलता कौ सुमिष्ट धारया ने परस्पर 
मिल कर विद्यासागर दयासागर का चित्र श्रह्वति किया है। उनके 
जीवनचरिति कौ सुदृढ नीब इसी कोमलतामय पौरुप-भूमि के ऊपर 
स्थापिव है । जैसे सुकठिन पथरीले पहाड से मीठे जल की धारा 
निकल कर समतत्त सेत को सीचती है--उपजाऊ बनाती है, वैसे ही 
विद्यासागर के पिच्चकुल को न्यायनिष्ठा अर दृढता के पहाड पर उनके 
माचक्ुल की देवडलंभ जोकसेवामयी मन्दाकिनी मे वह्‌ कर वग-समाज 

को जानदार श्नीर हरा भरा बनाया ई । आप जितना ही विद्यासागर 

महाशय का चरित्र पठते चलेगे उतना ही उसमें श्रापरको उनके पिता, 

पितामह श्चीर माता, ओर मामा के चरित्र का श्राभास देखने को 

सिल्लेगा । 


तीससय अध्याय 1 


चचपन्‌ } 


प व से ईृधस्वन्द्र का जन्म दुगा तव से ठककुरदास के परि- 

2 जशः बार फो सव वरद फे सुयाग श्र सुल प्राप्न हाने लगे । 
4 

~© इस कारण सन लोग वालक को स्तेहकौी द्टिसे 
देखते घे । वहत दुल्लारे दने फे कारण ईश्वरचन्द्र कौ श्रदम्य प्रकृति 
श्रीरभी स्फुरति को प्राप्न ह्‌ । इनके उत्पात से घर वालो शरीर 
परोसियो फे नाक मे दम हाने लगा। यह देस फर वालक थर 
चअन्द्रको गवि कौ पाठशाला मे पटने के लिए विरलामे की मल्लाह 
ठरो । उस समय वोरसि गांव मे कालीफान्तं चद्टोपाध्याय नामफ 
एक गुरुजी मे पाठशालां खेली धी । यद गुरजी स्नेदे-पूर्वक चातको 
को ल्िखाते पदढातेये शरीर विशेप गुखयह धाकि घोडे समयमे 
प्रधिक शित्तादैतेये) इस कारण गाव कं अनेक गुरुतर मे इन्दींको 
प्रतिष्ठा श्चौर प्रतिपत्ति श्रधिक थी । शिन्तक-शिरेमणिं पण्डितवर 
विद्यासागरनी ने लिखप रै कि “वास्तव मे पूज्यपाद कालीकान्त चद्रो- 
पाध्याय मदाय रुरंग्र के श्रदर्यं थे ।'” बालको क्ते अपने पुत्र कौ 
तर्द स्नेद कौ दृष्टि से देख कर थडे समय मे चहुत रित्ता दे स्ना 
दी सच्चे शिच्तक का लच्तण ई । कालीकान्तजी मे यह विलच्ण 
शक्ति यथेष्ट थौ श्रीर्‌ इसी कारण वियासागर रेसे शिष्य ने उनरी 


| 
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फेसी प्रशसा की । पांच वपं की श्रवसा में दधस्वन्रे इस पाटशालां 
मे पदे वैठे ये । 

'पाठशात्ता मे एक वपं पठने के वाद ईश्वरचन्द्र वीमार ठौ गये । 
पहले कु्ध दिन युखार प्राया, फिर पेट की बीमारी हुई, उसके बाद 
ताप-तिन्नौ हौ गई । इस रोगमे वे वहुत दी जीर्णशीण ह चले। 
वीमासै इतनी वदी कि ईश्वरचन्द्र के वचने की श्राशा जाती रही । 
ख महीने तक बीमार रहने के वाद जव श्ररोग्य दाने की कोई 
सम्भावना नहीं रदी तव राधामोादन विदयाभूपणजी ईधरचन्द्र का 
उनकौ माता सहित श्रपने घर ले गये । उनफे गवि के पास कोाटारी 
गाव मे वहत से विज्ञ वैद्यराज रते थे ! रामगोपाल नामक एक वृद्ध 
श्मनुभवी वैय की चिकित्सा सेच महीने मे दैधरचन्द्र विलकुल 
प्रारोग्य दौ गये! उसके वादं पठने के लिए फिर वीरसिह मे श्राये । 
बिद्यासागर ने लिखा है कि इस बीमारी की हालत मे वहां उनकी 
बहुत ही सेवा हई । 

प्रारोग्य हनि फे वाद विद्यासागर फिर पआ्आठ वर्षं की श्रवसा 
तफ कालीकान्त को पाठशाला मेदी विद्याभ्यासं करते रहे । इनकी 
मेधाणक्ति, तीच्ण-युद्धि शीर पढने मे परिश्रम देख कर इनके गु 
इन पर चडा स्तेद्द॒ रखते थे । ईश्वस्वन्द्र श्रपने गुरु के प्रिय विदार्थी 
ये । गुरुजी सवसे वड कर इनका मद्र करते थे ! इन तीन वर्प मे 
दश्वरचन्द्र ने पाठशाला की शित्ता एकं प्रकार से समाप्त कर दी | 

+ इख आठ वपं की वस्था तक ईश्वस्चन्दर `प्र बाल-सुलभ चपलता 

कु भी कम नरी इई! किसी के द्वार पर डे फिर आनाया 
पेशाव कर श्राना ता उनके वायं हाथ का खेल धा । जिसके द्वार पर 
ईन्रचन्द्रः एेसा उपद्रव कर॒ अते थे उसकं घर की वहे" वाल की 
इस प्रकार की दुष्टता से खीभ्रकर अगर पकडने या मारने चती थीं 
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तारकी बड़ी वृढ खियां $शस्चन्द्र के महापुरुप हने कौ वात, 
जिसे उन्होने भवानन्द ज्योतिपी के युस से सुना था, कहकर उन्दे 
बरजतो थो । बि्ासागरजी के मुस से मने सुना है कि वे वचपन 
मे वड द्री उपद्रव थे। ज्लोग कपडे धाफर फलते थे ता वह किसी 
तरह उन्हे श्रश्ुद्ध कर डालते ये । धान के सेत कै पास चलते चलते 
कख कच्चे धान उखाड लेते शीर ऽसमे से कुद खाकर सव उधर 
उधर फेक देवे थे । एक वार जौ की चाल उनके गले मे प्ट गई 
थी, निससे बह विलङल मतप्राय हे गये थे । उनकी दादी ने उंगली 
डाल कर गलते से वाली निकाली तव जान वची । इसी तरह श्रर भी 
ग्रनेक वार उपद्रव करने मे उन्हे ग्रनेफ़ कष्ट उठाने पडे थे । 
हुत उपद्रवी होने पर भी क्तिखने-पढने मे दरचन्दर खूव॒ मन 
लगाते थे । गुरुजी जा इद सिखलाते थे उसै चडे ही श्राम्रह से थाखे 
ही समयमेये सीख लेते थे। गुमजी श्रक्मर तीसरे पहर श्रर 
लडको कौ विदां करके केवल ईश्वरचन्द्र को अपने पासं रखते थे जर 
बहुत सी बाते जवानी कण्ठस्य कराते थे । अधिक रात हे जात्तीथी 
ते वे राप दश्चस्चन्दर के गाद्‌ मे लेकर उनकी दादी के पास पर्चा 
जाते थे । इसी समय रुरुजी ने एक दिन ईंधरचन्द्र फे पिता से ऊहा-- 
यदा की पठ्शाला मे जा कद्ध पटाया जाता दै सो सव ईर ने 
पढ लिया । यद बहुत अच्छे श्रच्ठर लिखता ई । इसको कलरुतं ले 
जार रगरेजी की रिक्ता दिलाना अच्छा होमा । यह वाल्क जैसा 
मेधावी ई, इसकी स्पृपि-णक्ति जैसी प्रबल रै उससे सहा जा सकता रै 
कि यदं जे कृ सीखेगा उसीमे यथेष्ट पारदर्शी हेमा {7 
इसके ऊद दिन वाद ईधरचन्द्र के वावा रामजय वरभूषण का 
स्वर्गयास् हौ गया । च्ियत्तर वर्प की प्रबद्धा मे अतीसारः राग से 
उनको गत्य हरं । इसी अवसर पर टाद्करदास को घर आना पडा 1 
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पिता का छय समाप्र करके खङ्करदास कलकत्तं आये. श्रीर्‌ श्रपने 
साथ ही ईश्स्चन्द्र को क्ते प्राये 1 इनको माथ लाने का मुख्य उद्‌श्य 
यदं धा कि पासं रख कर श्रच्छी तरह लिसावे-पठावे ! कल्लकत्तं आते 
समय इनके साथ गुरु कालीकान्त भी थे । 
वालक ईरचन्द्र ने वीरसिह से कलकते त्र प्रमय एकं घटना द्वारा 
इस वात का परिचय दिया कि वह किसी समय तीच्ण-युद्धि-सम्पन 
शीर पण्डितशिरामणि हागे । सियाखाला के निकट सािखा की 
पक्षी सडक पर पूर्हुच करं ई्धरचन्द्र ने देखा किं सिलल एेसे एक एक 
पत्थर सडफ़ मे कुच ख फासले पर गडे हए ई ! कौतूहलवश हकर 
वाल्क ने पिता से इसका मतलब पट्धा । ठाकुरदास ने पुत्र की वातत पर 
हस कर फदा--““ये सित्ते नही ई 1 इनको माद्ल-स्टीन कहते ई" । 
तव ईधररचन्द्र ने कहा--““पिताजी, मादइल-स्टान किसे कढते है" ? 
चव पिताजी ने पुत्र से कहा--“्यह अगरेजी का शब्द है ! धेकोस 
का एक मील हाता दै श्रीर स्येन कहने ह पत्थर को! मील मील्य को 
फासले पर इसौ तरह का एक एक पत्थर गडा हरा रै ! 
कलकन्ते से एक मौल के फासले पर जे पत्थर रै उसमे एक का अक 
खुदा हा है शीर इसे पत्थर मे उन्नीस का अहु खुदा क्श ₹। 
इसका मतलव यह हुग्रा कि कलकत्ता यदा से न्नीस मील श्रथति 
€ कोस रै"? । यह कद्‌ कर उन्होने वाज्ञक ई्स्चन्द्र को वह पत्थर 
अच्छी तरह दिखला दिया 1 ई्रचन्द्र ने अरकगणना के मजुसार अच्छी 
तरह देख कर पिता से कहा-“'ते क्या यह गरेजी का एक श्रीर यह 
नौ ३ १? पिता ने कदा--“्ां !" तव वालक से मस ही मनं यदे सकल्प 
किया, कि यदा से क्लकत्तं वरू पर्हुचते पर्हुचते ओँगरेजी के अरर पद्यान 
लया 1 उननीख से दस तक परह कर ईशस्वन्द्र ने पिका से कदा-- 
धधपिताजी, भने ओँगरेजी के शरक सोख लिये" । तव पित्ता ने पसा 


१ 
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फे तीर पर कमरा नवे, श्राठ श्रीर साव फे मरक पष । स्चन्द्र इस 
पसैक्ता में पास हा गये । मगर फिर भो खकुरदास को सन्देद ही घना 
रहय । उन्दने साचा कि नव के प्रागे आठ श्रीर श्राठ कौ मागे साव 
हिते द्ठी ई) इसलिए श्रकों फो पिना परदचाने भौ चालाक अ्ादमी 
इस प्री्ता मे पास है सकता है । यह सन्देह दूर करने के श्रभिभाय 
सै टक्ररदास मै काञ्रकन दिखा फर प्राच को श्रक षर श्रा कर 
पत्र से पूषा कि “'तुम्दारे दिसाव से यह वौ करा प्रक रै" ? ईश्वस्वन्द्र 
ने कदा--'"पिताजी, यद ता छ का श्रफ हना चाददिए, लेकिन भूल 
से पाच का श्रक लिम दिया गया है” । ठाज्घरदास नै पुलकित हकर 
पु से कहा--तुमने त्रगरेजो के प्रक सीख किये । मनि जानवूभ 
करद का पत्थर तुमरे नहीं दिखलाया था” बालककी एसी 
धारणा-शक्ति शरीर बुद्धि-कौरल देख कर शुरु कालीकान्त बहुत ही 
सन्तुष्ट हुए श्मीर ईशस्चन्द्र की डोडी पकड कर प्राशी्वाद देते हए 
उन्दने कदा--श्ावास वेदा शानास ॥” इसके वाद उन्दीनि ठाञ्कर- 
दास से कदा--“दैश्वर के लिखने-पठने का मच्छा प्रबन्ध करना । 
श्रगर यह्‌ वालक जीता-जागता रहेगा तो निस्सन्देह एक उद्भट विद्वान्‌ 
ननीर बुद्धिमान्‌ हारा” । वालक ईश्स्वन्द्र पिवा शरीर गुरु के नन्द 
ता दैख कर मन ही मन वहत दौ प्रसन्न ए । 

दूसरे दिनि सवैर ( कलकत्त मे ) उाछरदास जगदलश वाव के 
कृष्य अगरेजी फे “विल” ठीक कर रहे धे । इधरचन्द्र ने दम भर पास 
यैठ कर उस काम फो देखा । उसके वाद्‌ श्रलयन्त उताबली शरीर उत्साह 
कै साथ पिता कौ गरेर देख कर उन्होने कहा--“पिताजी यद काम' 
तरम भी कर सफता रहः । तय जगहुल॑भ वावू ने विस्मित हक 
पूधा--““ईृधर, तुम क्या रगरेजी जानते डा 2" ईरचन््र ने पदक 
दिनि की मादलस्टन वाली घटना का उस्लेख करके फा ओग 


बे ॥। 
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रजी के ग्र सीख चुका दह । इसलिए विल मिला कर्‌ ठीक करने का 
कास आसानी से करः सकता हू" । तव जगदुलभ वावु श्रीर्‌ ठ्स 
दास ने कौतूहलवश हकर कर्द एक विल मिलाने को लिए ई्रचन्द्र 
को दिये । बालक ईश्वरचन्द्र उस परीक्ता मे भी प्रास है 
गये \ यह्‌ देसे कूर सवका बडा श्मानन्द दुश्ा ! सच क्तोग इस 
चात पर जोर देने लगे कि ईरचन्द्र के ल्िखने-पढने का 
विधोष प्रचन्ध होना चाहिए । ठउक्कुरदास ने कहा--मै ईर को 
दिन्दूकालेज मे भती कराना चाहता दहः । इस पर किसी किसी नै 
कहा---“धग्रापकी अमदनी ता केवल दसं रुपये महीना ₹ । एेसी 
श्रवस्था मे दिन्दूकालेज मे आप इसे कैसे पठा सकते ह ?› इस पर 
उद्घुरदास ने टट-प्रतिन्ना-व्यञ्जकं स्वर से कहा-श््धर की पटा मे 
पाच रुपये महीना सर्य करेगा श्रोर पांच रुपये घर फो भेजू"गा?' । 
इच्छा रहने पर भो धन न होने रे कारण ठाङ्करदास स्वय उच 
शिच्छा नहीं प्राप्त कर सके शौर इसके लिए उन्दे जन्म भर सेद रहा ! 
ठेसौ श्रवस्या मे अनेक कष्ट सह॒ ऊर भो ईधस्चन्द्र को श्रच्छी शित्त 
दिलाने का सकर्प करना उनके लिए स्वाभाविक दही था । ठउकुरदास 
ने ईश्धरचन्द्र को शित्त दिलाने में कुद मी कसर नही रक्खी । वैगला 
खन्‌. १२३५. वे कात्तिक सस के अन्त्‌ मे श््स्वन्दर पिता षे स्य 
कलकन्तं आकर सिहं महाशय कं घर मे र्दने लगे । भागवततचरणसिदे 
इस समय मर चुके थे । उनके पुत्र जगदुर्लभसिदद घर के मालिक धे । 
उनकी श्रवा इस समय केवल्त पचीस. वप को थी । बे ठाकुरदास 
कौ चाचा कहते थे । इसी क अनुसार श्सचन्द्र चन्दे दादा श्चीर उनकी 
वदना को बडी दीदी ओर लाटी दीदी कदते ये । 
वालक ईश्वरचन्द्र माता श्रर दादी को ड कर श्राय धे, इससे 
-कभो फी चे वव द्विप्र हौ उरते थे । किन्तु इस सिद परिवार के 
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स्नेह श्रीर्‌ श्रादर फे आगे उनको वह कष्ट शरोर खेद भूल जाता था । 
विधासागर ने निज रचित जीवनमचरित मे एक जगह लिखा है कि 
५इस परिवार मे जव तफ में र्दा तव तक एफ दिन युभो यह श्वयाल्ञ 
महीं ह्रासि म किसी यैर केषर में हं । सभी मुभ पर स्नेह रखते 
थे । किन्तु चरी दीदी राईमणि के ्ूव स्नेह भ्र सेवा को मै कमी 
नहीं भूल सकता । उनके एकमात्र पुत्रे मोषालचन्द्र योप कौ त्रीर मेरी 
प्रवस्था वरावर दी हागी। पुत्र पर साधारणत माता मा जितना 
स्नेह हाता है उससे कदी अअधिर स्नेह गोपालचन्द्रं पर उनकी माता 

काधा। किन्तु मेरा यह हाविंक टढ विद्यास दै किवेपुच्रको 

' जितना चाहती थौ उतना ही सुभे भी चाहती थी । तात्प यह कि 
स्नेह, दया, सौजन्य, निप्कपटता, सदुधुद्धि मादि सद्गुणो मे रा्ईमणि 
के वरावर शी श्राज तफ ओने नदी देसी । इस दयामयी ल्ली की सम्य 
मूत्ति" देवीमृत्तिः की तर्द मेरे हृदय-मन्दिर मे सद्‌ा विराजमान रदैगी । 
प्रसग आ पडने पर इस सीरत की चचां चलने पर उने श्रप्रतिम 
गुणा का वणन करते करते मेरी अखि से ग्राम वहने लगते है । कहत 
ज्ञोग कहते इ किर्मे ल्ली-जाति का प्रकपाती ह। मै भी उनकी इस 
कथन सै सहमत हँ । जिस व्यक्ति ने राईमणि की उस द्या शरीर 
स्नेद फो देखा द्वै शरीर स्वय उस्र दया जीर स्नेह से लभ-उटाया है 
चह प्रगर खी-जाति मा पच्पाती नहता मेरी समभमे उसके 
समान कृतघ्न तरर नीच इस प्रथ्वी-मण्डल भरपर न हेगा।र्म 
पनी दादी को बहुत प्यारा गीर दिला द्रा धा। फलकत्त श्राने 
पर छुख दिर्ना तक्तो म उने लिए बहुत ही व्यग्र रहा । कमी कभी 
उनकी याद्‌ श्रा जाने पर रोने लगता धा} किन्सु दयामयी रारईमणि 
के स्तेद श्रैर श्रादर से मेया यद कष्ट व्ह कु कम दे 
याथा {7 
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सखी-जाति का सम्मान करना शरीर उनके कल्याण के लिए मन- 
वाणी-काया से लगे रहना महात्मान का एङ विशेष लकच्ण रै} 
धर्मात्मा सीट पतिता खिया पर दया करते थे त्रीर उन्दै ग्रपने साथ 
रहते देते थे ! इसके लिए अनेक सलोग उनकी निन्दा भी करते थे, पर 
वे उससे कभी ङण्ठित नहीं हैते थे । सदा स्तेद-पूर्वङ उनी भलाई 
ही साचा करते थे । धर्मवीर महम्मद ने मुसस्माना मे वहु-भिवाद 
की प्रथा के वहुलं प्रचार को कने के लिए यथेष्ट चेष्टा की 
शरीर इस प्रकार सो-जाति के पत्ते का समयेन कर गये हे 1 
महात्मा मु त्रपते धर्म-शाल्र मे सी-जाति ॐ प्रति विशेष आद्र 
दिखा कर छुलादङ्गनाश्रा के पत्त का समर्थन कर गये) वे 
कहते ई-- 
* यत्र नाग्थस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता । 
जहा लियो का ्रादर, सम्मान शरीर पूजन होता रै बां देवता 
रमते दे । एसी शासख-पूजित ल्री-जाति के पन्त-समर्थन मे महातमा 
राममेहन ने रपा जीवन ही अपण कर दिया । उनके जीवन-चरित 
मे एक जगह पर लिखा है कि “वह उस ॒वबन्धु-विदरीन (त्तिव्यत) देश 
मे कभी कमी विच्छुल वैसौफ होकर इस भयानक कुसस्कार का प्रति 
वाद्‌ करते थे । उस देश के मदै इस धर्म-विरुद्र कार्य को किए उन पर 
श्रयन्त कध करते श्चर न्दे दण्ड देने के लिए अ्म्रसर होते थे । किन्तु 
चै दयामयी शिया के विशेष स्नेह-पात्र थे । वे दी इल सव विपत्तियो 
स उनकी रक्ता करती थो । राजा राममेषहनराय सदा से स्री-जाति के 
पर्पाती थे । श्रपनी प्रकाररिव पुर्तो मे, बन्धु-वान्धवो के निकट, 
स्वदेश या विदेश मे सर्वे उन्दने नारी-नाति कौ महिमा गाई है । 
विच्वत की स्यो फे सदुन्यवहार ने उनम तरुण-हद्य से यह नारी- 
मक्तिका बीज वै दियाथा। 8 छ उन्दने स्वय हाथा कि 
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तिव्वत की लिया के सस्नेह व्यवहार के कारण सखी-जाति फ प्रति सदा 
उनकी श्रद्धा श्रौर छृतक्नता वनो रग 1" 
चिदासागर भी वचपन में विदेशमे राई्मणि सीखीकं मान्‌ 
स्नेदं का आश्रय पाकर ख्ी-जाति के चिरसुद्द्‌ घन गये थै । उतक 
जीवन की श्रागे की घटनाश्ना की आल्लीचना करने से देख पडता दै 
करि स्मी-जाति का विशेष कल्याण करने फ लिए दही उन्दने जन्म 
लिया था। उन्दने जीवन फा प्रधिकाश समय, आमदनी का 
श्रधिकाश धन श्रीर्‌ विद्या, वुद्धि ज्रीर शाख की त्राजलोचना का सारा 
फल च्ियो के कल्याण मे लगा दिया है । वगाल के सामाजिक इवि- 
षास मे इन म्वलावान्धव महात्मा जा नाम सेने फे श्र्तरोसे 
लिखा रहेगा । 
ईश्वरचन्द्र को कलकत्ते लाने के साथ दी साथ ठकुरदास की 
दा रुपये महीने फी तरी ह गद । पदले आठ पाते धे, श्रव दस 
पामे लगे । जिस घर मे यह रहते थे उसके पास ही रिवचरण मच्निक 
नामरु एक धनौ सुनार रहते थे । उनी सदर वैक मे एक पाठ- 
शाल्ला थी । उसीमे महस्ते के लडके पठते क्िखते थे । ईश्वरचन्द्र उसी 
पाठशाला मे बिलाये गये । श्रगहन से माघ तकर ईश्ररचन्द्र ने उस 
पाटश्ाला मे पडा । यहां पठानं वाजे गुरु का नाम सख्रूपचन्द्रदास 
था। ये भी पटाने के काम मे बडे निपुण धे । वीरसिह में श्रीर उसकै 
वाद कलफत्तं मे तीन महीने पाठशाला मे पढ कर ईरचन्द्र ने पट- 
याज्ञा को पठाई समाप्त कर दी ¡ इसके वाद्‌ ईस्चन्द्रं फो करदा पठाना 
चादिए, इस पर विचार हादी रदा था कि फागुन में ईधरचन्द्र फे 
सूनौ ववासरीर उभर श्राया । उससे उन्हे वडा कष्ट हेन लगा । इसी 
मद्रे फे चिकित्सक दुर्गादास की चिकित्सा होने लगी ! किन्तु रोग 
शान्त मरही हमरा, वल्कि उलटा वढने लगा 1 कलते मे ्ारोग्य चने 


> 
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की कम सम्भावना देख कर ठक्रुरदास ने घर क खवर भेजी । 
दृरचन्द्रे कौ बीमारी की सवर पाते ही उन दादी एसी न्याक्घुल 
ह्‌ किदम भरकी भी देरन करके फोरन्‌ कलकत्तं फो च्ल पटीं । 
वै यथासमय कलकत्ते मे ञ्राकर करई दिन रदी जीर फिर वालक 
को साथ लेकर वीरस्दि चलती राद । देहात मे ्राने से जलवायु 
ध्रीर स्थान बदल गया, माता पनर दादी के पास रटने को 
मिला, लडकपन के साथी मिल गये । इन सव कारणा सेएकद्ी 
सप्ताह मे रधरचन्द्र पआरोम्य हा गये । शची नाम की एक व्राद्मण-कन्या 
ने श्रपने यच से वीरसिद के उत्तर भाग मे एक भारी ताललाव सुद- 
वाया था] उस ताल्ताव को लेग “'शवचौवामनीः कहते थे । इसी 
शचीवामूनी के किनारे गांव के लडके खेलते थे । धरमे स्नेक 
समय ईरचन्द्र साथी लडको के साथ वदी खेलने जाया करते थे । 
उनके दैदाती साथियो मे दे एक बलशाली मर सेम्बे-वैडे हाथ-पैर 
के थे। इन सबमे गदाधर पाल्ल का नाम दही विगोष-रूपं से उघ्लख- 
योग्य है । दरचन्द्र के सिवा त्रीर कोर साथी उसे परास नहीं कर 
सकता था । खेलते समय ईधरचन्द्र जव उसे पद्धाडते थे तव सव 
लडकं प्रसन्न होकर तालियां वजाते थे । 
टाक्करदास जेठ मे फिर पुत्र को कलकत्तं ले राये ¡ पेली वार 
जव कलकत्ते व्राये थे तो ईश्सचन्द्र फे लिए एक नौकर भी साय लाये 
थे 1 कुच दुर चलने पर जव ईश्वरचन्द्र थक आते थे तव वद नौकर 
उन्हे कथे पर क्ते चलता था) ग्रवकी वार ्राते समय ठकुरदासर ने 
पुत्र से पृच्छा कि “देखा, अगर चल न सको ता एक आदमी साथ 
ज्ञे चज्ते 12 ईश्वरचन्द्र ने लडकपन फे उत्साह मे आकर क्‌ दिया-- 
'त्रादमी खाथ लेने कौ कोद जरूरत नही ह । मेँ चला चचा । 
ईशरचन्दर की वात पर विश्वास करकं अवक ठाक्ररदास ने कोई आदमी 
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साथ नहीं लिया । पिता पुत्र दैन कलकत्ते चले । माता ऊ ननिदाल 
पातुलल गावि तर (द कौस का रास्ता ) ईश्वरचन्द्र मजे मे चले गये । 
उस्र दिनं वहीं विभाम टश्मा । 
सेर पातुल से चल्ल कर तारकेश्वर के निकट रामनगर मे पच 
कर विश्राम करना था! अधि रास्ते मे पर्व कर पिता मीरपुत्र ने 
करुद्ध जलपान किया । वदां से चलने के समय ईधरचन्दर ने पिता से 
करा--"“पिताजी, ग्रव श्रागे म चल नहीं सकता । यह देखिए, मेरे 
यर फूल गये ह ।'› ठाकरुरदास समभ्राने फसलाने म्रीर उठने पर भी 
चालक फो श्रागे चला च सके । तरबूज ले देने का ल्लोम दिखाया, 
उससे भी कु फल न हुआ । उराने के लिए श्राप कुद्ध दूर श्रकेले दी 
आगे चले गये, पर इससे भी कुद नदीं हमा । लाचार कतौट कर 
उन्दने दस्चन्द्र फा कथे पर चढाया श्रीर चले । छद दूर चलने पर 
बै भी थक गये । ठक्रुगदास वैसे वली श्रादमी नहीं थे । यदी दैर 
मे वै्ा लेकर चलने कौ शक्ति नदी रही । पर चलना जरूर था । 
कभी फथे पर तरर कभी गोद मे स्कर चलते थे। वीच वीचमे 
विश्राम भी करते जतेथे। इस तरह वदे कष्ट से सध्या बाद 
मजि पर जाकर परहैचे । ठकुरदास पुत्र-सर्हित रामनगर मे चदन 
के यदा एक दिन रहे शरैर दूखरे दिन फिर कलकत्ते को राना हुए । 
वैयमाटी से नाव पर सवार होकर कलक पर्हुचे । 
अवसी वार कलकत्तं श्राफर ठाकुरदास पुत्र कौ पढाने-किखाने 
फी न ज्यवस्था करने के किए उत्सुफ़ हा पड़े । सव ईशरचन्द्र का 
ग्नी स्कूल मे भर्ती करा देने की सलाद देने लगे । किन्तु ठाकुर 
दास की छ्च्ा श्रीर्‌ दी कु थी । इस वश के सभी पूर्व-पुरुप सस्रत 
के प्रसिद्ध॒ गध्यापक देते आये थे । गरीवीके कारण वै स्वय इस 
सम्मान के सुख से वच्वित ये । इसीसे पुत्र को वे सच्छरत कौ शित्ता 
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देना चाहते थे । उन्दने अपने मन मे यह विचार कैर रख्खाथा 
कि ईश्वरचन्द्र का सस्त पटा कर घर मे एक पाठशाला खाल देगे । 
उसमे गांव के शरीर श्रासपास के लडके सस्छृत-शित्ता प्राप्न करभे । 
यही कारण था कि इष्ट-मिों की कोई सलाह उन्हे पसद न शती 
थी । उस समय ईश्स्चन्द्र को माता कं मामा राधामोहन विया- 
भूपण के चाचा के लडके मधुसूदन वाचस्पतिजी कल्लकत्तं के सस्कृत- 
कालेज मे पढ रहे धे । उन्ही क उत्साह दैने शीर सलाह से उकुर- 
„ दास सै पुत्र को सस्छरत-कालेज मे भर्ती करा दिया । 


चौथा अध्याय । 
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शसन १८२. को पदली जून को, नव वपं की मवा मे 
६» स & इधस्चन्दर का नाम सस्त कालेज मे क्िखा दिया 
न गया । दृस्चन्द्र कलेज मेँ जाकर व्याकरण कौ तीसरी 
ह श्रेयो मे पठने लगे । इसको पदते उन्दने ङ भी 
सस्छत नदीं पी थी । किन्तु वे भर्ती होनेके दिनिसेद्ी श्रपनी 
श्रेणी मैं सव सै श्रेष्ठ वालकं समभे जाने लग । हाल्ली दर कौ निकट- 
वर्तो कुमारहट्र नामक गांव फे रहने बाले गद्भाधर तर्कवागीश तीसरी 
शरेणी मे पढते थे । वे चिशोपरूप से श्रा्रह फे साथ वालको को रिक्ता 
देते थे । श्रपने कामसेवे च्डेद्ी निपुण थे। खाचोंकोा पुत्र कौ तरद्‌ 
स्नेद से पटाने के कारण उनको सूच प्रसिद्धि धी । तकंवागीश महाशय 
दः्रचन्द्र कौ स्मरणशक्ति, प्रध्यवसायव श्रीर्‌ विया पटने का भ्रलुराग देख 
कर इन पर चिशोप दृष्टि स्पते घे । इनको बे बहुत चाहते भी धे । कालेज 
मे भर्ती होने के महीने वाद जां परीक्ता हाती दहै उसमे पास हकर 
ईश्रचन्द्र मै प्च रुपये महीने कौ चृतति पाई । मधुसूदन वाचस्पति 
मी सदा ईधस्चन्द्र को श्रपनी देखरेख में रसते धे । इनके पिवा निलय 
नच वजे वदेवाजार फो डरे से $श्वरचन्द्र क साथ लेकर पटलडांगा मे 
कालेज के भीतर तक पचा जाते थे शर चार चजे वदां आकर उन्हे अपने 
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साथ ज्ञे जाते ये । विद्यालय मे उनकी देखरेख करने वाले आदमी धे 
शरैर उनके पिता खुद पर्हुचा जाते च्रोर ले प्राते थे, इस कारण की 
उग्र मे ई्स्चन्द्र बुरी सगति मे नदी पडे । अनेक कोमलमति, सरल~ 
चित्त, रीर वुद्धिमान्‌ चालक बुरे सग मे पड कर अक्सर विगड जाते 
ड श्चीर मागे चल कर सुशित्ता ओर सचरित्र से दीन हेने के कारण 
श्मपनां श्रौर अपने वश का नाश कर ालते है । सास कर ठाज्रुरदास एसे 
वर्मशील, कर््तन्यपरायण शर पुत्रवत्सल पिताग्रोकेन हेनेसेही 
इस समय के भारतसन्तान दुर्नाति, दुराचार अर शिक्त के पृणित 
मार्ग मे चल करः पमे परिवारो का श्रीर उसके साथ ही सारे देश 
का श्रमङ्गल्र कर रहे है । ठाकुरदास एसे श्रमशील, कश सदने बाले, 
न्यायनिष त्रीर सन्तानवत्सल पिताग्रा की सस्या बढाने की श्नार सव 
से पले हमारा ध्यान हाना चादिए ) 
क्रमश उाकुरदास ने जव समभर कतिया कि दधस्चन्द्र अकेले जा श्रा 
सकते ई, समभदार हे गये ईद, तव उन्होने उनको श्रकंले जाने ्राने को 
लिए स्वतन्त्र कर दिया । जव से ईश्वरचन्द्र कालेज मे पठने लगे तव से 
उन्होने यह नियम कर किया धा कि घर श्राकर पिता के सामने म्रपने 
पार फो दुदरते थे । जसा भी भूल देती थी ता पच्छा नदी श्त 
था । जितना जा ऊद पटते थे बह सब प्रविकल्त सुनाना पडता था । 
ठाक्करदास इस परह पाट सुनते थे कि उसे देख कर ररचन्द्र कौ 
दृढ विन्यास हा गया था कि पिचाजी व्याकरण में तकंवागीश महाशय 
से कम पण्डित नदीं दं । बाठ यद थी कि पुत्र का पाठ सुनते सुनते 
ठक्ुरदास को भी व्याफरण मे विशे व्युत्पत्ति दे गड थी । ईश्वरचन्द्र 
की लिततनी अवस्था थी उसके देगयते वे पठने मे त्रधिक परिश्रमः 
करे थे ! उस परिश्रम मे अ्रगर ङु कमी हेती धीता पिता कडा 
दण्ड दैवे धे । सारे दिन कौ मेदनत से यक ऊर कमी कमी $्रर 
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चन्द्र पदते पटते से जते परे । रातत को नीकरी से तीर कर ठाछुरदास 
श्मगर देखते थे कि दौपफ जल रदा दै मीर इस्चन्द्रेसो रहेहतेा 
वहत डाटवै श्रार ठाफते भी धे । किसी किसी दिन इतना मारे ये 
क्रि घर की स्ि्या-खास कर राद्मणि--मारर व्चातो थी। ईयर 
चन्द्र ेसौ मार के खौफ से, नीद से वचने कफे लिए, कभी कमी अया मे 
दौपक फा तेल डाल लेते थे । इस तरह रात को जाग कर पाठ याद 
करना पडता थ! । इतने पर भी द्रौ नदी थी । पिच्छ पहर रातत 
को जगा कर ठकुरदास चहुत सी जानने योग्य वाते वताते शरीर 
मरमैक समो कण्ठस्य कराते घे । ईरचन्द्र ने इसे तरह 9 तीन सी 
श्लेफ याद कर लिये धे । उधर रालेज के गित्तफ तर्मवागीश भी 
बालक की चिचित्र धारणाशक्ति ग्रौर समभदारी पर सन्तुष्ट थे, इस 
' लिए वह्‌ भी ई्स्चन्दर को तर तरद के सस्छृत-कोफ याद्‌ कराते 
शरीर साथ. दौ उनका अनन्वय श्रीर्‌ श्रथ भी बतला देते थे । इईधरचन्दर 
ने तीन वपं तफ इस व्याकरण की श्रेणी मे पदा] दा साल परीन्तामे 
सव से श्रेष्ठ रद । एक वार ग्रच्छी तरह मेहनत करर परीका देने पर 
भी उच्छृ श्रेणी मे पास न होने क ऊारण इनरू उत्साहं द्ुट गया । 
कानेज से श्रद्धा हद जाने के कारण ईश्वरचन्द्र ने घर जाने का सङल्प 
फर तिया ) ईग्दस्चन्द्र का समाव था कि जच जिस चात्तकी जिद 
उन्दै हाती थी तववे उसे पूरा करो ही द्ोडते थे। उ्रचन्द्र 
जिदके मार कालंज दाड करदेशमे मार्वभम कौ पाठटशाला"मे 
सस्छरत पढने ऊ विचार कर कतिया । महज मे कोई उन्दे उनक्रौ चट 
प्रतिक्ता से निचलित नदी कर सर्वा धा । शन्त का तरवागीशजी के 
स्ते प्रीर वाचस्पति फे मञुराध से ईशसचन्द्रः ने पिताकी इन्ठाको 
श्मभुसार कालेज मे पढना स्मीकार कर लिया । उस वार परीच्ता का 
फल सराव हाने का कारण यह बतलाया जावा ई कि उस साल एकं 
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साहच परान थे । ईश्वरचन्द्र वचपन मे कु इफला कर योलतेये । इसी 
देप से शायद सराहव प्रभ के उत्तरा का अच्छी तर्द समभन सकं 
होमे ) इसी से उस वार ईश्रसचन्द्र का पहला नम्बर नहीं श्राया था । 
ईश्वस्चनद्र शुरू से दी रालेज क सर्वश्रेष्ठ चात्र होने की, प्राणपण से, 
चेष्टा करते श्राय ये। यह वे कमी सह नदी सक्तेथे कि कोई 
वाल्लक श्रमशील्लता, दढता या बुद्धिमत्ता मेँ उन्हे परास्त कर दे । जहां 
पराजय की सम्भावना अधिक हेती थो वहां ईश्वरचन्द्र जयलाभ के 
लिए उत्तेजित्त हकर उससे ऊद गुना श्रधिक श्रायोजन करते थे । 
ईश्वरचन्द्र ने क्या वचपन मे, क्या पठते समय, क्या कर्म्॑त॑त्र मे श्रौर 
क्या म्नन्य किसी विशेप घटना क म्रवसर पर कभी किसी के पीले 
रहना पसन्द नरीं किया । वे सदा समानं भाव से श्रप॑नी शयतन्त्रता 
शरीर प्रतिष्ठाकोा श्रस्ुणण वनाये रसने कौ चेष्टा प्राणपण से करते रदे । 
उनकी वह चेष्टा सब जगह सफल भी हुई । यदद भौ उनकी खत. 
न्वता नोर प्रतिभा की पराकाष्ठा रही जा सकती दै । कभी किसी ने 
ईशवस्चन्द्र को केसी के श्रनु्रह का भिखारी न देखा होगा । खाव- 
लम्ब क गुण से ही ईधरचन्द्र की सर्वत्र जय हुड है यह उनका 
गुण पठने की वसामेही पुष्टा चुकाथा। 

ससार से श्रौर दस ्रादमियो के श्रलुमहपात्र न होकर, शैरो की 
सद्रायता न लेकर, जीवनमा्ग मे मम्रसर होना वडा ही कठिन काम 
है। पासे कर जिसे पेट भर खाने का ठिकानान दहा उस्र गरीव 
बालक का एसा स्वावलम् मर मी विचित्र जान पडता है। आते 
चल कर बहुत से वन्धु-वान्धव चैर इट-मित्र हा गये घे, 
किन्तु जीचन-सम्राम मे वे श्रकंते दी प्रदत्त दुए थे । उन्दने श्राप 
ही कहां है कि युमा ेसे गरीव वद्धुत कम दाते ई । ईश्वरचन्द्र को 
पितता जिस तरह दु सख-कष्ट का सामना करके जीवन य मार्गं मे धीरे 
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धीरे भागे वढे, सो पदे ही कहा जा चुका र । $शस्वन्द्र को लढक- 
पनमें चार कष्ट शरोर पेट कौ ज्वाला का सामना करमा पडाथा। 
परिवार बहुत था, म्रामदनी कम यो । कमी शत्र जुरता था, मरोर 
कमी नदी जुरता था} जय श्र्न जुरताथात्तवरभी हमेशा पट भर 
खाने जो नही मिता धा । एसे छेत मे पड कर दिन रात परिश्रम 
करके जा वाल जीवनपथ मे म्रग्रसर होनेके लिए प्राणपण से यत्न 
करता है उसे व्रिधाता श्रवस्य ही उपयुक्त पुरस्कार देर श्रपनी प्रल- 
न्ता प्रकट कसते ई । विद्यासागर मागे चल करजा दयासागर फो 
सपमे दिखाई दिये सा उस प्रसाध्य-साधन का पला रङ्कु 
विद्यालयमे साथियाकीसेवामेही अङ्कुरित हा म्रायाथा। पिता 
गरीव थे, राप मेता पेट भर रर भोजन नहीं पाते थे, तथापि समय 
समय पर वियालयसे जा वृत्ति पातेथे उसफाभी कुद दिस्सा 
अन्यान्य सहपाठिये कौ सदहायता मे सर्च ररते थे । श्रगर कोई सह- 
पाठी बीमार हेता धा ते ईरचन्द्र चट उसरी चिकित्सा का प्रबन्ध 
करते थे । आप श्रपने घर कं चख मेकते हए मोटे सूत के कपडे 
पहन कर अन्य गरीव वालको को अपने पसो से श्रपेक्ताकरत श्रच्ठे 
कपडे खरीद दैवे थे । लडको की कौन कहे, सयानो श्र उड्ढोमेभी 
ठेसा स्वाथैदयाग कम देखा जाता द । इस तरद ईसचन्द्र॒ लडकपन से 
दी श्रपने कष्ट को भूज्ञ कर दसरा को सुखी वनाने कौ चेष्टा फिया 
करते थे । एक श्नार श्रनाहार श्रौर त्रनिद्राकारुटथा शरीरः दूसरी 
श्रार घर में पिता के लिए ग्रार श्रपने लिए रोटी भी ईश्वरचन्द्र दी ज 
वनानी पडती थौ । इस परर मी अन्य द्से श्राद्मियो कौ खवर लेकर 
उनकी सेवा करते हए परीच्ना मे प्रथम हना कसी प्रखर प्रतिभा का 
काम था, से पारकगण श्राप दी समस सकते है 1 सारे सभ्य जगत्‌ 
कै इतिहास को साज डाक्लिद, किन्तु ठेस गरीव वालक कं शस तेरह 
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छेश शीर प्रसुविषा मे इस तरद परसेवा त्रीर स्वाथैखाग सा त्रत 
पालते हुए अपनी उन्नति करनं का एसा चत्करष्ट॒दान्त वहुत कम 
देखने का मिलेगा । 
साधारण ल्लोगा कं लिए जे प्रधान देप हता दहै वही प्रतिभा- 
शाल्ञी शरीर श्वमताशालौ पुरुप के लिए प्रधान गुण वन जाता दै । 
साधारण लोग अगर ग्रपनी विदया-दुद्धि के उर निर्भर करे चलते 
है, अपनी जिद फो वशवर्ती हकर कार्य ऊरते है, अन्य दस आद्मियो 
के अलुगध का नही सानतेता लोग उनी निन्दा करते ह } परन्तु 
रसे दसयासौ आदमियो की विद्या-वद्धि मर सुतम दृष्टि को एक 
करने पर भी वह्‌ प्रतिभाशाली महात्माम्रे की विद्या-नद्धि शचीर सूच्मदणटि 
के एक कण फे भी वरावर नही हेती । यही कारण ई कि प्रतिभा- 
शाली लोग श्रधिकतर अरनी ममत पर ही निर्भर रहना सीखते ई । 
वचपन से ही ईश्वरचन्द्र मे यदह स्वावलम्ब का भाव प्रबल था । उनकी 
जैसे यह प्रतिज्ञा थी कि किसी की सहायत्ता लिये चिना ही म विदया- 
लय का सर्वश्रेषछठ द्यात्र घन्‌ गा । स्वेत्छ्ट छान हने के किए जितना 
परिश्रम करने ्रधवा क्ट सहने की जरत होती दै उसके किए वे 
सर्वदा प्रस्तुत रहते थे । इस वारे मे वे कोई रुकाचट नहीं मानते 
थे । कभी श्राधी रात तरू श्रीर कभी रात भर जाग कर ज्िखते-पढते 
थे ¦ ठेसा कठिन परिथ्म करने से मक्मर वीमार हकर कष्ट भेग्ते 
घे | मगर फिर भी लिखने-पठने की मेहनत कम नहीं करते थे । 
-पअधिक वस्था से जव ईश्वरचन्द्र सम्मान जर सम्पत्ति के उच्वपद को 
प्रप इए, जव उनका शरीर ्रस्वख शरीर निर्वल रहता-था श्रौर इसी 
कास्य बे समाज के निय-नैमित्तिक कामा से अधिर सम्बन्ध नहीं 
रखते धे, उस समय भी देखा गया दहै कि चाहे एक दी वार भजन 
किया द, चाहे भोजन किया हीन दा, अथवा रागशय्या मे पडे 
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हेः, सव समय वरे शालो का श्रध्ययन शरीर अरहुशीलन किया करते 
थे । ओई नई घात जानने क लिए, कोई नया तत्त्व पाने के लिप्‌, कोई 
नई पुस्तक खरीदने के लिए वे सर्वदा प्रस्तुत रहते श्रे । फोई किमी 
चात मे उनफो परास्त कर दे, यह वात वै उभी नहीं सह सकते थे । 
इ्वरचन्द्र सै यह ॒श्रात्मोन्नति का चाव गीर श्रात्माभिमान का भाव 
लडकपन मे वियालय में ही प्राप्न किया घा । जीवन की श्रन्तिमि घडी 
सफ़र उन्होने श्रात्मोन्नति की पराकाष्ठा दिसलाई ३ । सैौभाग्यवश 
दशने के लिए कई वार मै विद्यामागरजी की सेवा मे उपस्थित ग्रा 
हु । किन्तु कभी मैने उन्दे कुसी पर पीठ लगाये येठे नही देखा । वै 
सदा सीघे तन कर वैठते घे । भूसे-प्यासे हने पर भी उनी वैठक 
से कुच छान्ति नही प्रकट हेती थी । जिस दिन उनकी खु हुदै 
उसके एक दिने पदर भी श्रपने म्रावश्य कमो को खुद करने की 
चेष्टा उन्होने की थी । 
जिस शआत्मनिर्भर या स्वावलम्ब क भाव ने यथासमय उनका 
<उन्नति को उतम सपान परर चढाया उसी भावे मे वचपन मे घाल- 
सुलभ चपलता के कारण गरनेक ठऊेश भी पर्हेचाये । इस वारे कौ 
चह्त सी अमेोद्‌-जनरू घटनाग्ना का उल्लेख किया जा सकता है । 
जिन्त दिन उङ्घुरदासं नहाने, कपडं सफा पहनने प्रादि किसी काम कौ 
हते थे उस दिन बह काम करने की इच्छा रने पर भी ईपरचन्द्र 
उसंकामकोा भीन करते धे! उसके लिए उन्हे मार मी खानी 
पड़ती धी । खाङ्कुरदास ने इसके किए यदह कौल निकाला था कि 
जवजौ काम कराना इता था उसरे लिए मना करदेतेथे । इस 
प्रकार उना अभिप्राय सिद्ध देः जाता धा । ईद्वस्यन्द्र को उचपन से 
ही श्रपनी इच्छा ॐ श्रनुसार माम करने का भ्यास दा मया या। 
जीवन की ्मन्तिमि घडी तक यदत याद दधस्चन्द्र से स्वभाव मे नही 
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गई } बह कभी कोई काम किसी को अधीन हकर नर्ही कसते 

थे । उनके जीवनचरिति कौ हर एक घटना मे यही बात देख 

प्रडेगी । 

ईपरस्चन्द्र जव व्याकरण पठ कर सादिय की श्रेणी मे भर्ती हए 
उस्र समय वे ग्यारह व॑ के धे । सादियश्रेणी मे भर्ती होने के साल ही 
ईशवस्चन्द्र का यज्ञोपवीत सस्कार हप्र । साहिलश्रेणी के स्रध्यापक 
थे जयगोपाल तकांलङ्कार । उन्दोने ईधसचन्द्र की प्रवस्ा कम कद कर 
उन्हे भर्ती करने भें श्रापत्ति की । उनको शायद यह सन्देह इदमा कि 
इतनी कम श्रवसा मे वाल सस्छृत-सादिय को क्या समभेगा । 
ई्धस्चन्दर घोर आत्माभिमानी थे । ईश्रचन्द्र ने उनी आपत्ति सुन 
कर का किं “राप सादिय मे ही परीता लेकर सुमे खीकार कस्ये 
ते श्रच्छा होगा, नही ते सुभे ही कालेज छ्डना पडेगा? । त्का- 
लङ्कारजी ने ई्रचन्द्र से भट्टिकाव्य के कई एक श्लोको कौ व्याख्या 
करने के लिए कदा । ई्स्चन्द्र ने उन श्लोकों का अन्वय लगा कर 
फेसी सुन्दर व्याख्या की कि श्र्यापक महाशय फडक उठे । साहिय- 
शरेणि के अन्य ग्रधिक अव्या के चालक भी उन श्छोका का वैसा ग्रन्छा 
य्रन्वय शरीर थै नही कर सके ¡ तकालङ्भारनी नै ईघस्वन्द्रको 
पदाना सादर स्वीकार किया शरीर पुत्र की वरद स्तेह से पटमे लगे । 
इस श्रेणी मे, अवसा मे वड, मदनमोहन तर्कालङ्कार, युक्ताराम चि्या- 
वागीश आदि छात्र ईश्वरचन्द्र के सहपारी .ये । 

दैधस्चन्द्र ने इस श्रेणी मे पदक्ते साल रघुवश, कुमारसम्भव, 

+ शचीर्‌ राघवपाण्डवीय मादि साहिय-मन्थो को परीत्ता च्रच्वलं नम्बर 
मे पास की शीर पुरस्कार पाया 1 दूसरे साल माच, किरात, मेषदूत, 
शाकुन्तल, उनत्तस्चरित, विक्रमे्वंशी, सुद्रारा्स, कादम्बरी शरीर देश- 
कमार चरित शमादि सव कान्य्न्यो को कण्ठस्थ कर्‌ अन्तिम परीन्ता 
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सै प्रथम रह । शित श्रैर खाच सभी ई्स्चन्द्र कौ परीन्ता का फल 
देख कर चकित हो गये । 
उस समय आज कल को तरह रविवार को सस्कृत कालेज नही 
चन्द हाता धा ! प्रतिपदा शरीर श्र्टमी को सस्छरृत-च्चां निषिद्ध थी । 
इस कारण प्रतिपदा शरीर शषटमी को च्रनध्याय रहता था । द्वादशी, 
त्रयोदशी, चतुर्दशी, जमा शरीर पूर्णिमा को नया पाठ नहीं हाता था} 
इन दिने मे सद्त-गद्य-पय-स्वना सीखने कतौ व्यवसा थी । किसी 
दिन सस्छृत से वगता मीर गला से सर्छृत श्रयुबाद करना सिख- 
ल्लाया जाता था । रस्चन्द्र इन सव वातो मे ग्रव्वल रहते थे, इससे 
गुरुजी इन्दे पुत्र के समान स्नेह से पढाते श्रर इनकी शुभकामना 
करते थे 1 इ्धसचन्द्र कौ स्वना जर अनुवाद मे किसी तरह की 
वर्णंशुद्धि या व्याकरण की भूल नहीं हाती थी । उनके लिख श्रचर 
बहुन दही सुन्दर हेति थे । वह जे कुच ॒पठत्ते थे उसे खव यादं रखते 
धे । इस कार्ण कभी किसी विपय मेकिसी से वह दारे याः दवे 
नहीं । उनको स्मरणशक्ति यन्त तीच््छ धी । ल्डफपन से सतेफर सारे 
जीवन की श्रधिकाशं घटनान्ना का पृरा परा चरणन वह कर 
सकते परे । 
उन्दे सख्त फ माज्य-मन्थ श्रादि सै अन्तं तफ कण्ठ थे । श्रनेक 
सस्छृत-श्योक उन्हे याद थे । वै सस्छरृत-मापा मे ज्लोगो से वात्त~चीत 
करते घे । उस समय के पण्डित लोग उनको इस श्रस्ाधारण शक्ति 
को देख ऊर कदते धे--“इ्रस्नदर शुविधर दै । यदद बालक जियेगा 
ते ग्रद्वितीय पुरुप दगा? । 
इसी समय ठाकूरदास अपने भले लढके दानवन्धु रो सस्छतर 
कालेन मे भर्ती कराने की इन्छ्मा से कलकत्ते लाये । कलकत्ते के डरे 
से धरे धीरे परिवषर की सख्यए वढने लगी 1 श्रीद ईघस्नन्द्र कौ 
1 


॥ 
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विद्या-रिषछा को क्रमोन्नति कं साय साथ घर फो ामङ्ाज की माचा 
भी वदने लगी ! उन्दः राज सवेरे-ताम रसदं वनानी पडती थी । 
डरे पर कोई कहार या कारी नहीं थी । सर्वैर गगा-स्नान करफे प्ते 
समय वाजार से वरकारी वगैरह खरीद लाते ये । आकर मसाला श्राप 
दी वाटतेये 1 तरकारी भीरन्दे ही साफ करनी श्रौर काटनी 
पडती थी । श्रकेसै ही सव सामान करके रसोई वनानी पडती धी । 
चार-पांच अआदमिया का माजन वना कर पहले उन्हे खिलाते श्रीर 
पी प्राप खाते ये । उसके वाद सव वर्तन घेते ननोर चौका देते थे । 
फिर कालेज जाते थे 1 इसमे कोई सदेन्द नदी कि इस प्रकार कठोर 
बरह्मचयै से ईश्वरचन्द्र ने लडकपन यिताया था, इखीसे रागो चल्ल कर्‌ 
बह निर्भय शरैर शान्त-चित्त रह कर सव विपत्तियं का सामना कर 
सके । कभी किसी मे विपत्ति या राग मे उन्हे श्रधीर होते नही देखा । 
ल्लडकपन मे ईश्वरचन्द्र माजन कसते समय थाली के रास पास श्न 
लिटकाने नही पाते थे । ठक्रुरदास की इस बात परः विशेप दृष्टि रहती 
थी ¦ बुद्पे तक विद्यासागर कभी थाली के वादर अनन गिरने नदीं 
देते थे ग्रीर श्रगर कोद लडका या सयाना म्रन्न फेकताथातेा उसे, 
फिर्वैसा नहेने देने के लिए, समभा देते थे । किसी का कमी 
निमन््रण कसते ये ते पचास तरह की सामग्री वनवाते ओर प्रास वैठ 
कर भोजन करातेथे । प्रगर कोई थाल्लीमे कुद डालं कर उखा 
चाहता था ता विद्यासागरजी अपने पूज्यपाद पिता का उल्तेख करके 
कहते थे कि ““प्रगर थाली क पास एक चावल पडा रह जाता था 
तावै यमे मारते । ओर तुम इवनी सामी खराव करोगे ? 
नदी, यद किसी वरह नदीं दै सकवा । तुम्दे सव खाना पडेगा । 
, ईश्वरचन्द्र फे मेभले भाई दीनवघु सस्कृत-कालेज मे व्याकरण 
की दूसरी श्रेणी मे भर्ती हए । वे ईसचन्द्र॒ के समान परि्रमी न 
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हाने पर भी श्रयन्त बुद्धिमान्‌ ये । वे कुशागुद्धि बवालकथे। जो 
एक वार सुन लेते थे वही उन्हे याद हि जाता था। उक्ररदास रात 
फा नव वते नौकरी से घर तेये । डरे पर प्राकर ्रगर देखे थे 
कि दीप जल रहा है ञ्ैर देने भाई से रहे तेवढी डी मार 
मारते धे । बालङो का रोना सुन कर सिह-परिवार के म्रादमी दौड 
आतिथ श्रीर कभी कभी ठङकस्दास से विगड कर फहते थे कि 
“भन्मगर प्राप वालको को मार डालना चादते हँ ता रर कौं जाकर 
रहिए । हमसे यह नदी देखा जायगा”? । इसी समय ईश्वस्चन्द्र के 
सध्या ग्राहक के मत भूल गये थे, किन्तु वै इस तरह सध्याके 
छत्य ऊर दिखाते थे कि माना सध्या कर रहे ई । एक दिन ईधस्चन्द्र 
को दे चाचा कालिदास को सन्दे हुग्रा श्नीर उन्होनि वालक दधर- 
चन्द्रसे सदा कि सवे सध्या के विन्िषग शरैर मन सुनाग्नेः। 
ईश्वरचन्द्र चडी मुश्किल मे पडे । कल सुल जाने पर पिता ने वहुत डां 
पटा । उन्होने कहा--““श्राज भोजन के परदले ही सध्या याद्‌ सुनानौी 
पडगी?” ! चालक कौ एेसी अन्टी धारणाशक्ति थी कि उसमे घण्टे 
भरम दी सारी सध्या याद करके सुना दी श्रौर फिर भोजन करिया । 
बहत दिनो से टाङ्करदास की यह इन्छा थी कि ईश्रचन्द्र की 
कालेज की पठार समाप्ठ हने पर उन्हे वीरसिह ले जाकर पाठशाला 
खालेगे र उसमे गाँच फे तथा श्न्यान्य स्थाने के निराश्रय चालक 
आकर पट । इसी कामना को पूर्णं करने के इरादे से ठकुरदास ने 
ईरचन्द्र से कदा कि कालेज मे तुम जे इत्ति पाते हे उसकं रुपये से 
देश मे कुच जमीन सरीद लो । चसी की आमदनी से दूर से श्राये 
हए विदयार्थियेा को खाने श्रीर पहनने रौ सहायता दी जायगी । 
दस्चन्द्र कौ वृत्ति के रुपये से छु जमीन खरीद भी ली गहं । कख 
दिन जमीन सरीदने के बाद पिवाने पुत्र सेका कि अव दृततिके 
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रुपये से कुछ उत्तम प्रथ खरीदे । पिता की आज्ञा ऊ ्रलुसार ईधर- 
चन्द्र नै श्रनैफ हसलिखित सस्छृत-मरथ भी सरीदे । आज त्क 
विद्यासागर महाशय कौ लाइत्नरी मे वे पुस्तके रक्खी हुई र । शिचा 
समाप्त हने पर गावि मे पाटशाला सालने की इच्छा पिता श्चौर पुत्र 
दैन कौीथी। 
ईश्वस्चन्द्र ने इधर, थोडे ही दिना मे, व्याकरण शरैर साहिय मे 
विशेष रूप से विज्ञता प्राप्त कर ली । इस बीच मे जव कमी ईधस्चन्द्र 
बीरसिह जाते थे तव श्राद्धं श्रादि के अनवसर पर निमन्त्रण श्रादिके 
लिए अगर किसी को शोक या छन्द वनवाने की जरूरत हेती थी 
तावेवना देते थे । एक वार वीरसिह-निवासी एक सम्पन्न गरहस 
के यहाँ श्राद्ध था | उन्होने ईशरचन्द्र से निमन्त्रण चो गक वनवाये । 
श्राय दए पण्डितगण उन छो की स्चना-परिपाटी, शब्दचिन्यास 
शरीर पदलालिय देख कर एेसे चकित हए कि शोक बनानेवालले कौ 
खाज करने लगे । तव घर क मालिक ने वालक ईधरचन्द्रे को दिखा 
दिया । वालक की एेसी त्मता देख कर पण्डित लोग शरैर भी विस्मित 
हए । को$ कोड ईश्वरचन्द्र से व्याररण-विचार करने लगे ते उन्दोने 
देखा कि वे सस्त मे वार्तालाप शरीर विचार करने मे भी ग्रद्वितीय 
ह ¦ यह देख कर सव पण्डिता ने विद्यासागर को ्माशीर्वाद दिये । 
इसी समय से वीरसिद् गीर उसके निकटवर्ती श्रनेक स्थाना मे यदह 
वात फलं गद कि टाक्रुरदास ऊ पुत्र ईश्वरचन्द्र एक श्रसाधारण पण्डित 
ह गये! कुड दिनामे इस देश मे कोई उनी वरावरी करनेवाला 
पण्डित नदी रहेगा । उस समय इधरचन्द्र की इतनी प्रणस हैने का 
एक कारण यद भी थाकि जैसे मादृभापा के समान सरछृतमे वै 
बार्ताल्लाप रौर यिचार कर मर्ते ये वैसे उसं समय फ वृद्ध पण्डित भी 
सस्त मे वार्वाल्लाप या चिचार नदीं कर सकते थे 1, 
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मेदिनीपुर, वरदैवान शरीर हुगली जिले के ग्रनेक स्थाने मे यह 
चात प्रचारित हेते दी नैक लोग ईश्वरचन्द्र फे विवाह का प्रस्ताव 
लेकर आने लमे । श्रनेक स्थाने से व्याह की वातचीत प्रा, पर अन्त 
को , ऋोरपाई-निवासी शत्रुर भटटराचा््यै की कन्या के साथ ही व्याह 
की वात पद्यी दुद । त्तरपदे एक वडा गाव धा । उस समय सेन 
का घना विदेशी कपडा इना शतान था। इस तरफ के जुलाई ओ 
कपडा वनाते थे उसरी विक्री की मण्डी क्तीरपांं गांव ही था। 
पश्चिमोत्तर प्रान्त के रोजगारी भी त्तीरपाईं अकर कपडे सरीदते थे । 
द्न्यान्य खाना कौ वनी शरीर मीर चीज भी त्तीरपाईके गजमे 
चिफने ऊ जिए ्राती घौ । देसे सम्पन्न गाव में शत्रुन भहाचारय्यं का 
निवास था उनङे पास धन भो था चीर गाव के लोग उनफो मानते 
भो थे। उनकी कन्या दीनमयी गुण ज्रीर रूप से सम्पन्न थं । इस 
सवांद्ग-सुन्दरी रून्या के शरीर मे मवं प्रकार के सुलक्षण मौजूद े । 
भटराचार्य्यजी ने ठाङरदास से कदा था कि “वन्योपाध्याय महाशय, 
आअआपरे धन नदीं है, परन्तु श्रापका पुत्र वडा भारी चिद्रान्‌ रै । ऊेवलल 
इसी कारण मै त्रपनी प्राणप्यारी कन्या का हाय श्राप पुत्रको 
पफडाता हः । ईश्वस्चन्द्र॒ कौ उस समय व्याह, करने की नि्तकुल 
इन्छा नहीं थी । उस समय इस प्रकार की शुभ कामनाये उनके हदय 
में उ रही थीं फि यावल्नीवन ससिखे-पटे'गे, देश कँ ज्लोगी की मला 
साचे यैर करेगे, दुखिया सा दुखदृर करेगे रार रोगियो की 
सेवा ऊरेगे । किन्तु पिता के सिन्र हाने के खयाल से योढौ दी अवशा 
में विवाह-बधन मे ्वधना उन्होने ख्ीकार कर लिया । निनाद ऊँ समय 
ईधरचन्द्र चौदह वर्प के ्रीर उनरी ली रार वप॑की थी । 
ईरचन्द्र ने साहिलय-पराठ समाप्त कर पन्द्रह वर्पं॑की अवस्था 
अल्ञङार को श्रेयो में अपना नाम क्लिसाया । उस श्रेणी के श्रध्यापक 
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पेमचन्द्र॒ तरवागीश् ये 1 व्याकरण, सादिय त्रीर अलङ्कार मेँ त्क 
वागीशजी की परण॑गति घी । उनके पास पढने वाले वालको को 
सस्छृत-भाषा में विशेष व्युत्पत्ति हा जाती धी । ्रलेङ्कारश्रेणी के 
दया्ो मे भी सव कौ श्रवस्या ईश्वरचन्द्र से अधिक थी, किन्तु परीत्ता 
मे ईश्वस्यन्द्र दी वाजी मारले जाते थे) बालक की इस विचित्र 
प्रतिभा पर गुरु श्र श्नन्यान्य सव लोग सुग्धथे त्रौर सव उन्दे 
अद्भुतफसां असाधारण पुरुप समभते थे । विद्यासागर ने एक साल 
मेँ सारियदर्षण, कान्यप्रकाश ज्र रसगद्वाधर आदि श्रलङ्कासमन्थ 
पटे शरीर सालाना परीच्ता मे प्रथम रहे । इस समय परीच्ता ॐ लिए 
ईश्वरचन्द्र को कठिन परिभरम करना पडता था रीर साथ ही डरे पर 
के सव कामकाज का भार भी इन्दी के खिर था! इस कारण परीता 
देने के वाद वे वहत बीमार है गये। फिर खूली वबासीरकी 
शिकायत बढ गई । कलकन्ते मे अनेक प्रकार की दवात्रो से वीमारी 
काजोरन घटने पर लाचार कुड दिनो के लिए बीरसिहं जाना 
पडा । वहां भी पदे पीडा नहीं घटी । अन्तो एक ब्राह्मण ने 
सट कं साथ पका मा जमीकन्द सिला कर रोग शान्त किया । 
रोग श्राराम हेते ही ईश्रस्चन्द्र फिर कलकत्ते चले राये गैर पहले 
की ्तर्ह कामकाज ओर पठने-लिखने मे परिश्रम करने लगे । इसी 
प्रवसर मे एक दिन इईधसचन्द्र सै शाम को अपने भाई दीनवन्धु को 
बाजार सजा । किन्तु ग्यारह वजे तक वे दौट कर न श्राये। यद 
देख कर शश्वस्चन्द्र को वडा भय श्रीर्‌ चिन्ता । वे भाईके लिए 
जीर जोर रोने लगे । अन्त को श्रीर सव ल्लोगो की सलाह के अनुसार 
बाजार मे जाकर भाई की साज करने लगे । वहां ङ परता न लगने 
से उनको श्रौर भी चिन्ता दुई । ईश्वरचन्द्र घवराये हए उस बाजार 
से बडे बाजार गये] वदां खाजते खाजते देखा कि दीनबन्धु एक 
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दीवार के सहारे सोरे] भाईको जगा कर डरे पर लाचे। 
ईश्वरचन्द्र लडकपन से दौ भाू-बहनो को बहुत प्यार करते थे । 
$्रचनद्र फो वचपन से दी प्रतिमा-पूना पर वसी श्रद्धा न थी ! किन्तु 
निष्ठावान्‌ हिन्दू जिस तरद भक्तिपूर्वक देवपूजा करते ई उसी वरह 
वे मन दही मन अपने माता-पिता की पूजा करते थे। वे कहते थे 
कि ससार मे माता-पिता सजीव देवता ह । माता-पिता की पूजा 
छोड करया माता-पिता क प्रति उदासीन रह ऊर--उनके दु ख- 
कष्ट पर ध्यान न दैफर-देवपूजा करने से वर्मं नदीं हता । जिन्हे 
स्वय दु स-कृ्ट सदे कर हमारा लालन-पालन किया, जिन्दोने स्नेह 
शरीर ममवा के साथ हमारी र्ता कौ प मावा-पिता ही परम देवता 
हं । उनको कोड कर ग्न्य देवता की पूजा करने से धर्म॑नदी होता । 
चास ते श्रस्तल वातं ता यहं है कि वियासागर रेला माता-पिता 
का भक्त वालक इस समय मिलना फठिन है । वे जव किसी काम 
से बौरसिह जाते थे तो सवसे पहले पूर्वगुरु कालीकान्व चद्रोपाध्याय 
के चरण यूते जाते थे । रुरु महाशय शिष्य फी ठेसी भक्ति देख कर 
परम सन्तुष्ट हते शरीर आशीर्वाद देते थे । देश फे उच्च नीच सव 
लोग विद्यासागर के सप्रेम व्यवहार श्रौर सदालुभूषिभरी मीटी वाते 
से सन्तुष्ट होकर उन. गुणकीर्तन किया करते थे । पे जव घर सँ 
रहते थे तो छोटे छड्को से दे कटे सेल गलते धे, समान श्रवस्या 
चाज्ञे के साथ कुश्ती प्रीर लडो फे सेल खेलते घे श्चर अ्रपने से 
बडा के साथ विनीत व्यवहार सरे थे। टेसी श्न्छी प्रचि के 
युव फो सवका स्नेह की ट््टिसे देखना स्वाभाविक दी था। 
ईै्रचन्द्र ताश, यसर रादि सेल नदौ सेलवे ये । उनके चरित्र में 
पाठको को चश्वल वालक की प्रकृति, उययमशील युवक का माव ग्र 
कर्तन्यपरायण तेजस्वी पुरुष के लत्तथ देखने क भिल्तेगे । 


१.६ वियासागर 1 


ठनठनिया के चैराहे के पास ही पूरव प्नोर एक “मेसः मे सस्रत 
कालेज कौ परीन्ता पास किये हुए करं एक यिार्थी रहते घे।वे 
ईश्वस्चन्द्र से वडा स्नेह रसते थ । इस कारण प्राय इर रोज विदया- 
लयसे द्धी पाने के चाद बै इस मेस केदारो के पास टहलने 
आते थ । सध्या तक वहा रह कर सादियदर्षण देखते थे । एक दिन 
सुप्रसिद्ध दशैनशाल्र के पण्डित जयनारायण तक॑पथ्वानन महाशय 
ला-कमेटी कौ परीच्वा देकर जज-पण्डित का पदं पाने की इच्छासे 
तारानाथ तरै-वाचस्पति कं माथ सलाह करने राये थे । उन्होने वहाँ 
ईशवस्चन्द्र रो सादियदपंण सा पाठ करते देख कर चकितं दाकर 
त्-वाचस्पतिजी से पूया कि “तनी थोडी श्रवसा का वालक 
सादिखदर्पण क्या समभेगा ? तर्म-वाचस्पतिजी ने इसके उत्तर मे 
कहा--“'वालक कितना समता दै सा आप प्रम करके देस 
लीजिए । वालक से प्रभीत्तर करके तकंपश्चाननजी को मालूम हरा 
कि वाल एक ग्रसाधारण पण्डित दै । देखने मे छोटा, पर ज्ञान 
मेवा सभी वडा है । तव प्रसन्न हाफर तर्फपश्चानननी से तर्का 
बाचस्पतिजी से कदा कि “यद यालक किसी समय सारे वङ्गालर्मे 
एक श्रद्वितीय पण्डित सममा जायगा । उतनी यथेडी उग्र मेँ टतना 
वडा सच्छृव मे व्युसन्न पुरुप सने ता श्नाज तक नदी देखा? ! यद्‌ 
सुन कर वरबाचस्पत्तिजी ने कहा--““हम इस बालक के कालेज का 
एक महामूल्य ग्रलद्भार समभते ई? । तव से जयनारायण त्क- 
पभ्वानन जरां जाते घे वदां वालक ररचन्द्र की प्रतिभा की चिष्तेप 
प्रशसा कस्ते थे । 
उस समय कं नियमानुसार चात्र का पडले श्रलद्भार, न्याय 
द्मीर वेदास्व श्चीर फिर स्छतिगात्र पटना पठता चा । स्मरविगाख की 
परीन्ता मे पासं दने पर जज-पण्डित्त का पद मिल सरता था 
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ईश्वरचन्द्र मै इस नियम ॐ विरुद प्रलद्ार की श्रेणी मे पठते पठते 
कालेज के म्रध्यत्त के निकट श्रावेदन करके स्पृतिशास्र प्रढ्नेकी 
अ्मम्रुमति प्राप्न कर जली । विद्यालय फे सव पाठ्य चिपयोा को समाप्त 
करमे को वाद छात्र ज्तोग ला-कमेदी की परीन्ता देने के लिए स्परति- 
शास्कौ प्रेणीमे भर्तीहोते ये चीर सभी खत्रोकादा तीन साल्ल 
तक कठोर परिप्रम करके मनुसदिता, मिताक्तरा, दायभाग आदि 
भरन्थ पठने पठते थे । उसके वाद परीखा देने पर कोई पास होता 
धा जीर को$ विफल-मनोरथ हकर कालेज दाद दैताथा। किन्तु 
चालक ईश्वरचन्द्र ने सव काम द्ाड कर, दिन रात परिम फरक, 
छ महीने मे ही इन सव कठिन श्रौर दुर्वोध्य मन्थो को पढ लिया । 
ईश्वस्वन्द्र ला-कमेटी की परीक्ता मे मी विशेष प्रशसा के साय पास 
ह" । उन्दने इस काम मे एक प्रर जैसे श्रपनी धारणाशक्ति श्रीर 
बुद्धिमत्ता का विचित्र परिचय दिया वैसेदी वृूसरी श्रोर वद्गाली 
वियाधिंयो के श्रागे शरमशौलता, एकाप्रता गीर बियािक्ता मे प्रतुराग 
दिखाने मा एक उज्ज्वल श्राद्भे भी स्थापित कर दिया । 
जिस समय ईश्वरचन्द्र ्ला-कमेदटी को परीत्ता में प्रणसा क साध 
पास हुए उस समय उनरो मसे भीग रही थी । छ महीने मे स्पृति- 
शाख भर पढ डाले कौ वात सुन कर सभी को वडा विस्मय ह्म । 
यह वात एेसी अद्भुत समी गदं कि इस पर ऊहं स्वज मे विश्वास 
नहीं फरता था । जव ईश्वस्वन्द्र ने सार्टोफिफेट पाया तवसंवका 
सन्देह दूर हग्रा । ईश्वरचन्द्र के ला-कमेटी की परीक्षा मे पास हेने 
के कुलं दिन वाद दी च्रिपुरा-राञ्य के जज-पण्डित का पद खाली 
श्रा । सत्रह वर्षं ङी श्ननस्था के वालक ईश्वरचन्द्र ने यदद पद प्राने 
कलिए भर्जीदी। इनरी श्र्जी मनर गईं । किन्तु पिताकौ 
स्तादे न हने से ईश्वरचन्द्र वह नैीरुरौ नो कर सकं 1 
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अन्यान्य परीच्ाये पास करके उन्नोस वर्षं की अरवा मे ईस्चन्द्र 
नै वेदान्त की श्रेणी मे नाम लिखाया ! इस श्रेणी के अध्यापक 'शम्भुचन्द्र 
वाचस्पति भी ईधरचन्द्र कौ प्रतिभा पर सुग्धथे। जिन विषयो या 
स्थलो पर अध्यापक महाशय को कुड्‌ सन्देह हता था या जहका 
पाठ श्रसंलग्न जान पडता था वहां पर ग्मध्यापक महाशय ईश्वरचन्द्र 
से तरैवितकं करते चे श्रौर अ्रक्सर इस प्रकार की आआलोचनामे 
गन्धी सुलभ जाने पर वाचस्पति महाशय सन्तुष्ट होकर कहते धे कि 
("तुम सच्च ईश्वर हो" । 
इस समय के नियमानुसार स्परति, न्याय श्रौर वेदान्त की वार्पिक 
परीन्ता के ्रवसर पर सस्व मे गय श्नौर पद्य कौ रचना भी करनी 
पडती थी ! सबसे म्रन्छे गद्य या पद्य ल्िएने कै लिए अलग्र ्रलग 
सीसी रुपये का पुरस्कारभी नियत था । एकही दिन देने 
परीन्ताये हेतौ थी । दस से एक वजे तक गदय-रचना शरीर एक से 
चार चजे तफ़ पद्य-र्वना का समय नियत था । उस साल परीच्ठा देने 
वाले सव वालक श्रा गये थे, परीत्ता शुरू हने बाली दी थी, इसी 
समय ग्रलद्भार्रेणी कै ग्रध्यापक प्रेमचन्द्र तररवागीश महाशय 
ई्वरचन्द्र के श्रनुपस्थित देख ऊर उनी साज करने लगे } ईश्वरचन्द्र 
छो श्रन्यत्र वेे दैस कर वद उन्द बर्हां पकड लाये शरीर श्रध्यत्त 
मातल साहव से कद कर उन्होने इश्वरचन्द्र को वलपू्व॑र परीत्ता 
देने के लिए विरलाया । ईश्वस्चन्द्र ने अपने को इस परीच्ा फे 
श्रयाग्य वता कर चहु कु टालमटूल की, पर पीदा नदीं च्रूटा 
गद्य मे उन्दींका लेख सर्वश्रेष्ठ सममा गया श्रीर पुरस्कार कैसैौ 
रुपये छन्होनि दी पाय । इसके वाद पद्यरचना की परीका हुई ।' 
उसमे मी विद्यासागर दी प्रथम रहे श्चीर किरसै र्पये का पुर- 
स्कार पया 1 
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इसके धाद ईश्वरचन्द्र ने वेदान्त की परीत्ता परास करके न्याय र 
दशनश पठना शुध किया । इस श्रेणी मे एक साल पटने फे वाद 
परो मे प्रथम हाने परर ईर्वस्चन्द्र मो सा रुपयं शरीर भिले। इम 
वार्‌ को पयस्चना मे भी प्रयम हने सेस रुपयं का वहमभी 
पुरस्कार ई्वस्चन्द्रं ने पाया । 

इसी समव ठाङ्करदास ने मेभक्ते लडकं दीनयन्धु सा च्याह किया 1 
शस काम मे खर्च॑ अधिक होने से ऊठ एण भी हे गया । वीरसिह 
मे घर पर स्च कम करने सेभी ङ्ख फलन देस पडा । तय बह 
कलत्ते का खर्च कम करकं वयै हुए धन से ण चुकाने कौ चे 
करने लगे । ईश्वरचन्द्र को परीक्ता मेँ प्रथम हने सेजादोा सौ रुपये 
पुरम्कार मे मिक्ते थे उनसे ऋण चुकाने मे चडी भारी सहायता मिनी । 

ईरचन्द्र मे एक विशोपता यदह घडी भारी थी कि वट अपने कष्ट 
को युद भी महीं समते ये । उपर जिस समय का हाल लिखा 
गया दै उम समय समम परिवार को पेट काटना पडताया। श्रच्छा 
भोजन कोई नीं ऊस्ता धा, क्योकि ऋण चुकाना था । इस प्रकार 
श्राधे पेट रूपा सृखा खाकर घर का रसा जनाना, वर्तन माजना 
श्रादि सव काम अकेले करके विद्यालय का पाठ अ्रच्छी तरह याद 
फरल $श्वरचन्द्र दी ठेसे अध्यवसायो म्रीर कष्ट-सहिष्णए बालम ङा 
कामथा। इस परभी आश्चयं की वाते ते यह है कि दिन रात 
इस प्रकार का शारीरिम श्र मानसिक परिश्रम करने पर भी घडी 
भरु केलिए भी कभी वद उदास न्दी हए । उनका मुस-मण्डल सदा 
प्रसन्न रहता था । कभी किसी ने उन्हे इस कष्ट के लिए दुखी हाते या 
काम करे को लिए ग्रनिच्छा प्रकट करते नही देखा सुना । वे सर्वदा 
सते हए मवसे चातचीत करते थे । उस साल दुर्गापूजा के म्रवसेर 
पर गव जाकर भी दस्चन्दर ने प्रसन्नवा का ही परिथिय दिया । छट 
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भये शरैर परासी वालको कं साथ पहले कौ तरह सैलने लगे । 
माव के रोगिये प्रर भूखा कादुख दूर करने कं लिए यथाशक्ति धन 
मो खचं किया । परासिया मे जा खाने-पीने से तग थे, जे ज्ञोग फे 
कपडे पहने क्ट से गुजर ऊर रहे थे उन्हे देख कर ईशर्चन्द्र को 
फेसी दया राई फि उन्दने केवल मरगाद्धा पहने रहफर श्रपने सव 
कपडे ववार दिये । इसी एफ उदाहरण से जान पडता है कि वह आप 
ता भारी से भारी कष्ट सह सकते थे, किन्तु दृसरे रा कष्ट उनसे 
चि्छुल नही देखा जाता था । इस सम्बन्ध मे प्रर एफ वात का 
उत्लेख करना यहा श्रसङ्गत न हौगा । जिस समय की वात लिखी जा 
र्दी है उस समय कलकत्ता-म्यूनिसिपलिटौ की इतनी व्ीव्रद्धि नदो 
दईं थी । उस समय शर के चारो शरोर दुर्गन्ध का राज्य था । वाल्ञावे 
शरीर कुण्डा मे सडा गन्दा पानी भरा रहता था । एफ एक तालाव 
ग्रीर कुण्ड एक एक नरक को समान था । सडक के देनो त्रोर खुली 
नाकललियां नरक-कुण्ड सी वहा करती थं । फो सदी निन्नानवे गृहस्थो कं 
घरा मे मलमूत्र ओर कडा से भरे वदवृदार नरक-कुण्ड कं दशेन 
होते थे। उस समय के कलकन्ते त्रीर इस समय के कलकनत्त के अन्तर 
को जिन्दाने ्रपनी प्रसि से नदी देखा वे लास्र वर्णन करने परभी 
ममम नदीं सकते । ईश्वरचन्द्र के पिता जिस धर मे रदते थे उसमे 
भी एक एसा ही नरकनकुण्ड था । पासाना, कुमा शरीर उसको श्रास- 
पास की जगह एसी दी गन्दी वनी रहती थी । जिस दरे से खयन 
मे ईश्वस्चन्द्र रसोई वनते थे उसके पास ही नरफ-करण्ड धा । चिदया- 
सागरकेुख से दी भने सुनारहै कि यै जव भोजन करने वैटवे 
ये तव उस गन्दे स्थान से सैरडा कोड उनकी थाली की मरार चलते 
ञे । उनसे वचने के लिए ईश्रस्चन्द्र एक कल्सी जल मपे पास रख 
लेते थे । कीडा के पास 'पर्हुूचने पर वह थोडा सा पानी वहा देते थे, 
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पानी के साय कीडे भी वह जाते थे । दुर्गन्ध का ते कहना ही क्या 
है । जिस वदवू से श्रादमी का मगज भिन्ना उठता रै उसी वववृ 
के पास वैठ कर उन्हे रसोई बनाना शरैर भाजन करना पडता धा । 
जिस घर मे ईश्वरचन्द्र भोजन बनाते थे उसमे सूयं की एक किरण मी 
नही प्रवेश करती थी । वहां हर समय वार अन्धकार का श्रसण्ड 
राज्य रहता था । कभी कभी उन्हे दिन मे दीपक जला कर श्रपना 
काम करना पडता था । 
देखने मे ईशस्वन्द्र का रग मोरा न था। किन्तु उनमे न-जामे 
कौसी विचित्र मोहनी शक्ति थी कि जो एक वार उन्हे देखता था, ए 
वार उनके साथ चातचीत करता था, या एक दे दिन उनरे साथ रदता 
था, बही उनसे स्नेह किये विना नदीं रह सकता धा । उस समय 
सस्छृत-कालेज मे जे ्तोग श्रध्यापक थे वे ईरचन्द्र कौ पुत्रके समान 
मानते थे । गङ्गाधर तर्खवागीशच, जयगेापाल तर्कालङ्कार, प्रेमचनद्र तर्ग- 
वागीश, सुप्रसिद्ध रामचन्द्र विद्यावागीरा, दरनाथ तर्भूपण, शम्भुचन्द्र 
वाचस्पति, सुप्रसिद्र जयनारायण तकपञ्चानन शआ्रादि श्रभ्यापकगण ने 
एक स्वर से ईश्रस्वन्द्र की श्रेष्ठता स्वीकार की है । इनके सिवा उनके 
समसामयिक शरीर उनकं पले के छात्रगण उन्दे एक प्रसाधारण शाक्ति- 
शाली, छात्र समक ऊर सम्मान दिखते श्रीर उन पर श्रद्धा रसते घे । 
इसे सिवा जव कोद प्रतिष्ठित आदमी या कों अध्यापक पण्डित 
वियासागर से परिचित देता था वदी उनसे गाढी मिता कर लेवा 
था । चेदान्त-ग्रेणी मे पटने के समय अध्यापक शमभ्भुचन्द्र वाचस्पति 
महाराय अवस्था मे बहुत वडे दाने पर भी इरचन्द्र के णो पर 
सग्य दफर स्तेहवश उनसे मित्र आ णसा व्यवहार कस्ते थे 1 बाच 
स्पसि महाशय की अवस्था वहत अधिक थी । वद ठेसे यद्ये कि 
उन्दे नहाने, खाने श्चीर मल-मूत दागने को किए जाने मे भौ दूसरे को 
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सहायता की जरूरत पड़ती थी । स्नेद-वश योग्य वियार्थी ईरचन्द् 
क्सर गुर महाशय की सेवा करते थे । इसी लिए गुरुजो उन्हे पुत्र सै 
वृटकर प्यार कस्ते थे । दर एक जरूरी काम मे लायकृ लडफे से पिता 
जैसे सलाद लेता दै उस तरह गुरुजी ईश्वरचन्द्र से सलाह लेते थे । 
ईश्वरचन्द्र से सलाह लिये विन! ये प्राय को$ काम नही करते धे । 
जिस समय विद्यार्थी ज्रीर गुरु मे स्नेद का ेसा घनिष्ठ सम्बन्ध खापिव 
षा चुका था उसी समय वाचस्पति महाशय ने फिर चिवाह ऊरने मी 
इन्र प्रकट करके ईश्वरचन्द्र से कहा--“'देसे, ससार मे मेरे श्रीर 
कोई नदी रै। सुभगे वडा क्ट मिलता है! लोग कदते है कि फिर 
विवाहे करलेने से सव प्रकारका सुभीता ह जायमा । सासकर 
इस कायं के उद्योगी करई बडे आदमी ई अर उनके उदयोग से एक 
अच्छ सभाव की सयानी लडकी भी ठीक हा, गई ई । श्रव वेदा, 
त॒म्हारी क्या राय रै?” रईधरचन्दर ने ध्यान देकर सव वाते सुनीं 
शरीर सोचने लने कि वृद्ध शुरु के इस वुद्धि-विकार को शान्त फरने का 
क्या उपाय ह । बहुत सोचने पर भी ईधस्चन्द्र को गुर को इस अरसगत 
निर्मम स्वार्थपू्ं प्रस्ताव की प्रयोजनीयता न देख पडी । तव उन्होने 
पअमपनी स्वाभाविक स्वाधीने प्रकृति के अनुरूप ही अपनी राय जाहिर 
की । दधसचन्द्र ने कहा-““इस वुढापे मे फिर व्याह करना कभी 
उचित नदीं । प्रापक म्व जर श्रधिर दिन जीने कौ कोद सभावनां 
नदीं दै । च्याद् करके क्या श्राप एक निरपराध वालिका को सदा के 
लिए दुखिया वनाना चाहते ईह ? व्याड कैसा, व्या का खयाल भौ 
श्रापके लिए महापाप ₹।) जैसे सपि को देख कर प्राण वचाने को 
लिए कोड पीडे इट जातादै वैसे दी ईश्वरचन्द्र की इस उक्तिको 
सुन कर वाचस्पति मद्ाणय क दाल हुच्रा । वाचस्पत्िजी ने कदा-- 
“भ्लादरू बावृ से भी बढ कर तुम समभदार दा 12 । ईश्वरचन्द्र चुप- 
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चाप्र खड रदं । गुरुदेव ने फिर रागे वड सर, शिष्य फे दानो दाय 
पकड फर, भनेर प्मनुनय-विनय करते हए वारम्बारः श्रपमे कष्ट का 
उत्रिख किया, पर विद्यासागर स्थिर शान्त-भाव से श्रपनी चात पर 
श्रटल यने रहे । इसफे काद ईश्वरचन्द्र ने युद वाचस्पत्तिजी को बहत 
कृष्ट समम्राया, श्रनुराध किया । परन्तु वाचस्पतिजी ने नदं माना । 
वाचस्पति मह्ठाशय परलोकगत रामदुलाल सरकार फे वशधर दयात 
चाच शरीर लाट वाव फो सभा-पण्डित ये । उक्तं दोनो वावृ गरीर 
नेडाइल कं प्रमिद्धः अर्मीदार चाचू रामरन्न राय इस वारे में प्रधान 
उद्योगी धे । इन्दी फे उयोग से वारासात-निवासी एक गरीव नादाण 
की परस्मसुन्दरी चालिका के साथ वृद्ध वाचस्पतिजी का विवाहद 
गया । ई-वसचन्द्र को इस धटना से दारण दुख हन्ना । दधरचन्द्र 
को उसी दिन से वाचस्पतिजी पर ङु सी भी वदा गई थी; 
परन्तु गुरु-शिष्य का सम्बन्ध नदीं टूटा । एक दिन बवाचस्पतिजी 
ने इईशस्चन्द्र से कदा--““ईग्धर, तुम श्रपनी माङ देखने नरी 
ध्याये ? उश्वरचन्द्र य सुन कर रोने लगे । फिर एक दिन वाच- 
स्पतिजी जबरदस्ती ईश्वरचन्द्र फो श्रपने घर क्ते गये । जाते समय 
ईश्रचन्द्र कालेज के चपरासी सेदो रुपये मांग कर लेते गयं धे । 
दूर से गुरुवधू बालिका को प्रणाम कर्के उसके चरणो के पास दैन 
रुपये रखं ऊर रेश्वरचन्द्र बाहर निल गये । उधर से वाचस्पत्तिजी 
्रार्ेथे। वे फिर ईरचन्द्रको दाथ पकड कर भीतर ले आये 
शीर दासीक द्वारा नववधू का घूंघर खुलवा कर उन्हं उनको मता 
(गुरुल्ी) के दशन कराये) वालिका को देख कर ओर उसको 
परिणाम को साच कर ईश्रचन्द्र की अरि से श्रासुमरा कौ कडी 
ल्ग गद । उसके उपरान्त गुरुजी नै धिण्य से कुच जलपान करने के 
लिए ग्रवुयेध किया । किन्तु अतिल्ला मे दिमवानद कं समान श्रदल 
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ईश्वरचन्द्र किसी सरह जलपान करने फे किष राजी नहीं हुए) 
ईश्वस्वन्द्र ने कहाः--““इस धर मेम कभी जल ग्रहण नदी कर 
सकता” ¦ इसके कुद दिने वाद दी वाल्तिका को जन्म भर्‌ २ लिट 
दुखिया चना कर वृद्ध वाचखतिजी वैकुण्ठवास कर गये । 
ईश्वस्चन्द्र॒ का दय कैसा कोमल ग्र पर-दु खातर था, से 
कवलं इस एक टना सेदही जाना जा सकता रै। चियासागर 
वालिका विधवा के विवाह के पच्ठपाती थे । बहुत समव रै कि इसी 
एफ घटना से उनफा हृदय विधवा बालिकाग्रो की दुदैशा दूर कले 
क ल्िएद्टदहौ गयारेो। 
परततोकवास के कु दिन पले वियास्रागरजी ऊ मुख से मैने 
यदह वात सुनी धीकिवे जिक्ष समय पठते थे उस समय जव घर 
जाते थे तवे चिधवा-जीवने कौ रोकपूमं हदय-विदारक घटनाय सुन- 
फर वहत ही छुटते नीर कष्ट पाते थे । एक वार घर जाने पर उन्होने 
सुना कि उनके परिचित्त एक प्रतिचठित गृहस्थ की विधवा कन्या 
छुपथगाभिनी हा गद थी । जव उसके गर्म रह गया तीर सन्तान फी 
सम्भावना हुई त॒ सव पिता, माता, भाई च्मादि धर क लोग मान- 
"प्रतिष्ठा शरीर जाति-स््ता के लिए वहतं ही ववदाये । णेसी श्रवसा मे 
साधारणत जे उपाय किये जाते ई वे ही उपाय यहाँ भी किये गयं । 
परन्तु भावी को कौन टा्ल सकता है ? उस यिधवा के यथास्षमय 
एक पुत्र उत्पन्न दुखा श्रीर वद उत्न्न ठेते दी सैर मे गला दवा कर 
मार डाला गया ! इसे घटना का वर्णन कमते करते विद्याक्ागर कौ 
की वातं सुमे दी र्द गई । मानसिक ग्लानि नोर यन्त्रणा से 
भरी हुई उत्तेजना उने सय मगो में लकने लमी । ध 
इल सव वाता से स्प्ट प्रतीव होता दै कि च्यात्रावस्ा से द्वी इन 
सव कठिन सामाजिरु समस्यां को देल करने--प्रनेम प्रकार के 
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दैण-दितकर कामा को सम्पन्न सरने का सङ्कस्प वह कर रहे ये । 
इसीसे वह॒ अपना व्याह नौं ऊरसना चाहते थे । किन्तु पिता केरुष 
हा जामे कौ भय से उन्हौसे विवाह कर लिया । इस वात स स्पएट जान 
षडता रै कि पटने की श्रव्या से दी इन सव सामाजिर चिश्खल्तामा 
शरीर अत्याचारो के टश्य उनके कोमल हृदय मै चोर पचा रदे थे 
शरीर वह इन सन मनिष्टो को मिटाने के लिए प्रस्तुत हे रहे थे । 
जाज्ञोग समाज के वह रहे प्रवाह कौ गति फिरामे या समान 
की धीमी गति तेज करने प्रवा समाज-सोत का कडा हदा कर दूर 
फोकने पर कमर कसते ह उने वैसे विचार को दृद करने बाली दे 
ए घटनाय म्रवश्य उनको पदले देख पडती रैर उनके कोमल, किन्तु 
दढ, हृदय पर म्रपना प्रमाव डाल जाती ईँ 1 
समार-जीवन की असारता, मलुप्य-शरोर कौ उणमदूगुरवा नीर 

दुस्सह दारिद्रय ज देख कर महायोगी शाक्यसिद को वैराग्य दा राया 
था। इसी तरह इर एक समाज-सस्कारक क जीवन-चरित फो पठ 
कर देख क्लीजिए, यही चात पाइएगा । राममोाहनरयय ने सतीदाद 
शकने कं लिए प्राणपण से चेष्ठा की, इ गलेंड गये । उनके सकसत्प का 
सूव्रपात उनङे ही धर कौ एक घटना से सम्बन्ध रखता दै । राम~ 
मोदन के वड़े भा की अकालमृत्यु होने पर उनङी थोडी अवस्था 
की विधवा जाई को ऊुल-प्रथा से लाचार होकर सती हाना पडा 
था] उस समय सा भयानक दश्य (उस वालिका का चिघ्लाना शरीर 
प्राणरक्ता क लिए छटपटाना) देख कर उन्होने प्रवितता की थो कि जच 
सफ जिगा इस प्रथा का प्रविवाद्‌ करेगा त्रीर दै सकातेाइसे 

आदून कौ सदायता से उटवा दगा 1 

ईधस्वन्द्र जवान भी नदीं हृष ये, उनकी विया-िक् समाप्र भी 
नहीं हई थी, उसी समय उनके हदय मेँ वलल-वैथव्य का भयानक 
ध 
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चिच ग्रह्धितिहा चुका था। उन्दोनेजा पिते समयमे इस कुप्रथा 
के विरुद्ध पोर म्ान्दोलन उपस्थिते करके सारे समाज को दिला डला 
उसका प्रथम सूत्रपातत बद्ध वाचस्पति को वालिका पनी का वेधव्य 
न्ीरदुख देखकरदही हरा घा । पीठ कौ श्रैर सव घटनाय गण- 
ङ्प से सहायक मनीजा मरुती ह मेरी सममत पेसादी 
दना सभव शरीर सगत है । वहुत लोगों री धारणा यद है 
प्रपनी माता के अ्रनुरोध से उन्दने इस वारे मे विचार फिया धा । 
किन्तु यह ठीक नहीं रै । मेरी लिखी ““माता रीर लडके" नाम कौ 
पुस्तक मे विद्यासागर की माता भगवती देवी के चरित्र कौ कई वटनात्रा 
का उन्नेख है । वियासागरजी ने खुद छपते समय उस पुस्तक के 
प्रूफ देसे ये । उस पुस्तक मे प्रसग पाकर इस वात का भी उरस 
हमा है कि विधवाविवाद के वारे मे उनफौ माता का कितना सम्बन्ध 
था उसमे इस वात की चचां भी नही ह कि निधवा-विवाह प्रचलित 
कराने के लिए विदयासागर से उनको माताने अ्रतुराध कियाधा। 
सपने हृदय की उन्तेजना से ही विद्यासागर इस वात पर उद्यत हए 
थे । दा यह वावजरूर है कि इस काम मे उन्दे माता-पिता से 
उत्साह शरीर सद्भूति प्राप्त इई थी । रसतु 1 
न्याय श्र दशैन-शाख कौ श्रेणी मे जिस समय विदयामागर 
पठते थे उस समय दे महीने के लिए व्याकरण की द्विवीयश्रेणी के 
अध्यापक का पद साक्ली हुश्रा था | ईधस्चन्द्र को योम्यवा स्मरण 
करके कालेज के प्रिन्सिपल ने उन्हीं कादा महीन के लिए यह प्रद 
दिया ! ईश्वरचन्द्र को चालीस रुपया माहवारी के हसाय से श्रस्सी 
रुपये मित्ते । शशवरचन्द्र ने वे रुपये पिता के हाय मे रसकर कदा-- 
“न रुपया से अप तीथेयाना कर्‌ आइए ।५ पु की एेली पिठ्-मक्ति 
श्मौर तीर्थयात्रा का श्रतुसग देख कर ठरुरदास तीर श्रन्यान्य लोग 
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हुत प्रसन्न सए । पिता नै पुत्र की इच्छा के म्रनुमार उन रुपया से श्रपमे 
पित्ता की गया कर डाली | 
पिता ने तीर्थयात्रा सै क्तोट कर देखा, ईश्वरचन्द्र ने दर्भन-ताख 
की परीत्तामे प्रथम होकर सी रूपये, स्वेतछष्ट रचना करके सै 
रूपये, आर्दन ऊ परीक्ता के पुरस्कार में पचीस रपय शरीर उत्तम 
हस्तात्तरो क पुरस्कार मे श्राठ रुपये, सव मिलाकर २३३.) रुपये पाये 
| ईश्वरचन्द्र ने सव रूपये पिता कं हाय में रख कर कहा, इम सपया 
से ऋण चुका डालिए । चार साल तक द्न-शास्र पद कर्‌ श्रन्त कौ 
पट्‌ -द्ेन कौ परीन्ता भी ईश्वस्चन्द्र न विशेप योग्यता क साथ पास 
कर ली । दथेन-शा के स्र्यापक जयनारायण तक्र॑पथ्वानन का कथन 
थाकि “दसा मेधावी ओर श्रदुवकमां छात्र शरोर कमी मने नही 
देखा । इसे पठाते समय मुभे बहुत गौर करना पडता धा । पठातं समय 
जान पडता धा कि ईश्वरचन्द्र जैसे बहुत दिन पदले इन शाखो को 
पठ चुका है > ईश्वरचन्द्र फी प्रतिभा की प्रशसा इससे श्रधिक शरैर 
च्या सकती है । वहूत लोगो फी धारणा ई कि विद्यासागर को 
सम-सामयिकं लोनो मेँ फई अआ्रादमी पाण्डिय मे उनसे श्रेष्ठ ध । एक 
एक विपय कं पाण्डिय मेरेसा दना सम्भवं है। किन्तु इर एक 
श्रेणी मे प्रथम से शेष परीक्ता वर श्रव्वल नम्वर रह कर सर्वविया- 
विशारदं हना सचमुच ही एक कठिम काम दै । विद्यासागर ने जिन 
जिन विषयो को पडा; उन सवमें पारदर्शी हए 1 उनके चछा्र-जीचनः 
की कीर्तिं कोने जानने के कारण दी शायद ऊपर लिखी ई धारणा 
उन्न दुई हेगी । विन्र-वाधा के पहाडा ऊ पर्वा न करके, अनि- 
कचनीय दु ख-कष्ट सदकर, सन विपया कं पढने मे समाने-भाव से 
मन लगाकर सफलता प्राप्त करना श्रलौकिकर गुण-सम्पन्न प्रतिभा- 
शाल्ली पुर्प कादरी काम है । को व्याकरण मे, कोई सादिय मे, 
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कोई न्याय मे, कोई दशैन-शख मे शरैर कोद धर्मशाख्च मे विशेष 
प्रतिष्ठा के साथ प्रष्ठ पण्डित हा ते कोड उवने आश्वर्यं की बात नहीं । 
किन्तु जे पुरुप-रन हर एफ चिदया मे सर्वोच्च पद प्राप्त करसकादै 
उसकी योग्यता के सम्बन्ध मे मतामत प्रकट करने के लिए विशेषरूम 
से विचार करने की श्रावश्यकता रै । किन्तु सेद की वातत यहहै 
क्िदहमं लोमा को इस प्रकार विचार कर्के अपनी राय देनेका 
अभ्यास नही । समभे या न सम्भे, थडे समय मे बहुत सी वति" 
बक कर वहुदर्शी वनने की अआाकात्ता हमारे स्वभाव मे दाखिल हो गरं 
है । यही कारण ₹ै कि श्रनेक श्रनसिन्ञ लोगे के युस से विद्यासागर 
के सम्बन्ध में ठेसी वति सुन पडती थीं । ऊपर जा विद्यासागर के 
सम्बन्ध मेँ राय जाददिर कीजा चुकी है उसके प्रमाण मे यहां पर 
सस्छृत-कालेज के ग्रध्यच्त ओर अध्यापको की सम्मति नीचे 
लिखी जाती है । इईश्वस्चन्द्र को दिन्दू-कालैेन से विद्यासागर 
की उपाधि के साथ जा प्ररसापच्े मिला धा उसकी नकल 
यते ह -- 

अस्माभि ्रीदैश्वरचन्दरविद्यासागराय प्रशसापत्र दीयते ! ग्रसे 
कलिकाताया श्रीयुतरम्पनीसस्थापितचियामन्दिरे १२ द्वादण वत्सरान्‌ 
५. प्च मासीश्चोप्धायाधेोलिखितशासखराण्यधीतवान्‌ । = 


ज्याऊरणम्‌ श्रोगङ्धाधरम्मेभि 
कान्यशाख्चम श्रीजयगेपालशम्ममि 
अ्रलद्कारशासख्म श्रीपरेमयन्द्रशरम्ममि 
येदान्तमाद्चम्‌ ओीशम्मुचन्द्रशम्मैमि 
न्यायशशरास्रम ग्रीजयनारायणगा्मभिः 
ज्योति णाम्‌ श्रीयागध्यानग्मभि 


„ पर्म्मणालन्च . श्रीराम्मुचन्द्रशम्ममभि. 
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सुतौलतयोपस्थितस्येवस्यवेषु शेषु समीचीनः व्युलत्तिरजनि्ट 1 
१५६३ पवच्छकाब्दस्य सीरमा्गेशीर्प्य विशतिदिवसीयम्‌ । 
(वं) ६1071 [प 
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सव श्रेणियो के श्रध्यापको ने इन्धरचन्द्र देसे असाधारण धीशक्ति- 
सम्पन्न वालक के शिच्छक वम कर ग्रपमे को वन्य सम्पा । उपर 
जिन प्रध्यापकतो के नाम प्रशसा-पच्र मे किसे हैं वे अपनी अपनी विद्या 
ग उस समय श्रष्ठ पण्डित माने जाते थे । उन सवने मिल्ल कर इकीस 
वेप की अचस्था के नवयुवक ईश्वस्चन्दरे कौ विद्यासागर फो उपाधि दी 
थी । दससे यही जान पडता रै कि वह हर एङ विपय मे विशेपता 
पयते थे । सभौ वियान्ना की वद मे उनी वुद्धि पर्हुच जाती । 
मरने चाधा-वितो की उपेन्ता करके मर कष्ट सह कर पटने मे एेसा 
चाव दिसाना ओर उसमे सफलता प्राप्त करना दरिद्र दोन भारत के 
दर ण्फ छात्र कै क्तिए श्रनुकरणीय ई । विद्यासागरजी तै मिष्ठा के 
साथ बद्यचय्यं घत का पालन करते हए द्धात्रजीवन यिवाया 1 
उनका चात्रजीवन ढता, सहन-रीचता, अभ्यवसाय शरीर श्वार्थयाग 
फा ग्रयन्त उज्ज्वल श्रादर्भं॒₹ै । एसा गुणी वालक जिस धर मेँ उत्पतन 
ठै उम चरकोह्र एफ श्रादमी का सिर उचा दाता दै । जिम 
देए के वालक मार चाजवान विदयासागर फे आचरण ता श्रनुसरण 
फरगे बद देश विशेष नौरशालौ दगा । जिस विव्याल्तय मे वियरासागर 
नै शिन्तरा पाद उसका स्थापित दोना सफल हा गया । 
सन्‌ १८२६ म॒ईन्धस्यन्द्र सच्छत-फा्लेज मे भर्या एय । तस 
ममय सस्त गरेगरजी चा का वटव प्रचार नदी हप्र था! फन 
फे भर उसे प्मास-यास फो कहु से प्ररिथिद पना नानी न्म 
नि फर पाश्चात्य रिच्वाप्रयानी के श्रनुकरय पर दम दरश फ वाला 
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सहायता लेना स्वोार किया गया । इस कारण इसी समय से ब्गा् 
मे श्रगरजी-रिच्रा कं वरल प्रचार सा आरम्भ ह्र, यह ऊहना 
ही सप्गच दगा । %& 
यनघटां से पिरी हई अमावस को श्राधी रात के वार मन्धक्रारमे 
नीदं का मजान्ले रे ल्लोग सदसा वददिया के ज्ञ मे वद कर जित 
श्रवसा मो प्रात्र हते इं, ठोक वदी दाव यदा त्रगरेजी-रिच्वा का 
पदता प्रवाद माने पर हुई थी । नये भवे श्रौर नये विचारे म 
स्माद विजक्ली की तरह तीच्र-तज से चारों रार चकायीध पैदा करतां 
हुश्रा फलन लगा । नये प्राश मे नौजवान ज्लोग राह भूल ऊर इधर 
उधर भटकनै लगे । युवक फिरङ्गी प्रोफेसर डिराजिन्र दस मन्य 
सम्प्रदाय रे दीच्वारारु थे । कृष्णमादन वनजी, दस्चन्द्र घाप, रसिक- 
छृष्ण मघिफ, दक्िणार खन सुकजी, राममापाल् चाप, रामतलु लार्ड, 
रापानाय सिकूदार, माधवचन्द्र मिक, गोविन्द वसाक श्रादि उस 
समय के नवयुनक, विचारे श्रीर भावो के उच्च उदार बनाने मे, वर्तमान 
सम्प्रदाय के पिता कद्ै जा सक्ते ई । मि डिराजिन्नो कौ सहदयता, 
विवा, वुद्धि श्रीर पाण्डिय के मधुर ्राकपण से बहुत से युव 
मिल कर एकाडेमी नाम मो सभा मे वर्म्म, समाजत शीर प्नन्यान्य 
प्वसत्यरीय विपये कौ आलोचना करन लमे ! डेविड हियर हर 
प्रथिवेशन मे उपसित हैते थे । समय समय पर गवर्नैर-जेनरल वेन्टिक 
मद्ादय रे प्राइवेट सेक्रेटरी कर्नल वेन्सन भी उस सभा मे उप्त 
ढा, उपदेशा श्रीर उत्साह दे कर सभासद कों अनुगरृह्ात कसते ये । 
उस समय रे प्राचीन समाज-सच्यालको रा यह नया उद्योग देख 
क्र भय के साथ चिन्ताभी हु । उन्होने दवाव डाल कर नये 
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को शित्ता दिलाने का उद्योग कररहेथे। सन्‌ १८१७ की रण्व 
जनवरी को, सोमवार के दिन, गराचदद्च मे गाराचांदं साक के घर 
पर, प्रात स्मरणीय हेयर, हैरि गठन श्रीर सर हाइड ईस्ट मादिं सहृदय 
गरेजो ओर वहुत से एत देशीय भद्र पुरुषों के उत्साह प्रोर ग्राप्रह से 
दिन्दूकाल्ेज का सूत्रपात दुम्रा था । किन्तु उसके चिरखायी ग्रौर 
उन्नत हने के सम्बन्ध मे वहत कु सन्देह वना ही रहा । 
क्योक्रि उस समय तक उसको उन्नति क लिए गवर्नमेद का उतना 
्माग्रह नहीं देख पडता था ओर इधर उद्योगी पुरुपो ने उसफे लिए 
कोई चेष्टा मी नहीकौ थी। एक समय धन न होने के कारण जव 
दिन्दूकालैज का अस्तित्व मिटने चाहता था, श्रौर उधर गवन॑मेद ने 
केवल सस्छृत-मालेज स्थापित कर शिक्त कौ सम्बन्ध मे मरपने कर्तव्य 
की इतिश्री कर देनी चादी थी, तव महात्मा राममोहनराय के ग्रवेदन 
शरीर डाकूर विस्सन की चे्टासे गवर्नमेठ ने यहां की भिक्ाके 
सस्वन्ध मे फिर से ध्यान दिया । इस समय इस कार्यं मे हेयर सादव 
ने बडो सहायत्ता की थी । अगर वे प्राणपण से चेष्टा ग्रौीर उदयौगन 
करते त वत्तमान जोरदार पाश्चाय रिन्ता का प्रवाह वहुत पी पडा 
ह््रा हाता । सन्‌ १८२४ मे १४०००. फ लागत से हेयर साहब 
कीदी हद जमीन फे ऊपर सच्छृतरालेज अर दिन्दू्ालेज की 
सम्मिलित इमारत बनना शुरू हई । भवन तैयार दाने पर उसमे 
सस्छृत-कालेज सदित दिन्दू-कालेज स्थापित ह्या । किन्तु उस समय 
भी धन की कमी से कभी कभी हिन्दू-कालेज के चन्द हाने कौ सम्भा- 
वना जान पडने लगती थी । गन्त को निरुपाय होकर कालेज के 
सभ्वालकौ ने गवर्नमेट से सहायता मागौ ! रि्वा-सम्बन्धिनी नीति 
परर दस्तच्तप न करके केवल अपने दिये धन के सदव्यय के सम्बन्ध 
भें गवर्नमेट को दृष्टि स्सनेका श्रधिकार देने की शर्वं पर्‌ सरकारी 
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सद्ायवा सेना ख्योकार किया गया ! इम रारण इसी समय से यङ्गाल 
मे ्अगरेजी-गिखां फे वल प्रचार सा श्रारम्भ ग्रा, यह कमा 
ही सङ्खव हागा। छ 
धनवटा से धिरी हई ग्रमावस री श्राधीं रात फ चार उन्धफारमे 
नादक्षा मजाक्ले रहे लोग सदसा वरदिया फं जलल म वह कर जित 
श्रवसा को प्राप्त देते ह, ठीक वही हालत यदा अगरजी-शिचाका 
पटा प्रवाद प्राने पर हुई थी । नये भावों रीर नये विचारा का 
सोत विजलली की तरह ॒तोन-तज सै चारो ग्रार चसाचौध पेदा करता 
हमा लने लगा । नये प्रकाश मे नौजवान क्लोग राह भूल कर इ पर 
उधर भटकनै लने । युवक फिरद्गी प्रोफेसर डिराजिगरा उस्र नव्य 
सम्प्रदाय फ दीच्वागुरु थे । छृव्णमादन बनर्जी, दस्चन्द्र घाप, रसिक- 
फष्ण मच्विर, दक्तिणारखन सुकर्जा, समगेपाल्च घाप, रामतनु लादिडो, 
राधानाय सिर्दार, माधवचन्दर॒ मच्िक, गोविन्द वसाक आदि उस 
समय फे नवयुवक, विचारो शरीर भाने के उच्च उदार बनाने मे, वर्तमान 
सम्प्रदाय को पिता रहे जा सर्ते ह । मि० डिरेजिन्ना की सहदयता, 
विद्या, बुद्धि त्रीर पण्डिय के मधुर श्राकर्यण से बहुत से युवक 
मिल ऊर एकाडेमी नामं फो सभा में धम्मे, समाज-तख शरीर अन्यान्य 
स्माचणग्यरीय विपये की श्रालोचना करने लगे डेविड दैयर हर 
ग्रधिवेशन मे उपल्थिव हेते घे । समय समय पर गवर्नर-जेनरल वेन्टिक 
मद्ददय कौ प्राचे सेक्टर रर्नल वेन्सन भी उस सभा मे उपस्थित 
दा, उपदेश ओर उत्साह दे ऊर सभासद को अनुगीति कस्ते ये! 
उस समय के प्राचीन समाज-सन्वालको को यदह नया उद्योग देख 
कर भय फे साथ चिन्ताभी हू । उन्दने दयाव डाल र नये 
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५७२ विद्यासागर 1 


विचारा श्रौर भवो का दवाना चाहा । लेकिन वदी दशा हुई कि 
““मरज वदता गया ज्यों ज्यों दवा कीः । नवीन विचारो की लहर 
वारे त्रोर फैलने लगी 1 अनेक लोगो ने उसका विरोध करना चाहा, 
किन्तु विपरीव फल देख कर वे चुप ह गये ) सवसे पदले जिन्देने 
लवीन विचारा कौ जननी ननीन शि्ताका खीकार किया वे प्राय 
सखमभी विद्यासागर महाशय के समसामयिक थे! जिस समय चिदया- 
सागर चिद्यालय मे धे उसी समय वे रोग भी पठते थे } बियासागरजी 
सख्छृत-कालेज मे शीर पे हिन्दू-कालेज मे रित्वा पति ये। निय 
हेलमेल ॐ करण विद्यासागरजी से सवसरे विशेप मित्रता थी} राम- 
गोपाल घाप, हर चन्द्र थाप, दक्तिणारल्जन मुमर्जी, रामतनु ल्ादिडी 
ग्रादि अनेक तेजस्वी छात्र विद्यासागर के धनिष्ठ भित्र थे । सन्‌ १८४१ 
के दिसम्बर महीने मे विद्यासागरजी रौ शित्त ममाते हे गई । 
सन्‌ १८४२ की पहली जून को वन्गाली ख्रां फ परम सुद्‌ डेविड 
हेयर की गरत्यु हई । उस समय सारे कलकत्ते मे शोक छा गया । 
डेविड हेयर के कई स्मारको मे एक सभा भी दर साल्ल उनफी मृत्यु 
के दिन हाती चली आती है । उम सभा मे बन्धुवान्धवेो सरित 
वियासागर महाशय प्राय उपस्थित हेते थे} 
विद्ासागरजी जव कालेज से पट्ट कर निकले उस समय मन्दी 
्ेगरेजी पर ्रच्छी तरह प्रधिकार न हाने पर मी ओगरेजी के भावे 
श्र विचार से वह ग्रन्छी तरह परिव्वित द चुके थे। अगरेजी 
सीखने की याचश्यकता का अनुभव करे ई&यस्चन्दर ने सस्छत- 
कालेज दाडने पर रयगरेजी पठने का प्रबन्ध फिया। उस समय षकं 
शरोर अन्धविश्वास के श्रधीन हकर पुराने खयाल के लोग श्रपनै 
आम्य को दोप देते दए ग्रलस भाव से दिन विवार्हेय रीर दूसरी 
ननोर नवीन भाव नीर नवीन उयोग का जोरदार प्राह वन्करालीन 
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युवक-मण्डलो को किसी भ्ज्ञात-मार्ग को तरफ वदाये लिये जा 
रहा था । बिवात्तय की रित्वा समाप्त होने के वाद कर्म्म्तत्र को द्वार 
पर खड़े होरूर नव-युवर चि्यासागर ने देखा कि एक तरफ कूड- 
कसट से भरी हई जगल सी वन-भूमि वहत से खनेः को खान देने 
परभी श्रक्नता शरीर कुसस्कार की मजवूत वेदियों से जकडी हई 
द, श्रीर दृसरी तरफ बिचि दर्शनीय तारागण र प्रतिनिम्ब से सुशे- 
-भित शरीर जल के उच्छवास से परिपू सागर उनफे मन श्रीर नयनो 
को श्रपनी श्नोर खीच रदा है, किन्तु कितने ही भीपणकाय तिमि 
शीर मगर उसके भीतर लुकं हुए ई । विद्यासागर ने इन दाने ट्या 
के सन्धिसखल मे खड़े हकर दिव्य दृष्टि से श्रपने भावी सद्रुमा 
माग देख पाया ! उनफे हदय के नेत्रो ने यह ्रगीकार कर लिया कि 
चे उन्हे न देना तरट की वाधात्नेो के वीच सदा सुमा दिखाते 
रदेगं 1 ई्श्वस्वन्दर ने प्राच्य श्चीर पाश्चाय भावे ऊ मिला रर ग्रपना 
नेया मार्गं तैयार फर लिया । वह पूर्वं के कुसस्कार श्रर परिम को 
प्राडम्बर जे द्योडकर निष्ठावान्‌ शरीर रत्तश्व्य-परायण कीर पुरुप को 
याम्य मार्गमे दिन दिन श्रप्रसर होने लमे। म्रंगरेजी ्रार सच्छत 
की रिक्ता ऊ मेल से मलुष्य कैसी महामूल्य सम्पत्ति का शअरधिकारी 
हो सरता रै, यद जानना हो ते वियासागर फे जीवन-चरित सा 
अनुशीलन करना चाहिए । वे दोनो रिक्ता सा बुस हिस्सा 
चछड ऊर उनके रतो के सञ्चय से ्रपने जीवन की शोभा श्रार 
सीन्दय्य बटा कर हम लोगो के सामने वत्तमान समय कौ 
जीवन-समस्या कौ मीमासा कर गये है । वै अनेक गुणे 
थौ श्राधार ये । उने सम्बन्ध मे माननीय स्मेशचन्द्रदत्त सी 
श्रई ई० की राय उद्धूत कर्के यह श्रध्याय समाप्त किया 
जाता ₹। # 


५७ विद्यासागर । 

“ईश्वरचन्द्र की एेसी विद्या त्रीर वुद्धि सवर नही हेती । 
ईष्वरचन्द्र॒ की रेस श्राजस्िता, मानसिक वल शरोर ट प्रतिज्ञा 
सवी नही हौ सकती । ईश्वरचन्द्र की एेसी जगत्‌ को बश करने 
वाली सहदयता, उदारता जरर उपकार करने की प्रवृत्ति सके नही 
दवी । किन्तु ता भी शायद हम ईश्वरचन्द्र कौ बाते याद्‌ कर्वे 
सीधे रास्ते पर चलना सीख सकते ह, कत्तंव्य-पालन कँ लिए उद्योग 
कर सक्ते है, ठग करना चोड सकते ह । जा समाज का उपकार 
करनेवाली रहै, जिसे प्राचीन हिन्दू-धर्म॑मानता है उसी प्रथा को 
हम लोग क्रमश म्रदेण करना सीखें ।५ 


पोचर्वो अध्याय 1 


कर्मक्ले् सै विद्यासामर। 


"ह्व तक जा कुक लिखा गया उसका सम्बन्ध वालक 
4 स्र {& *्लस्नदर से था । दमने देखा कि बचपन मे वे 
1 य वड उपद्रवी घे । विद्ानय मे वे दशे वालके के 
++ ^ लप मे भी देव पडे । उनसे श्ण्ययन शरोर गवेषणा 
^ से सन्तुष्ट होकर सभी लोगे ने उन प्रशसा सी 1 
रिन्त रव चक उनरे जीवन-चरित का पहला दीं श्रद्धः हमारे सामने 
घा | ग्रभी तक्र उनक्रा सुकुमार सीरभमय जीवन कुसुमकली के रूप 
मे ही हमरे देख पडता था । उनके जीवन-कुसुम कौ कीत्तिसुबास्र 
ने देश को सुगन्धित कर दिया । परन्तु मे इस समय तक वालक 
ही ई! विार्थी वाल्क जे कर सकता रै उसो ्रयन्त उञ्ज्यल 
दृष्टान्त ओ पीद्ध योड कर वे जीवन की भारी जिम्मेदारी से परिपूर्य 
कर्मत ्रद्रार पर खड हुए । उनके जीवन के जिस ग्रण मै वटना- 
वैचित्र्य, सवा्थलयाग ऊ ग्रदूभुत द्टान्त, ज्लाक-लेवा की प्रच्य कीति 
श्नार देवदुर्लेम प्रेम ने सफलता प्राप्त कौ--सदन-णीलता, त्तमा श्रीर्‌ 
निभीकता कौ सजीव भ्रति-मूत्तिः ने पूर्त प्राप्न की, हम इस समय 
उनके जोवन-~चरिति के उसी, रण की ग्रार धीरे वीरे जर्सर हवे दह! 
इसी शरश मे हमारे जातीय-जोवन फे सव अमूल्य र्न च्िपे हए है । 
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५७६ चिद्यासागर। 


इसी शरश में वर्तमान मेहसुग्ध गीर गृतग्राय जातीय-जीवन को 
जिल्ाने वाली गूतसखीविनी मिया भरीदुईषै। दुमयदीरैमि 
सुभ सरीसे घेदी वुद्धि के श्रयेोग्य मदम के द्वारा सोफा 
सुन्दर सरह देना सर्वया असभ दे । युकसे अच्छ सुयाग्व पुम्प 
के हाये यह काम हेता ता न जानं कसी सुन्दर माला घन कर माद्‌- 
भापा के मादि का वैभव वढाती । वह माला शिक्षित देशवासिया 
के गले का हार हकर उन्हे सर्वत्र जयमाला दिलाती । । 
कलक के फोट विलियम-कालेज में मार्गेन सादय को मातदती 
मे मवसे पहले विद्यासागर ने नौकरी कौ । मधुसूदन तर्मालद्कारनी 
क मरने पर उक्त माक्तेन कै प्रधान पण्डित का पद्‌" खाक्ञी ह््रा। 
उस पद को पाने फे लिए कई लेमे से जोर सारे । इधर वियामागरजी 
कालेज की पदाई समाप्र फरक कुद दिना फे लिए वीरसिंद मे जाकर 
माताके पास सुमसे समय विता रदे थे। पहले जव मार्गेल 
साहव सस्कृत-कालेज के प्रिन्सपल थे तव से वह विदयासरागर को 
चुत श्रच्छौ तरह जानते थे । ईश्वरचन्द्र की भ्रसाधारण श्रमन्तीलता, 
अदम्य ्रध्यवसराय, अद्भुत बुद्धिमान, सुन्दर हस्ताच्तर, विवा 
स्वना कौ निपुणता शरोर सव विपये पर समान अनुराग देख कर 
मार्सेल साव की उन पर विशेष कृपा घी । इस समय खाज्ली जगद 
पर विद्यासागर को रखने के इरादे से मारतेल साहय सस्छृव-कालेजं 
मे जयनारायण तकपशथ्वाननजी के पास श्राय । पल्छने पर साद्व को 
मालूम हमा कि आजकल वह कलकत्ते से बहुत फासले पर अपने 
गावि में द्ै। मार्येल सादव ने वर्कपच्चाननजी से कदा कि श्राप उन्हे 
उभी किसी तरह यह खवर दीजिए । तर्क॑पभ्वानन नै वडे बाजार में 
विद्यासागर कै पिता के पासे श्रादमी भेजा । खवर पाते ही ठाकरुरदास 
खर गयं श्र अपने साथ विद्यासागर को कलकतते ले श्राये ! इसी 
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सन्‌ १८४९१ के शेपभाग मे विद्यासागरजी पचास रुपये माहवारी पर 
परलतोफगत तराल्रजी के पद पर नियुक्त हण । विलायत से ्राये 
हुए सिविलियन क्ञोग यहां देशी भापाये सौख ऊर परीचा देनैक 
बाद नाफरी पातेये। जे सिविलियन इस परी मे प्रा नडा 
सकते थे उन्दरँ विलायत रौट जाना पडता था । पिलायत मेँ सिचि- 
लियन करे किण ग्राज कल कौ तरद उस समय प्रतियोगि-परीत्ता 
नही जयम छ घौ । उस समय सिविलियन लोग ॒दालिपरी-कालेज 
मे पढ ऊर यं नौकरी करने अतेथे। इन लोगो कौ परीना 
विासागर्जी लेते थे । इस कालेज के काम म वियासागर ने सैसी 
रद्वा दिखलाई मर आप्रह के साथ परपने कर्तज्य का पालन किया 
उससे मार्गोल साद्व उन पर वहुत प्रसनन स्दने लगे । इस परीका 
से पास न होकर जिन सिविलियने को विलायत लौट जाना पडता 
था उनङो वैहद रज दाता था । इसी कारण मार्गेन साहव मे विया- 
सागर से परीत्ता लेने में कद्ध रित्रायत करने ऊ किए कदा । इसमे 
उत्तर मे युवफ़ वियासागर ने बहुत ही स्पष्ट तीर पर कद दिया कि 
यदह फाम युसे न दहेगा, नौकरी द्यूट जाय तव भी म्रन्यायन 
रंगा । बियासागर महाशय पी से एक श्रद्ुत-कम्मां वीर पुरुष 
हष शीर उसको सूचना एसी वाते द्वाया पहले ही षि चुकी धी। 
गरीव के लडके ने कल्यनातीत कष्ट खद कर जीवन का पटला श्ल 
बिताया शीर उसके नाद्‌ ५०) की नौकरी, जा चीरा फे जिए उस 
समय महामूल्य सम्पत्ति थी, पाकर उसे कर्तव्य के ग्रागे तच्छ 
समभा । यदहं वात अराज कल के वड़े वड़े मे नहीं पाई जाती 1 उन्होने 
विना किकी सद्धौच के सादय से कह दिया करि थोडे से भी अन्याय 
को म्राश्रय देने के पले ही बह सकरी छेषड कर चल देगे । मार्योल 
साहव वड सजन धे । फेवल इसी पयाल से उन्दने विद्यासागरजी 
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से पेसा अनुरध किया था कि विलायत से मकरी के लिए हिन्दु- 
स्तानमे प्राना श्रीर फिर यहा से निराश हाकर विलायव लौट 
जाना सिविकल्ियना के लिए वहत दी अरसुविधा जोर क्ट की वात 
थौ । किन्तु विद्यासागर को न्यायनिष्ठा देख कर र्ट हैने फे वदलै 
साहव सन्तुष्ट ही हए 1 

नौफरी के साथ दही साथ बियासागर को त्रेगरेजी पढना भी 
शुरू करना पडा । वह गरेजी चीर हिन्दी साथ दी साथ सीखने 
. लगे ! सुविख्यात वक्ता वावृ सुरेन्द्रनाथ बनर्जी के पिता प्रसिद्ध डाङृर 
दुर्गाचरण वनर्जा विव्यासागरजी के परम मित्र थे । उक्तं डाकूर साहव 
कलफत्ते मे, तालतद्वे मे, रहते थे। वे प्राय चिद्यासरागरजी कौ धर 
प्राया करते थे! विदासागरजी मे पहले दुर्गाचरण वावू सेही 
शअगरेजी सीखना शुरू किया । इसकै वाद श्रीयत राजनारायण चसुजी 
से छु दिन, ग्रेगरजी सीखी । बसुजी कं साथ विद्यासागरजी की 
मित्रता हा गई शरैर वह मित्रता जन्म भर वनी रही। इसके वाद 
कख दिन नीलमाधव सुरर्जी ने विद्यासागर को गरेजी पठा । , फिर 
उन्होने राजनारायण राप्र नाम एक युवक क १५. महीना देकर 
अपना रंगरेजी का शि्तक नाया । हिन्दी सीखने के लिए भी १०. 
महीने सा ण्क हिन्दुस्तानी पण्डित चकर ख्खा । येडे दी दिनि 
मे ओगरेजी शरीर हिन्दी में उन्हें ासी योग्यता ह गई । 

वाव सुरेन्द्रनाथजी के पिता दुर्गांचरण बावृू तव तकं डारूर नदीं 
हए थे । बे उस समय हेयर स्कर मे माष्टरी करते थे । इसी समय 
पफोर्दविलियम कालेज मे हेडराइटर का पद्‌ सात्ती हुमा । विद्यासागर 
ने मार्ञोल साद्व से अरुराध कर्के दुर्गाचर्ण वावृ क ८०.) माहवारी 
पर, इस पद पर, नियुक्त करा दिया । इर्गाचरण वाचू इधर यह नीकरी 
सते रे श्र उधर मेडिकल कालेज मे श्रम से पठ कर डाकूरी 
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की योग्यता प्राप्रकी रीर श्रन्तको डाङ्री दी करने लगे। विया 
सागरनी के माई श्रीयत शम्भुचन्दर वियारन्न का कथन है कि दुर्गा- 
वस्थं वात्र को कलफत्तेमे दी रखने कं क्तिए विदययासागरजी ने वहत 
ऊरिष्ा कौ धी । डाकृर वावु ने भी लोकसेवा ऊ काम में विदासागरनी 
की यथेष्ट सदायता की । नीलमाधव वाव ने भी डाकूरी पास 
चसे अनेक प्रकार से चियासागरजी को सहायता पर्ुचाई । 
ससार मे जनम तेकर जिन्दोनि प्रसिद्धि प्राप् कीहे। जिने 
जन्म लेने से जन-समाज का युस उञ्ज्वल हमरा दे, जिनके आन्दो- 
लन से ससार दित उठा दै, जिनके आविभाव सै ससार कौ शिथि- 
क्तवा श्रीर मलिनवा द्र हई है उनमे से मरने ज्लोगो को अपनी 
पहली प्रवल्धा गरीवी के फट में ही वितानी पडी है। उन्दोने साधा- 
रण प्रवया श्रौर साधारण तैयारी से ससार को जीवन के वडे कामो 
की सूचना दीहै। च्रमेरिकफा के युक्तं राज्य ऊ भूतपूर्वं प्रेसीडेन्ट 
मदात्मा गारफीर्ड एक किसान फे लडकं थे । ग्ेती करने, लकड 
जलाने रीर जदाज के मामूली काम रूरने मे ही उनके वचपन फा 
अधिकाश समय चीता था । फास के सम्राट्‌ नेपोलियन पदल्ते एक 
मामूली सिपादी थे । यूरोप के उदादरणो को जाने दीजिए, अपने 
यहां देखिए । धर्म्म श्र समाज के सस्कारर प्रसिद्ध वत्ता फेशवचन्द्रसेन 
प्ले २०.) के छर थे । निर्भीक शरैर स्वाधीनता दिन्दूपैष्रियट के 
सम्पादक यावृ हरिशनद्र सुकर्जी भी पले एक मामूली छकं थे । जिन 
विद्यासागर ने श्रमश्तीलता, सदिष्णएता, का््यक्कुशलता जीर प्रर 
प्रतिभा के पराक्रम से सारे बरङ्ग-समाज को विस्मित कर दिया 
उन्दोने भी पदक्ते ५०.) महीने कौ साधारण नौकरी कौ । विदयासागर 
गरीर के लदके थे ओर इसी कारण हम उनका इवना च्रादर करे 
है कि उस गसोयी मे दी उन्होने प्रपनी एेसी आशातीत उन्नति कर 
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दिखाई । यह बङ्गाली जाति भर के लिए विशेष जैरव ~ वात र 
कि उन्होने वर्णैनातीत दु ख, कष्ट रौ दारुण यन्त्रणा मे पड कर भौ 
शान्त भाव से जीवन के माग मे अग्रसर हकर म्रपनी मलल कीर्ति 
का जयस्तम्भ ससार मे स्थापित कर दिया ¡ प्रात स्मरणीय महापुरुषो 
मे उनकी गिनती की जा सकती है । 
विद्यासागर ने खुद नौफर देने पर पिता से नाकरौ ताड देने 
के लिए ग्रञुरोध किया । परलेवे भ्नीर लोगो कौ सलाह से चौकरी 
चछडने मे अआआनाकानी करते रदे । अपने मे शक्ति के रहे इस तरद 
पुव के अधीन हाने मे पहले उन्दोमे प्रनिच्छा प्रक्टकी। किन्तु 
पुत्र के म्रधिक ग्रनुनय-विनय फरने पर उन्हे नौकरी द्धाड कर घर 
जाना ही पडा ! नौकरी डने के समय पे १०.) माहवारी तनख्वाह 
पत्ति थ। बिद्यासागरजी ने उन्हे हर महीने २०८ की सहायता देने 
का वादा किया। विद्यासागर ने नोर हेते ही सवसे पहले पिता 
कै वहुत दिनि केष़ेण को दूर करना चाहा। इसीसे जानाजा 
सकता रै कि वे कितने बडे पिद्भक्त घे । हश सैँभालते ही उन्न 
पिताक मुख से उनी दुख की कहानौ सुनो थी ज्र छात्रावस्धा 
मै पिता कै पास रह कर उनको तकलीफो च्रीर ग्रसुविधाश्नीको 
प्रपनी आखा से देखा था } इसी से अपने हाय-पैर चलते ही उन्दोमे 
पिवाको चिश्राम देना चाहा । इर महीने निदयासागस्जी पिताकोा 
बीस रपये मेज देते धे 1 शेप तीस रुपयो से उन्हे दो समे भादया 
का, दा चचाजात्त भादयो का, दे बुच्रा के लडको का, एक भैीसी 
के लडके का, एक पुराने नौरुर का श्मौर अपना भरणपोषण करना 
पडता था । सव माइयेा मे बड़ श्नोर कमाऊ हने परः भी निद्रासागरजी 
रसाई यनाने आदि के कामे मे वरावर सहायता करते रहते थे । 
चडे चाजारके रेमे सव आदमियोका गुजर्न रैनि पर विया 


प्छ प्रज + 
दपप्तनेट, (गदपुल)मा) 
कर्म्म घ्र मर विखासागर्‌ । ८१ 
सागरजी सै यहूधाजार ये प्रसिद्ध दृदयसम बनर्जी रा सदर मकान 
-फिराये परस्े लिया । 
विद्यासागरजी सेर € वजे तङ मास्टर से अँगरेजी पठ कर यथा- 
समय कालेन जाते शरीर फिर तीसर पदर हिन्दी का श्रभ्यासर करते 
ये । किन्तु नियासागर एसे सुतीद्ण युद्धि बाले श्र्यवसायशील पण्डित 
कै लिए इतना ही काम यथेष्ट न था । श्रैगरेनी के योग्य विद्वान्‌ वाव 
म्यामाचरण सरकार, रामरत्र र्जा श्रादि ्रनेऊ दमजोली कं वन्धु 
सस्छरत सीखने फे लिए विद्यासागरजी फे पासे प्राते धे । याच राज- 
कृष्ण वनर्जी भी प्रपर खभाव के कार्ण इसी समय से विासागरजी 
करे विेप स्नेद-पाव्र उन गये । वदे त्रेगरेजी कौ पठाई एक प्रभारसे 
ममप्तदही कर चुके थे। वियासागरजी की ब्रोर उनका श्रतुराग 
दिनेदिन ग्डने त्तगा । एस दिन वियाक्षागर के मभते भाई दीननन्धु के 
मुख से मेदू का मधुर पाठ सुन कर उन्दे ससर्व पठने की प्रबल इच्छा 
इई । उन्दोने विद्यासागर से श्नपनी इच्छा प्रकट की । वियासागरजी 
उन्हे सश्कृव पठान के लिए राजी हो गये । किन्तु उन्होने सैचाकि 
राजरृष्ण वावू की म्रवस्धा अधिक ३, सस्त सीखनेमे अधिक 
समय लगने से उनका ञ्य जाना सवया सम्भव रै। इस कारण 
युग्धवेए्य व्याकरण कौ समय-सापेत्च शक्ता देने ष्ठे बदद्ते ज्याकरण 
पासे का कोद ठेसा सदल ग निकालना चाददिए जिसमे समय 
थोडा लमे शरीर काम उतना दी हे । यदं सोच कर उन्दने राजरूप्य 
वानर से कदा कि तुमको एक सदज उपाय से व्याकरण पटार्ँगा । 
दूसरे धिन खजषृष्ण वावृ. चे प्राकर देखा कि उन्दे सृत पटाने के 
किए विव्यास्रागर ने वैगला मचे वर्णमाला से लेरर रोष ठक 
ग्क नय ठग का व्याकरण लिख डाला रै । इसी दस्तलिखिव व्यारय्ण 
से खजर्ष्ण बाचू की सख्छव-गिक्ला का सूव्रपाव दद्या । अन्तको 
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इसी व्याकरण से “उपक्रमणिकाः वनी शरर प्रकाशित हई ¢ 
‹'उपक्रमणिका?” विद्यासागर कौ उद्धावनी शक्ति का एक विचित्र 
प्रमाण रै । इसका सभी दग नयारै। इसदलाटी सी पुस्करं की 
सदायता से हर एक प्रादमी श्रनायास थोडे दिना मे सस्त सीख 
सकता ह! यद एक मन्थ ही उनकी वुद्धिमत्ता का एक श्र 
निदश्न 
~ राजरृष्ण वायू खुद परिश्रमी श्नोरं पुरुपा पुरुप थे, शरीर उस 
पर विद्यासागर का पढाने का ठग भी सहज शरीर मनारजक था + 
यड दी दिने मे राजरुष्ण वावू ने सुग्धबोध व्याफरण पढ लिया ॥ 
ख महीने मे सुग्धवोध षडढलेने की श्रद्रूत बातत सुन कर सव 
ल्लोग सन्नटेमे श्रा गये । छात्र मरौर शिक, दोनो की यह 
विचित्र सफलता देख कर लोग ॒वहुत विस्मित हुए । इसके पहले 
ही मार्येल सादव ने सस्छेत कालेज मे जूनियर श्रौर क्षीनियर 
परीक्लाये नियत कर दौ थीं । विद्यासागर ने राजरृष्य वावू. 
से जूनियर परीन्ता देने के लिए कहा । राजर्ष्छ भी इस ॒परीन्ता फो 
लिए तैयारी करने लगे । किन्तु सदसा एक दिन विद्यासागर , को 
मालूम हरा कि एक श्रसदाय नादण जूनियर वृत्ति पाता है श्रौरः 
उसी के सद्र सस्रत पढ रदा है । श्रगर राजर्ष्य बावू परीक्ता में 
पास हो जार्येगे तो उस गरीव त्राद्यण की दृक्ति थद्‌ हो जायगी श्रौर 
साथ ही उसा पटना लिखना भी बद हा जायगा । दयालु चिदा-~ 
सागर मे उसरी दिन राजङृष्ण वाच से जूनियर परीच्चान दैनेके 
लिए कद दिया । उर्दि भी विद्यासागर जी से सदमत होकर प्रपना 
विचार बदल दिया । इस घटना से देनो वघुनरां की सट्टदयता का यथेष्ट 
परिय प्राप्त होवा ई । इसके वाद विद्यासागर ने राजरुष्य वाचू को 
स्रीमियर परीन्ता देने के लिए उत्सादिव फिया । राजचछरष्ण वावू नेः 


कर्म्म्तेवर मै विद्यासागर । ८३ 


उसमे उत्तर मे सङोेच के साथ कदा, “रं सीनियर परीच्ता दै 
सङ्गा 7 विद्यासागर ने कहा--“क्यो न दै सकोगे | हां, परि- 
भ्रम प्रधिक करना पडेगा । तुम निय भोजन करने के वादं मेरे साधं 
फोटंविलियमकालेज जा सर्ते हौ ?? राजष वावू मै स्वीकार 
र लिया । वह्‌ राज विदाव्ागर के साथ कालेज जारर दिन भर 
विद्यासागर की सदायत्ता से लिख पढ कर सीनियर परीच्वा देने फे 
लिए तैयार दने लगे । रात को भी वह बिदासागर फे पासि श्राकरं 
प्रते थे । उसी समय शरोर भी क श्रादमी शाम के वाद्‌ विदयासागरमो 
के पास सस्त पठने प्राने लगे । किन्तु राजङृष्ण वाच बहुत रात गये 
चकर रदे कर ज्िपते पठते थे । इम प्रकार दिन रात परिश्रम करर ढा 
वरप में राजकृष्य वाव ने सीनियर परी्ता पास कर ली । पहली वार 
१५) ₹० महीने की ओर दै वपं बाद प्रथम त्रेणो की २०.) ० 
महीने की वृत्ति उन्देनि पाई । पांच छ वर्प कठिन परिश्रम करने प्र्‌ 
भी जिस परीच्ा मे सफलतां प्राप्त करना कठिन होजाता दै उसी परीक्ता 
को ढाई वषं मे पास कर लेने कौ बात सुन कर छुण्ड के शुण्ड मास्टर 
समीर बियार्थौ राजशृष्य यावृ श्रौर उनरे गुरु नियासागर को देखने 
शाने लगे । इसके बाद अन्तिम परीका देने की इच्छां रहने पर भी 
भोर परिश्रम करने से शरीर मस्रस्थ हो जाने के कारण राजछृष्ण वायू 
वेह परीत्त नही दे सके । 
ईश्वरचन्द्र के सहपाखियौ मे मदनमोहन चकालद्धार का नाम 
विशेष रूम से उल्लेख के योग्य रै । सस्त कालेज मे व्यारुरण की 
भरेण मे पदवे समय ईश्वरचन्द्र श्नौर मदनमोदन मे मित्रता हो गई । 
चहं मित्रता धरे धौरे बहत बढ गई । विद्यासागरजी जिन श्युभ कार्यो के 
लिए उद्योग करते थै ऽन कार्यो मे मदनमोदम्‌ ग्राम कं साथ सहायता 
करते धे । श्ननेक श्रच्खे कामो भे दोनों भित्रो का रेखा आप्रद देख 


प्ट वियासागर । 


पडता था कि कौन परिचालक रै मरौर कौन परिचाक्िव ₹ै, यह 
समना कठिन हो जता था) विद्यासागर की प्रति थी फि वह्‌ 
जिसके अनुकूल हो जाते थे उसके प्रतिकूल या उससे उदासीन कभी 
नहीं हते थे । विद्यासागर की चेष्टा से तकालङ्कार जी को पदे कलकतते 
के वगधियालय मे प्रधान शिक का पद प्राप हुम्रा 1 उसके वाद एक 
साल से अधिक समय के जिए जव बिदयासागरजी वारासात के गव्न- 
मेण्टस्कूल क प्रधान पण्डित हागये तव कलकत्ते के फोरीविक्तियम 
कालेज मे साहा को ( 011) सम्पत्ति-विपयकं आरन पटाने के किए 
४०.) ० माहवारी की एक जगह साली हुई । विद्यासागर के कहने से 
मदनमोहन तर्कालङ्कार को वह जगह मिल्ली । अपने सभी सहपावियों 
से बह इसी तरह के सलूक किया करते धे । उन्दोने चेटा मौर यल 
कर्के गिरिशचन्दर विद्या, युक्ताराम विद्यावागीश, द्वारकानाय विया- 
भूषण आ्रादि अनेक सदपाठियो को नौकर रसा दिया था । 
' तर्कालङ्कार एेसे बन्धुर कौ भलाई सोचते हए राजछृष्ण वावृू 
से प्रिय भिर््रो की उन्नति मे तन मन लगा कर पिता का २०.) रु० 
महीने कौ सहायता देना शरीर वचे हए तीस रुपयों" से कलकत्ते मे 
लव दस श्रादमियो का भरण-पोपण करना शरीर फिर राटी बनाने 
से भी भादयो की सद्ायता करना वियासागर रेसे परिश्रमी ओर 
सयमी महापुरुष का ही काम धा । चद इतना दी काम नदीं करते ये 1 
सुद भी शालो का ्रनुशीलन किया कस्ते घे । इसकं सिवा माशंल 
साव की भी सदायवा करनी पडती थी । सस्छृतरालेज कौ सीनि- 
यर्‌ श्चीर जूनियर परीच्तामे के प्रन तैयार करने का काम मार्णल 
साद्व को सौपा जाता धा । माल सपदव यद काम बियामागर से 
क्वे चे। वे प्रभ एेते वैसे नरीं हेते धे । व्याकरण, काव्य, सादिट, स्मृति, 
बेदान्व मादि, समो विषया फे प्रश्न वैयार करने पडते थे । वियासागर 


कर्म्म मे विद्यामागर 1 &॥ 


1 
को वनाये प्रशन के पच मे वडे बडे पण्टिव का दय नर निकर 
सकते थे । विद्यासागर का हर एक काम धमा सुन्दर दावा ग्रा 0 
सजने पर भौ कोई दोष नदी निकाला जा मका या। 4 गा 
चलने मे बडे दी सादसी थे । रसोई वनाने म श्रार गृ ग का 
मे भीं बह दैरियार ये । चह लार-सेवा करकं पिवा-पराना म ची प्रधि 
प्मात्मीय वन सकते थे 1 विद्यालय मव्रदण्फ सवान्य वियती 
ल्प मे देख पडते थे । ग्रन्त समय वदे सव वानम स्ृणकप्म 
सफलता प्राप्त कर चुके थे । इसका कारण यदौ था फर उट [म 1.11 
मे दधि उालतेथे उसे जी लगा कर पूरा करण्यं [7 
किये काम फी उपन्चा करना या उसमे दिताः एा्रना † ५५१ 
के विच्छृल विरुद था । इसके साय दौ यद पाय नी “4 {४ | न 
काम को समभतेथे किम करन सद्धुगा उस काम + (1 
नहीं लगाते । 1 । 
जिस समय पसे पाम शर निष्ठा के साय तर 1 

कालेज भें काम कर रदे थे उस समय एक दिन वसछाशरी | ध 
रल लाडं हार्िंज बहादुर कालेज देखने प्राय । एर {^ नह [9 
सागर से क्लाटसादव वात चीत करते रदे । ह्मी प्र थ क ५ 
ने कदा कि ““सस्छृत कालेज से पास द कर निष {1 
भनार मवर्नमेट का ध्यान नहीं दै । उन क्लोगों यो तरि क 1 ॥ 
कापद था, से वद भी श्रवउटा दिया गया%¢| ् (4, 
सस्त सीखने की रुचि लोगे मे चरती जी ई ; (0) १४ 
मे छातं की सख्या भी धीरे धीरे कम हवी नद ^ कछ 
कालेज से परी्ता पास कर निरुले हुए बनी च १ 
का भरवन्य, छख न छ हाना चादि” । ११.०९ ष ८ 
ने विद्यासागर के प्रस्ताव के अठुखार ग शक अ 


ध & १ 
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मे, सारे बगाल मे, एक सौ एक वैगला-स्छरूल स्थापित कर दियं । 
उन स्कूल मे सस्छतकालेज के विदयाथीं मास्टरी पाने क्षगे । इसके 
साथ दी साथ एक श्रार जैसे विद्यासागर के कार्यं की लिम्मे- 
दारी रोर परिश्रम बढ गया वैसे ही दुसरी ओर सस्छत कालेज की 
प्राचीन शिच्तफ-मण्डली उनसे ष्या करने ज्तगी शरीर अन्यान्य पण्डित 
लोग उनङ़ विरोधी घन वैठे । इन एक सै एक स्छूलो के स्थापित दने 
पर उनमे शिन्तक नियुक्त करने शरैर उनी परीच्वा स्तेने कां काम 
मार्णल साहव शरैर विद्यासागर को सैपा गया । सख्छृतक्रालेज के 
रित्तक ता इस लिए वियासागर से डाह करने लगे कि विद्यासागर 
से वृद्ध ग्र श्रभिज्ञ पण्डितां को च्रोड कर वेदी क्यो परीक्तफ चुने 
गये ? जरर अन्यान्य पण्डितो के विरोधी हानेका कारण यह था 
कि विद्यासागर जी श्रपने-पराये का विचार न करके येग्य पुरुप को 
ही मास्टरी फे लिए चुनते धे । इस व्यवस्था से अनेफ उम्मेदवारो को 
हताश हाना पडता था। जा लोग सव वाते मे सबसे श्नधिक्र योग्य 
हेति थे उन्दे दी नौकरी मिलती थी।जा लोग इस तरद हताश 
हेते थे वे वियासागर जी की इधर उधर निन्दा करते फिरवे ये । 
किन्तु जिन दढप्रतिज्ञ न्यायनिष्ठ महापुरुष ने सिविकियनो से 
सिपरायत का वर्तव करने ऊे लिए प्रस्ताव करने पर भ्रिन्सिपल समार्शल 
सादव से कह दिया कि यदह काम युभसे न देगा, वह किसौके 
डाह या निन्दा करने से कैसे विचक्लित हो सक्ते थे ? लेक 
निन्दा के भय से क्न्यपालन मे त्रुटि करलां या जान चू 
कर अन्याय करना विद्यासागर की दृष्टि मे महापातक था। सन्‌ 
१८४६ मे वड लाट दार्खिज साव फे स्थापिव किये वैगला-स््रूल 
प्रमी चक करदं कीं सैीजूद ई शरैर पे दार्दिंज-वद्ग-नियालय 
कहलाते ई । 


कर्म्मच्त त मे विदयासागर । ७ 


इस तरद के जिम्मेदारी के कामो को प्रपने हाय में लेना शरीर उन्दें 
अच्छी तरह पूरा करना ही एफ श्रादमी कं लिए कठिन बात ₹। 
किन्तु अद्भुत शक्िन्णाली विद्यासागर के लिए यह कुहं॑वडी घात न 
थी । वद्‌ निय के श्नेक प्रकार को ्रावश्यर काम करके उसको 
उपरान्त दुखी का दुख दूर करने श्रर रोगी कौ चिकित्सा ज्र सेवा 
कौ सुग्यवस्था करने के लिए रणसज्जा से सुस्ज्नित ब्रधारोही नेपो- 
लियन की तरह दिन रात प्रस्तुत रहते घे । किन्तु विद्यासागर के 
असग ब्रीर ही तरह के थे । सागूदाना, मिसरी, वेदाना, किंश- 
मिश रादि वारी शचीर स्नेह,ममता, सेवा-शुश्रूपा, दौड-धूप, डाक्टर 
चलाना श्रादि मानसिफ अरस थे । इन्हीं ्रज्ल-शलरो सै वह पराये दुख 
शरैर रोग श्रादि से लडते थे! इतना दी नदी, वद फोट बिक्ियम 
-कालेज मे साहो को ्वैगला, दिन्दी श्रौर सस्रत पढति थे ! सस्कृतं 
करा इतना विस्तृत सादिलय दै कि उसमे नवीन पुस्तक रचने कौ उतनी 
प्मावश्यकता नहीं । वद अनन्त समुद्र रै । अडसन्धान करने से श्रनेक 
अमूल्य रत्त उसमे पाये जा सकते ह । किन्तु उस समय वगलासादिय 
फा दाल अच्छान था! उसमे पढने लायक पुस्तमेन थीं। दा चार 
को छोड कर समी पुस्तं पाठ्य धों ! वगाल मेँ एक सौ एक दार्दिज 
चग-मिदयालय स्थापित दाने पर वियासागर को यद भी चिन्ता हुई मि 
गला मं पुस्त बननी चादिए । विद्यासागर की पहली पुस्तक वासु- 
देवचरित दै, जिसका पता भ्रव चला दै । 
इसी समय सस्छरतरासेज मे ल्याकरण की प्रथम ओर्‌ द्वितीय 
चरणी क श्रध्यापो के षद्‌ साली हए । प्रथम श्रेणी के अध्यापक 
की ्नख्वाद्‌ थो -&०.) ₹० मांइवारी । गिा-कमेदी क त्रध्य उाक्टर 
मैट सादय इस पद पर एक श्रादमी नियुक्त कने के लिए माशंल 
साहव क परास सलाद करने मये । सलाह करे देना सदवां ने यद 


~~ चिद्यासागर । 


छ ५ 
निन्य किया कि वह्‌ पद वियासागर को देना चादिए । विद्यासागरजी 
से जव यह्‌ प्रस्ताव किया गया तव उन्दने अपनी म्रनिच्छा भरकट 
रके माशंल साहव से कहा--“मद्दाशय, सुभे रुपये का लालचं 
नहीं दै । ्ापके पास रहना ही यभो पसन्द ₹ । यदा सदने से य॒मे 
नित्य नये नये उपदेश मिलने? । नोजवान विद्यासागर जी वृद्ध माशंल 
साहव से निलय नई वाते सीखने के लिए भी प्रस्तुत रहते ये । 

, विद्यासागर ने यह वादा किया किइन देने ष्दोकेल्िए्मैदे 
योग्य पुरुष पेज दूंगा । आचय है कि ५०.) रु महीने के नौकर 
विद्यासागर ने ०.) सु महीने कौ जीकरी माप नदीं कौ शरीर वह 
पद दूसरे को दिला दिया । खयाथैलयाग का ठेसा कठिन काम देखकर 
सव लोग दग रह गये! मार्शल साहव वडी कोशिश करके भी 
विद्यासागर को राजी न कर सके। श्रन्त को भार्ण साहव ने पृ्ला 
कि “तुम किसे इस पद के योग्य समते हो ?” विद्यासागरजी नै 
सर्व॑शाखविशारद तारानाथ तफैवाचस्पति का नाम लेकर कदा कि 
“वह अद्वितीय वैयाकरण ई ! मेरी समभ मे पहला पद्‌ उन्दी को 
मिलना चाहिए” । सुना जाता र कि वियासागरजी ने तक॑वाचसखतिजी 
से नौकर करा देनेका वादा किया था । सनीचर के दिन यदह 

बात्तचीव हुई } सोमवार के दित उसं जगह पर आदमी श्रा जाना 
चाहिए था । प्रत्र क्िखने से उसका उत्तर निलम्व मे प्रता। यदभी 
निश्वय न था कि तकवाचस्पतिजी यह नौकरी करेगे या नदह । विया- 

सागरजी उसी दिन राव को एक आत्मीय पुरुप को साय लेकर कालना 

चल दिये । रात भर चलकर दूसरे दिन दोपदर का कालना परहुचे 1 

वाचस्पतिजी शरीर उनके पिता को जव विदयासागरजी के इस तरह 
यैदल्ल च्ञ र इतनी दूर श्राने का कारण मालुम हप्र ववे देने 
कृवक्ञता-पूं विस्मय से विहल हौ गये । माणल सादहव की इच्च जता- 
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कर श्चौर वाचचस्पतिजी के प्रशषसापन्न श्रीर अर्जी लेकर उसी दिनि 
विद्यासागरजी कल्लकत्ते के लौट पडे । उनका साथी थक गया था, 
उसे नाव प्रर कलकत्ते भेजना पडा । विद्ासागरनी चलने मे शर थे । 
इसके सिवा उनका हदय दया का स्रोत था । परनदु सकार ईर 
चन्द्रक परोपकार के लिए धर से चोर परिश्रम मीर कषटकी पवां 
नदीं रदती थी । वह श्रपने उटाये हुए काम को पूरा कर डालने की 
हिम्मत शरीर शक्तिं रसते थे । कर्तन्य-पालन से कोई उन्हे हटा ही नदीं 
सकता था । वह त्रपना सर्व॑स् श्रीर जीवन तक उस पर से निद्यावर 
कर सकते थे । एेसे परापकारी दयालु पुरुप बहुत कम हेते है । दूनी 
श्रामदनी का मैक लोड कर वह फायदा दूसरे को पहचाना श्रैर 
दिन रात गह चलकर तीस कौस पर, ठीरु समय पर, मित को खबर 
देना । यद्‌ क्या साधारण श्रादमी का काम दै ? केवल यदी घटना 
विद्यासागर कौ मानसिक उच्चता ज्र हृदय की उदारता का श्रलुमान 
कर लेमे के लिए काफी रै! विद्यासागर के चरित मे रेस श्रमैक घट 
नार्ये हँ । उन्हे हम (जाति' का जीव कहे तो ऊुद्ध श्रद्युक्ति न होगी । 
उनकी मानसिकं भाव शौर विचार अचे दर्जे के ये। वह सदा पवित्र 
श्रीर श्रच्छै कामा को साचा करते थे । वह मनुष्य-लफ मे रहकर भी 
स्र्गाय-भावेा मे मग्र रदते थे } 
इसके बाद व्याङूरण की द्वितीय श्रेणीः के शित्तक का पद श्री 
लाङ््रेस्यिनि की जगह साली ई । त्र्जियो के, सिफारिथी विद्धियो 
के, देर लम गयं । विद्यासागर मे परीच्ा केना निर्चिव किया । मैट 
सादवने भी स्वीकार कर लिया 1 परीत्ता मे पास हकरं द्रास्कानय 
विद्यामूषण पदले पद पर श्चौर गिरिशचन्द्र बियारत्र दूसरे पद पर नियत 
ए । शिच्तक क ५०.) मासिक चीर लाद्धेसियन को ३० ० 
मासिक मिलने लगा । इन्दी देने श्रादमियो को नैकर स्पाना 
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विद्यासागर को अभीष्ट भी था। अपे देना मित्रो की नौकरी लग 
जाने से विद्यासागरजी कौ विशेष स्ानन्द्‌ हुश्रा । 

, यह हम पले दी कह भ्राये ई कि विदासागरजी पिता श्नौर 
आता कौ हौ सच्ची देवता समते ये । वियासागर कौ पिदठ्-भक्ति का 
पहले कुद ॑वर्थन किया जा चुका दै । श्रव माठ्-मक्तिका छु दाल 
लिखा जाता ई । ई्रचन्द्र लोर-सेवा मे एक ये । मित्रों का भी उन्दें 
वैसा टी सयाल रहता था ! उनके पिता उनसे सदा सन्तुष्ट रहे । 
उनफी माता भी सदा उनसे प्रसन्न रदी । जिन दिने विद्यासागरजी 
फोटंविकल्ियमकाल्ेन मे बडी प्रतिष्ठा के साथ काम कर रहे थे उस 
समय भेले भाई शम्भुचन्द्रे विद्ारनन के व्याह मेँ माता ने ईधरचन्द्र 
को बुला भजा । विद्यासागरजी ने माशंल साद्व से द्री मांगी । 
चिन्तु उस समय इतना काम था कि चिद्यासागरको छुद्रीदेदेनेसे 
ची गडवड हौ जाने कौ सम्भावना थी । इसीसे सादन नेच्ु्री देने से 
इमकरार कर दिया । कलृत्ते के डरे मे जितने श्रादमी थे सव च्ल गये 
थे । भाई का व्याह, माता की आज्ञा, मगर चुरी नदीं मिली । मावा 

की श्राज्ञा का खयात करके ईधरचन्द्र को रात भर नींद नहीं पडी । 
सवेरा हाते ही ईश्वरचन्द्र ने मार्गल सारैव से युललाकात करकं कदा-- 

भ््मेरी माता ने सुभे बुलाया दै । सुभे घर जाना दी पडेगा । ्रगर्‌ 
मप चुटी नदीं दे सकते ता मेरा इस्तीफा मजर कीजिए । मिया- 
सागर की मार-मक्ति से सन्तु्ट होकर साहव ने छुरी दे दी । ङधर- 
चन्द्र से प्रसन्नताके साथ उसी दिन यात्राकरदी। साथर्मं एक 
नौकर था | वर्षां की ऋतु थी । रास्ते सव खराव हो गये थे । चलना 
कठिन द्यो रहा था । इस भकार ऊ दूर चलरूर उस दिनि दामेदरं 
नद के इस पार दी चिद्यासागरजी टिकर रदे । दूसरे दिन वियासागर 
सै देखा कि नौकर उनफ साथ चलने मेँ प्रसमर्थं ₹। तय उसे लौट 
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दिया । इच्छा न सदने पर भी उसे सीट जाना पडा । उसी दिन ष्याद्‌ 
या । ई्स्चन्द्र को उसी दिन घर पञ्चना धा । वह जानते थे कि 
अगर मै न परहचूगाते साता को वडा कष्ट दोगा । वह बडी तेजो से 
चलने लगे । दामेदर नद का किनारा श्रा गयां! बरसात मे दामोदर 
नद्‌ क्रायडां वेग रहेता ई! पार लै जाने वाल्ली नाच उस किनारे षर 
थौ । उसके इस पार प्राने श्र फिर उस पार जामे भरका दी दिन 
था । दरशवरचन्द्र ने मावृभक्ति के श्रा्रेय मे वद्ध काम कर उठाया जिस 
परर कोई सहन दही विश्वास न करेगा । उन्दने दानव मे समानं 
हाहाकारं करके वह रहै वर्पाकेनद को तैर जाना चाहा श्रीर वदी 
कर दिखाया । रास्ते मेँ माता कौ ननिहाल पातुल-गांव में स्नान- 
पूजन करम विना कुद मोजन किये ही सनासन चलते हए ञधरचन्द् 
को रास्ते मे एक शरैर नदी मिली । वह उपे मी तैर गये । चलते चलते 
मैदान मे शाम दाग । वदां पर टेर का वडा खटका रहता था । 
ईश्वरचन्द्र माता के चस्णो का ध्यान ऊरके श्रामे वढे। दौ घटे रात 
चते ईशवस्चन्द्र घर परहच गये । उस समय रात चली गई थी । धर मे 
सन्नाटा पडा था । ईश्वरचन्द्र की श्रावाज कान मे पडते ही माता को 
ससे जान श्रा ग । मादरभक्त ई्रचन्द्र ने माता फी श्राज्ञा का पालन 
करयो ही अल प्रहण किया । माता-पिता की एेसी टढभक्ति नीर उघ्तके 
किष एेसा सादस वहत कम देखा जाता है । माता कौ श्राज्ञाका 
पालन कर्ने के लिए जान को जोखिम मे डाल्ल देना सहज काम नदीं 
दै । अाजरुल के सुशिच्ित लोग चाद एसी माता-पिता की सक्ति को 
पागलपन कदे, मगर विचार कर देखने से यह स्पष्ट प्रतीत हता दै करि माता- 
पित्ता पर भक्ति-भ्द्धा घटा दैने से ही इस जाति का यदं त्रध पातत द्रा 
दै । भाद मारतवासियो, बियासागर के चरित्र से मातापिता की भक्ति 
करना सीखा । रेसा उत्तम श्रादौ इस युग में मुरिकलर से मित्तेगा । 
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फोर्दविलियमकालेज मे जा साहव देशी भापाये सीसते थे उनमे 
से सीटनकार, कारू, चैपमैन, भे, न्ट, दालिडे, वीडन, लाई त्रान, 
ईडन मादि प्रतिष्ठित सिविलियन विद्यासागर को बहुत मानते श्रीर्‌ उनी 
इज्जत करते थे । रावं कास्ट नामक एक सिविलियन फोर्टनिलियम 
कालेज मे पटते थे । वह मका पाते ही वि्यासागरजी से भिलते श्रौर 
वाते करते थे । परिचय शरीर आत्मीयता वढने पर कास्ट साहब नै 
एक दिम विद्यासागर से कहा कि स्प मेरे नाम के दा सख्त शेकं 
घना दीलिए ते सुभे बडी खुशी हेगी ! विद्यासागर ने दम भरमेये 
दा शोक वना दिये - 
श्रीमान्‌ सावर्दकास्टाऽ्य विदयालयञुपागत । 
साजन्यपृरोरालापेनि तरा मामतेापयत्‌ ॥ 
स हि सदगुणसम्पन्न सदाचाररत सदा । 
प्रसन्नवदन नित्य जीवत्वनव्दशात्त सुखी ॥ 
श्छोक शीर उनका म्र्थं सुनकर साहव वहुत दी खुश हए । 
सादव नेद सौ रुपये पुरस्कार के तौर पर विद्यासागर को दिये। 
विद्यासागर ने बे रुपये खुद न लेर उनसे सस्छृत-कालेज के सर्वोत्छष्ट 
पदय्य-स्चना करने वाले दात्र को प्रसिवार ५०.) रुपये देने कौ ज्यब्रस्था 
कर दी 1 धन-लेभ से सयमी विद्यासागर सदा वचे रद । कह श्ननायास 
प्राप्त धनं से इसी प्रकार सत्कायै रूर डाला करते थे । इसी कारण ग्रग~ 
रजा म उनका च्ड मान था। 
ऊपर लिख ५०.) स> की वृत्ति का उल्लेख दहा चुका दै उसी 
परीन्ता में दूसरे साल वियासागर के भरले भाई दीनवन्धु न्यायरन्न 
समीर शओरीशचन्दर वियास्त्र की रचना सरवेस्छ्ट समी सद । देना की 
स्वना सुन्दर थीं । श्रो्चन्द्र की रचना मे व्याकरण की मूले मी 
थी, पर दीनवन्घु ॐ स्वना विलङ्ल निदोय थी । जिन्त दीनवन्धु फो 
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इनाम नदीं मिन्ञा 1 इसका कारण यह था कि परीकक श्रीर्‌ पुरस्कार 
दिलाने बाजञे वियासागर थे । दीनवन्धु वियासागरं के भाई थे । उन्हे पुर- 
स्कार मिलने सै ज्लोग करेगे कि देना कौ रचना श्रच्छी घी ता दौन- 
चन्धुको ही क्या पुरस्कार मिला, श्रीणचन्द्रका क्यो नही मिला? 
यही सोचकर विद्यासागर ने एेसा किया । इमको एक प्रकार का विचार- 
विभ्राट्‌ कद सकते दै, किन्तु उसमे नि खार्थमाव, न्यायनिषएा ग्रीर 
मरुप्यत्व का बहुत दी सुन्दर प्राभास प्रप्र होता है । खार्थं शरीर परार्थं 
के ममराम मे साघु लोग सदा परार्थं के पच्पाती दफर श्रपनी दानि 
करने मे नही दिचकते । विद्यासागर भी उसी श्रेणी के साधु महात्मा धे । 
परीका पास करके करास्ट सादव पजाव के सिविकलियन दै गये । 
चडी नामवरी के साथ काम करके स्वदेश की सौटते समय वद विया- 
सागरजी से मिलने के लिए कलकत्ते राये । उस्र समय भी वह 
पांच शोक बियासारारजी से वनवा ले गये । विद्य सागरी श्पनी 
इच्छा से भी कमी कभी कविता करते धे । बह गय श्रीर पय, देने 
प्रकार कौ रचना मे सिद्धहस्त थे । उन्दने देभ्रमण, सन्तोष, कोध, 
मेव मादि अनेक विषयो के उपर समय समय परर अनेक रचनायें 
को धीं । इसके ्रलावा उन्दने शास्मलिद्रीप, कुशद्रीप, शाकद्वीप रीर 
धरमेरिका, दे गलड, फर्स, श्नाक्रिका शरीर एरिया के सम्बन्ध मेँ ४०८ 
श्लोक भी वनाये थे । वियासागर के भाई शब्भुचन्द्र विद्यारन्नजी का 
कना दै कि उन्दने इन सव॒ गविताग्र का सरह रख छ्ाडा धा, पर 
जिसके परास उन्दने रकया था उसरी थसावधनिवा के कारण चह 
सम्रद सा गया । जा कद्ध घचा धा बद ्वैगला सन्‌ १२.६६ मे विया- 
सागरजी मे खुद प्रकारिठ कर दिया घा। 
विद्यासागर नै एक सिविकतियन साव (जान मियर) के कदने से 
सूर्यसिद्धान्त जैषर पुराणो के क्लेखानुसार पाश्चाल गणिव से भूगोल 
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श्र खगोल के सम्बन्ध मे कुं -छोकवद्ध स्वना की थी, उसके लिए 
उन्हे सौ रुपये पुरस्कार के भी मिलेये। इस रचना से भी उनकी 
विदया-युद्धि का विशेष परिचय प्राप्न हेता है | 
राममाशिक्य विद्यालद्कूार के मरने पर सख्छतस्राल्तेज के सहकारी 
सम्पादक की जगद साली हई ! रि्ताकमेटी के अध्यत्त मैट साहव 
भार्शल साद्व से सलाह करने गये कि इस जगह पर कौन योग्य 
श्रादमी र्या जाय । मैट साहव ने कहा कि ँगरेजी श्रर सस्छत 
मे विशेष व्युतन श्रौर कालेज की सर्वाङ्गीन उन्नति चाहने वाला 
श्रादमी चादिए ! यही निचित हुश्रा कि यहे पद विद्यासागर को 
दिया जाय । विदयासागर से वुलाकर कदा गया । विद्यासागर ने स्वीकार 
ता कर किया, किन्तु माशंल साहव से कहा कि “यदि वहां मेरी न 
प्टेगी या कासुनी कौ नवत श्वेगी तेम अन्यायक्रीषातन 
मानकर नौकरी लाड दुगा । सुक श्रपने लिए कु सोच नहीं है ! मेरे 
नौकरी चोड देने पर पिताजी को श्रसुविषा हग । इसी सेच से 
कुं इधर उधर कर रहा हँ । मेरा भल्ला भाद दीनवन्धु भी मच्छा 
पण्डित दै । उसे अगर माप यहां मेरी जगद पर र सकेतोर्गै 
सस्छृव-कालेज के सहकारीसम्पादक का पदं ग्रहण कर सकता ह्र? 
मार्ल सादव नै खीकार कर ^ लिया । विधासागरजी सन्‌ प्ण में 
एप्रिल फे महीने से ५०.) ₹० माहवारी पर सस्छृत-कालेज के सदकारीः 
सम्पादक हे गये । 
श्माज सस्छृतकाल्ेज जिस अवस्था मे ई उसी श्रवसा मे पहले न 
भ्रा] उस समय वदां देदाती पाठशालान्ने का एेसा मनमाना काम हावां 
था उस समय के श्रधिकाश द्ध्यापक कुर्सी पर सुख की नद से 
थे नैर वियार्थी वेचारे पसा भलकर माद के मजे फो वढाते घे । रेमे 
इ्मध्यापक तीसरे प्र वियार्धिये फा पाठ पठाते थे । शिच्छको शरीरः 
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विद्यार्थियो के श्राने जाने का कोई नियम न था! जव जिसकी इच्छा 
दती थी, श्राता था, जव जिसकी इच्छा होती थी, चल्ला जाता था। 
विद्यासागस्नी ने कालेज का काम दाथ मे लेते दी सवसे पलै श्रध्या- 
पको की सीद का प्रबन्ध किया। छानो श्रौर शिच्छको कै श्राने-जामे 
कां समय निदिं हिगया । पहले यह था कि जव जा वाले चाहता 
थां तब वह कालेज कै बाहर चला जाता था । विद्यासागरजी ने “पासः 
लेकर वार जाने का नियम प्रचलित कर दिया । पहले जिसकी जे 
इच्छा हेती थी वह वदी करता था । विदयासागरजी फे समय मे सव 
कौ सिक्रेटरी की श्रञ्चमति लेनी पडती थी । परीक्ालेमैकाभीदैग 
बदल देने से उस साल कालेज की परीक्ता का फल शरीर भी भ्रच्छा 
रदा । इससे सम्पादक बाचू रस्तमयदत्त श्रौर शिच्ता विभाग क उादरेकूर 
मैट सादव भी विद्यासागर पर वहु खुश हए ! बियासागरजी ने 
पाठ्व-पुम्तको मे जा कवितायं अश्तील समभ उन्द निकाल दिया । 
व्यामरण का पढना पहले वडा कठिन धा । उसमे समय श्रथिफ लगता 
था श्रौर परिश्रम भी वहुत करना पडता था । उन्दने ज्याकरण पढने 
का पसा ठग निकाला किं बहुच कुड सुगमता दहागई । उन्दने सादिय- 
ग्रेणी के छाव्रो के लिर श्रद्कू-शिच्वा की व्यवधा कर दी । मवल्व यद 
कि उन्दने सव प्रकार से सस्छतकालेज की उन्नति को । 
इसी समय एक दिन नियासागरजी किसी विशेप काम षे लिए 
हिन्दू-फालेज के प्रिन्सिपल कार साव से मिलने गये । सहव शायद 
जगाल्ी जाति पर उतने श्रनुक्ूल न घे । कार सादव टेविल्ल कं ऊपर 
पैर फैल्ाये श्राषे लेटे षट कुर्सी रे ऊपर यैठे रहे शरीर विदयासागरजी 
का खडे रदना प्रडा । विद्यासागरजी नै चुपचाप इस श्चपमान को सद 
लिया श्चीर श्रपना काम करके चल्ले श्राय । लेकिन न्दे यदद वाव 
दीं भूत । दस पाच दिन कतेरवाद कार सादव को विद्यासागर के 
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पास श्राना पडा । विद्यासरागरजी को भी मौका मिल गया । वह भी 
साहब वहादुर से उसी तरहं मित्ते । वह भी टेबिल पर टगि फलायै 
ऊरी पर उदे रहे । साहव को खड़े खड वावचीत करनी पडी ! साहव 
इसे पर कुपित हुए । उन्होने यह हाल मैट सादहव से कहा । 
मैट साहव ने वि्यासागर से जवा वल्लव किया । विद्यासागर 
ने का--“ैने सोचा था कि हम काले ्रादमी जीर इसीसे श्रसभ्य 
ह । साव का वर्तव देख कर सने समभा कि किसी के श्राने पर 
इसी प्रकार उसकी अभ्यर्थना कौ जाती दै । मैं दिन्दु-कालेज के श्रध्यत्च 
कार साद्व से एेसा ही शिष्टाचार सीख अया था श्रौर मीकां पडने 
पर साद्व को वह सम्मान दिखाने मे ने कख भी कृपणता नदीं की । 
इसमे श्रगर युकरसे कुद दोप हुभ्रा हा ता उसमे लिए एसे व्यवहार गी 
शिच्ता देने वाले कार साहव ही जिम्मेदार हैँ । मुके इसमे अपना दोप 
कुद भो नहीं जान पडता 1 
मैट साद्व विद्यासागर के इस सखाभिमान शरीर तेजखिता को 
देख कर खुश हए । उन्दाने कार सादव से इसके लिए श्रुरोध किया 
कि वह विद्यासागर से मिल कर मेल ऊर ले । कार सादवने एेसा दही 
किया 1 इस स्वाधीनचित्तता श्रौर स्वाभिमान ने ही सर्वत्र विदयासागर 
को विजय दिलाई । वद एेसे निर्भक ये कि कभी किसी से नहीं दवे । 
इसी समय सस्कृत कालेज मे सादिय-श्रेणी के श्रध्यापङ का पद्‌ 
स्प्रली हमरा । सालेज ऊ सेकरेटरी वाव रखमयदत्त शरीर रिच्ता-निभाग 
फे उाद्रेकूर मैट सादवं ने वियासागर से इस पद पर काम॒ करने के 
लिए वटव कुड असुराध किया 1 इस पद्‌ पर कामं करने सै श्रधिक 
तनस्वाद भिलती 1 किन्तु वियाक्चागर ने इस स्याल से इस पद पर 
काम करना श्रल्वीकार कर दिया कि फिर कालेज कौ ्राम्वरिक उभवि 
, जें सदायवा करने का सुयोग च प्राप्त हा सकेगा ! विधासागर ने उस 


कर्म्म मे विद्यासागर । ६७ 


पद प्र दक सुयोग्य अध्यापक रख देने का वादा कर लिया । विया- 
सागर कौ इच्छा थी कि मदनमोहन तकांलडूार उस प्रद पर नियुक्त 
किये जायं" । उस समय सर्वानन्द बियातरागीश अ्रसायीरूप से उस 
पद्‌ पर काम कर रदे थे । वहु लोगों कौ इच्छा थी कि उक्त वृद्ध बाह्मण 
स्थायीरूम सै उम पद्‌ पर नियुक्त कर दिये जार्यै । किन्तु विद्यासागर 
इस वात पर किसी परह राजी नदीं हुए । इसका प्रधान कारण यह 
धा कि वह पण्डित जी ्रक्सर कुर्सी पर सुख कौ नीद सीया करते 
थे । वारम्बार लास सुघने पर भी उनको श्रांयै' अ्रच्छी तरद नहीं 
खुलती थ । दूसरा कारण यह था कि विदयासागरजी मदनमेोदन 
तर्कालङ्कार को इस काम मे उनसे योग्य समते थे । अन्त फो 
विधासागरजी के विशेष श्रनुरोध से मदनमोदम तकलिह्ारजी ही 
उस्र पद्‌ पर नियुक्त हए । इससे पहले षह कष्णनगर फे कालेज मे 
सस्छृत पढते थे नचैीर वहां उन्हे ५०.) मासि मिलता था । उनके 
आने मे जितने दिन की देरी हई उवने दिन वियासागर ने खुद' 
उनका काम किया । 
इसी समय विद्यासागर के चैये भाद हरचन्द्र पठने लिखने को 
क्षिए कलकत्ते मे आये । सव भ्यां मे श्रधिक वुद्धिमान्‌ हने 
फे कारण दस्चन्द्र फा विदयासागरजी बहुच चाहवे थे । नियासागर्‌ 
का विचार था क्रि प्ढा-लिखा कर उस बालक के द्वारा गावं 
के गरीय वालको को सुशिच्वा दने का प्रबन्ध रर देगे। किन्तु 
टिल काल ने उनो यद इच्चया पूर्ण न होने दी । वार वर्प 
कौ श्रवस्या मे वद वालक च्ल वसा। उसरी श्रकालम््यु से 
विद्यासागर को इतना दुख त्रा कि करई महीने चकर उनका क्लिखना 
पढना शीर शाद-चर्नां भौ बन्द रदी । बह श्रच्छी वस्द सातेन ये, 
राव को नीद न पठती यौ मीर अक्सर अकेले राया करते ये 1 रोक 
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कावेम कुलं कम हाते पर विदास्रागरजी फिर पहले कौ तरदं चम 
काय्य मे न्नर शुभ-चिन्ता मे षग गये । 
इसं घटना के ऊद दिन वाद कालेज कौ कार्य्यप्रणाल्ली के चिपय 
मेँ सेकोटरी रसमयदत्त से विद्यासागरजी की कु अनवन हा गई ॥ 
श्मपनी व्यवसा मे उलट फेर हेते देख फर खाधीनचेता शरीर दद- 
प्रतिन्न ईश्वरचन्द्र ने नौकरी छोड दौ । र्समयदत्त चीर मैट साहव 
मे बहुत कुद श्रनुरोध किया, समाया, किन्तु ईश्वस्चन्द्र ने नहीं 
माना । वन्धु-वान्धवो श्नोर श्मात्मीय खजनेो ने भी समाया । किसी 
किसी ने खी कर कहा कि “(नौकरी द्वाडदेगेते खा्रोगे क्या? 
निर्भीक वीर पुरुप विद्यासागर ने का कि 'न्तरकारी वेगः । मेदी 
की दूकान कर गा, किन्तु जिस नौकरी मे सम्मान नहीं `उसे नहीं 
करेगा ।' सख्वाधीनयित्तवा का इस से बढ कर उञ्ज्वल आदं श्र 
क्या हो सकता है । किसी के श्रधीन हकर चलना उनके खभाव 
के विरुद्ध वात थी । किसी कौ तावेदारी करने, किसी का सुह ताकने, 
शरैर किसी की क्पारषटि पाने की कान्ता से वह धृणा करते ये । 
नैकररी डने प्र बह कुदं भी चिन्तित नहीं हए । उनका वह प्रसन्न 
भव वैसा दी वना रदा । उनके यहां जे रनाय दात्र माजन पाते 
थे वे उसी तरह भजन पाते रदे! 
दने दिने मभते भाई दीनवन्धु को जा ५०.) मिलते थे उनसे 
कलकन्ते फे घर का खचँ चवा धा । विद्यासागर का पिता कौ 
सहायतां फे लिए प्रतिमासं ५०.) ऋण लेना पडता था । इसी तरह 
ऊ समय वीता । इस अवसर मे विद्यास्तागरजी ने कदं मरन्यमी 
लिखे । इन्दी दिनः मैट साहव के श्रनुरोध से कप्तान वैक को 
वियावागर ने सस्छत, गला श्रीर दिन्दी सिलाई । रिक्ता समाप्त हैमे 
पर ५०.) मासिक के दिसाव से साद्व विद्यासागर को चेतन दमे लमे। 
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किन्तु पेसे श्रार्थिक श्रभाव फ.समय मे भी निललेमि त्रादयण वियासागर 
सै पेत्तन नदीं क्तिया । कारण पृ्ने पर विद्यासागर ने कहा कि “प्राप 
मैट सादय कै परम मिच्रङई द्यरमं भी उन्हे भ्रपना परम दवितैपी 
समभता द्र शस कारण में माप से येतन नहीं से सकवा } वर्तमान 
समय मे ब्राह्मण-वश ङा एेसा श्रथ पाच दग्रा दै, श्रौर ज्लोगो मे श्रथै- 
ल्लालसा रसी प्रयलदहा गर्द दहैकि इस वात पर वहत क्तेगों को 
निश्वास ही न दोगा । विद्यासागर जीने नौकरी खोढ दी थी, कल- 
कत्ते के धर मे साठ सत्तर प्रादमी भोजन करते भै हर महीने ण 
लेकर पिवा फा ५०.) भेजने पडते घे 1 श्राश्वग्यं ह कि एेसी अवस्था मे 
भी चिदयासागर ने सादय के दिये रुपये नहीं लिये । उस समय तीन 
चार सै रुपये लै लेने से उन्दे बहुत कु सुभीवा हेता, रिन्वु साधा- 
रण गिषटाचार कौ सयात से विद्यासागर ने स्पये नदी लिये । यह 
घटना उनके हृदय कौ उता श्चौर मन की ददवा फा एफ उज्ज्वल 
उदाहरण दै । 
सीकरी चयाउने के वाद्‌ सन्‌ १८४८ तक विद्यासागर ने कीं 
कदु नौकरी नदीं की। इन्दी दिनो वियासागरजी को परम मित्र 
दर्गाचरण बनर्जी फोर्टविलियमकालेज मै देखराददर के पद पर 
फाम कस्ते हुए मेडिकर्लकाल्तेज मे वििकित्सा-शास्च पठते थे } इस 
सल परीत्ता पासं फरके उन्होने डाक्टरी शुरू कर दी । कालेज के 
दवरादटर का पद साली दग्रा । यह पले ही लिखा जा चुका है कि 
विद्यासागर जी की चै्ासे ही दुर्गाचरण याव को यद्ध पद सिला 
था! | इस समय मार्शंल सादहव फे विशेष श्रनुराध कसमै पर विया- 
सगरजी को यह पद खीफार करना पडा । किन्तु बह्व दिनों चक 
चद्व इस १द्‌ र नदी रदे । सर्के कालेज के सादिलय-्रेणी के श्ध्यापक 
मदनमेदन तकौलह्ार फे उदर-रोग द गया । न्दे कलकत्ता छोडने 
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के लिए चिकित्सकों ने सलाद दी । इसी समय सुशिंदावाद मे जज- 
पण्डित की जगह खाली हुई 4 वे्ूल साव वकांलद्धारजी के बहुत 
चाहते थे । उन्होने ऽस पदं पर त्कालिद्भारजी को दुला लिया । का~ 
लङ्कारजी के जाने प्र उनकी जगद साली हुई । उस जगद पर काम 
करने फे लिए विद्यासागर जी सै फिर कहा गयां । पहले ते वह 
राजी नदी हुए, ज्ेकिन श्रन्त को उनहेनि स्वीकार कर किया । 
सन्‌ १८५१ के प्रारम्भ में सस्छरृतकात्तेज के मन्म शरीर सहकारी ' 
अन्त्री का प्रदं ताड कर डेढ सौ रुपये वेतन का एक ही पद कर दिया 
गया । इस पद पर विद्यासागर नियुक्तं हए } इस पद पर नियुक्त हेन 
के साथ दी साथ चियासागर को श्रपनी भारी जिम्मेदारी का खयाल 
ह्ु्ा । उन्हो नै इसी विचार मे अपनी सारी विदया-बुद्धि लगादी कि 
किंस उपाय से स्करतकालेज शरीर सम्पूयं॑रि्ता-विभाग की सर्वा- 
द्गीन उन्नति है सकती है । सेते मरौर जागते मे र घडी उन्हे यदी 
फिक्र र्दती थी । उन्दने सवसे पहले प्रयोजनीय शीर दुषपराप्य 
स्स्कृत-सादिदय कँ भ्न्धो का जीर्णोद्धार करना विचारा । बहुत पुरानी 
सडी गलौ दस्त-लिखित पोथियां छपाई । शिक चर विदार्थी उनके 
इस शभ कार्यं की प्रशसा करने लगो । विद्यासागर ने दर्शन-शार्खो 
का भी छपाया था । 
कालेज के शिच्तकोा मे से श्रधिकाश शिचक विद्यासागर फे शुरु 
ये ¦ इस कारण चद उनसे श्रज्यवस्था के लिए कु कद नदीं सकते 
धे । कालेज के शिक लोग ठीक समय पर उपसित होकर ठीक 
तीर से अपना काम करे, इसके लिए वहुव चेटा करते पर भी जव 
छु सफलता नहीं हुई ते विद्यासागर ने एक नया उपाय निकाला 1 
वियास्ागरनी उस समय सस्छृतफात्तेज के उपर के खण्ड पर रहते 
थे 1 वह साढे दस धजे फे वादसेल्लोगो कौ दाजिरी पर नजर सखन 
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लगे । जैसे देयते धे कि कोईदैर सेश्रा रहाहै वैसे ही द्वाज पर 
पर्हुच कर उस अध्यापक सेकहते थे फि “क्या प्राप श्रभीश्रा रदे 
ह 1" एक सप्ताह तर इस वरद करने से सवकी दाजिरी ठीक हो 
गह । फेल जयनारायण तरंपञ््वाननजी की हाजिरी ठीक नदीं दुई 
भीर वदी सवसे देर ऊरके भ्रात घे । चियासागरजी इन शुस्वर से 
कु भी नहीं कद सफते धे ¡ दर्वांजे पर चुपचाप खड़े हए उनके श्राने 
कौ राह देखा करते थे । एक दिन धृद्र तर्गेपन्चानन ने अपने छात्र 
ध्यध्यत्त वियासागर से का कि ““तुम कुलं कते नदी इसीसे मँ हार 
गया, अगर तुम छु ऊहते ते मँ उसका जवाव देता, स्यो देर दती 
है इसका कारण भी वतलाता । श्रच्छा कल से जिस तरद्‌ होगा टीस 
समथ पर श्राऊगा | 
चिद्यासागरजी ने सदसा एर बडे भारी श्रान्दोलन कौ काम मे 
दाथ डाला । सस्कृव-काल्ेज जय से स्यापित्त हरा था तवसे उस समय 
सक उसमें केवलं बाद्यणो शरैर वैयो के लड ही रिचा प्राते थे । 
वैय-जाति के लदरो को धर्मणा नही पदाया जाता था ! विदा 
सागरजी ने प्रस्ताव किया कि धर्म्म-शाल्र के सिवा अनन्य सव सखछृत- 
मन्थ दिन्दू-मात्र फे लके फो पढाये जाय । कलरत्ते नीर अन्यान्य 
खाने के श्रध्यापस लोग इस काय्यं से धर्म्मनार की श्राशङ्का कर्के 
इस प्रस्ताव पर राजी नी हए । इतना ही नहीं वचि जोर शोर से 
विद्यासागर का विराध करने लगे 1 यदह ते पदल्ते ही कहा जा चुक्रा 
है कि विद्यासागर जा काम उराते थे उसे पूरा करके दी कडते थे 
शीर श्रगर फोई उसमे वाधा पर्ुचाता था ता उसे पूरा करने के लि 
उनसे हदय का आवेग शरीर मन का उत्साह बद्धिया के पानी या 
तून के समुद्र सौ तरह सैरुना देए जावा था । अपने विरथी 
पण्डितो से उन्दने यह भी पूधा कि “यदि शूद्र को सस्छतच्चा 
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का श्रधिक्ार नदीं है तो राजा राधाकान्त देव वहादुर सस्रत पठने के 
श्रधिकारी कौसे समभे गये । श्चीर पण्डितो ने भी उनके सस्छृत पठने 
का चिरोध क्यो न किया ९ विद्यासागर ने वहुत से शासो से प्रमाण 
उदुधृत करके अपने प्रस्ताव का समर्थेन किया । विद्यासागर ने 
प्मपने चिराधी पण्डिता से यह भी प्रभकिया कि “#श्रगर शयुद्रादि 
नीच जाति के लडको को श्राप सस्करृेत पटढाना नही चाहते ते साहव 
ज्लोगों को वेतन लेकर सचश्छृतत पढाना कौन सा धम्म ह ? इस प्रकार 
अने प्रत्त युक्तियेा के द्वारा अरकेज्ते विद्यासागर ने श्नमेक पण्डिते 
को परास्त किया । उसो समय से सस्छृतकात्ेज मे सय जातिये के 
लडफे लिये जाने क्लगे । 
्वैगला सन्‌ १२५६ के कार्तिक मदीने की ३० तारीखको 
विद्यासागर के पदल्ते लडके नारायणचन्द्र का जन्म हुमा । उसके वाद 
ल्षगातार चार कन्याये हुई । 
विद्यासागर के भाई दस्चन्द्र॒ के मरने का हाल पहले लिखा जा , 
चुका है । उसके मरने के वाद विदयासागरजी ने मपे दूसरे भाद 
हरिश्चन्द्र को पढाने-क्लिखाने के लिए कलकत्त बुला भेजा । श्राठ वरं 
की अवस्था मे बद वालक भी डे की वीमारी से मर गया । विया- , 
सागर फे हदय को वड चट पर्ची । शक शरोर एसा कठिन शोक 
चमर दूसरी शरोर कालेज कौ सारी जिम्मेदारी 1 कितना ठी शोक हे, 
ईश्वरचन्द्र श्रपने कर्त॑ज्य से इटनेवालते पुरुप न ये । काम-काज मे लषगे 
स्ने चीर शोर के सदने से उनी मानसिक अशान्ति बढ गरं शीर 
स््रास्थ्य खराव हः गया । उनसे सरमे पीडा का सूत्रपातं हश्मा। 
उसमे उन्दं वडा उश मिलने छलमा । बहुत्र दिनै तक अन्छे डाकूरे की 
दबा कसम पर भी राग विलङुल अच्छ नदीं हुमा । जय चह कोई 
मस्तिष्क फा काम लगातार करते ये तच दर्द शुरू हा जाता धा } श्रव । 
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कौ वार पुत्र-ताक से पीडित माता को विद्यासागर ने पने पासरही 
बल्ला किया श्रौर उनका शोक शान्त करने के जिए श्रनेफ प्रकार के 
यत्न करते रदे । इस प्रकार छु दिने के वादे शोफ कम होने पर 
विद्यासागर ने माता जे फिर घर पर भेज दिया । विद्यासागरजी 
-माता-पिता भाई-वहन, इ्ट-मित्र सवसे श्रररनिम स्नेह करते धे । उनी 
सेवा मे उन्दै वडा आनन्द मिलता धा श्रीर उनके ठु ख मे वह श्रधीर 
सेदो जतेधे। 
मच तक सस्छरत कालेज फे छात्रो को फौस नही देनी पडती थी ! 
विद्यासागर ने श्रव से नाम ल्िखानेवाज्े विार्थियासे फोसलेनेका 
नियम प्रचलित ररम का प्रस्ताव किया । प्रस्ताव स्वीकरव हो गया । 
कोई कोई महाशय इस कार्य्य के लिए निद्यासागर पर कटा करते 
द । उसे उत्तर मे यह कहा जा सक्ता दकि फस का नियम 
समथ खा्ो के लिए दही है। एक निदि सख्या तक गरीव लके 
`विना फीस के कालेज मे पढ सकते ह । विद्यासागर की का्यीवली 
को सूम रषि से देखनेवाला मठुष्य कमी यद वात स्वोकार करने के 
लिए तैयार न होगा कि कटात्त करनेवाले मटण्यो की अत्ता विा- 
सागरजी मे उदारता ओर परोपकार की प्रवृत्तिकी मात्रा कम थी। 
मि्ासागरनी दूरदर्शी थे । वह जानते थे कि वैटिद्भ, मेदकाफ, कैनिङ्ग; 
सर दाइ, देयर, वेथून एेसे प्रात स्मरणीय लोग विदैशियो मे कम भाये 
जति ई । वद सू जानते थे कि खर्च कम करने सौ मर राज- 
कम्मचारियो को जव नजर फिरेगी तव यह पिना फोस के शिचा देना 
विलङ्कल वन्द हो जायगा । केवल्त यदी नदी, स्पये की कमी देने 
पर सूद समेव दूनी तिशुनी फीस क्ली जायगी 1 इसी फी चचत 
फे लिए दृर्द्ती विद्यासागर ने पले दी यडी-वटव फोर कायम 
करा दी। 
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विद्यासागरजी ने सस्छृत-कालेज कौ सर्वाङ्गीन उन्नति क क्षिए 
वडी भारी चेष्टा की । कालेज की ज्यवस्था के ्रतिरिक्त शिक्ता-प्रणाल्ती 
को सहज-साध्य बनाने पर भी उनका पूरा ध्यान था । देव-माषा सस्छृत 
के भीतर प्रवेश करनेवाले को व्याकरण का सुदृढ द्वार नांघना पडता 
है । इस द्वार को नाध कर सस्छृते-सादिय के सुरम्य नन्दन-कानन 
मे विचरन शरीर काव्य के सुन्दर सुवा को सवने का सौभाग्य विरले 
ही लोगो को प्राप होता रै । बिद्यासागरजी यही सेचते धे कि यह 
लोहे का फाटक सहज मे किस तरह खेला जा सकता दै । अन्त को 
उन्दे इसमें सफलता भी प्राप्न हुई । पाणिनि शरीर वोपदेव ्रादि वैय्या- 
करण व्याकरण सच कर अमर ढा गये ह । विद्यासागर महाशय नये 
ठग का व्याकरण रच कर केवल श्रमर दी नही हुए, उन्होने दुरूहं शरीर 
कठिन विषय को सहज श्रौर सरल वना कर अपने को श्राविप्कारक भी 
सिद्ध कर दिखाया । वह मने मलिष्क-सच्वालन द्वारां अपनी उद्धावनी, 
शक्ति की सदप्यता से कु ^नरई' वात कर्‌ सकते थे, इसका प्रथम शरैर 
प्रधान प्रमाण उनकी बनाई हुई ““उपक्रमणिकाः” है । वगाले मे श्राज 
जे सस्रत सीखने फे साथ शाखो की श्रालोचना का प्रचल प्रवाद 
दैख पडता है उसके लिए विद्यासागर की उपक्रमणिका शरीर प्रखर्ती 
अन्यान्य व्याकरण के दम ऋणी ह । किन्तु जव यह देखा जावा है 
कि उस उपक्मणिका की पदलली कापी एक रातत मे क्ििखी गर्द थी वव 
विस्मय से विहल हकर वियासागर की विचित्र शक्ति कौ प्रासा किये 
विना नही रदा" जाता 1 कद्ध ज्लोग विद्यासागर को केवल सदुलनकर्त 
शीर ग्युवादकत्तं कना चादते ई । वे गर सिर होकर पिचार 
करे ता उन्ें स्पष्ट देख पडेगा कि स्वाधीन-चिन्ता के साथ कुद नमीन 
सृष्टि करने की शक्ति उनमें यथेष्ट थी । सस्छत के धुरन्धर पण्डितः 
राममति न्यायरनन क्िखते ई कि ““विदयासागरे ने वँगल्ला भाषा 
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सच्छद-व्याकरण की जा उपकमणिका क्तिखी ई उससे देश मे सस्छृत- 
रिता बहुत हठी सदेज-साध्य हौ गई दै । पलै ग्रैगरेजी के दिद्राने 
को सस्व पठने को इच्छा दती भी थी तो व्याकरण का दुर्भेय दुर्ग 
देख कर बे घयरा जाते ये । इसमे फु सन्देद नदीं कि बियासागर ने 
इस मुरिकख को वहुत कुद ्रासान चना दियः । इस समय देहते श्रीर्‌ 
शहर में घालफ, जवान, वृढे सव कुद न कु सस्त ऊ तान श्रवश्य 
रपते ई । श्रगर उपक्रमणिका बना कर विद्यासागर इस मार्ग को साफ 
शरैर सीधा न यना दैत तो बटूत कम इस पथ क पथिक दस पडते । 
तार्यं यद कि विद्यासागर श्रगर कोरईग्रीर कामन कर जातेती 
भदेश केलोग केवल इसी एव काम रे लिए उनके चिरछृतक्ञ 
घने रहते, । 
विद्यासागर ने देखा, व्याररण समाप्त करक थोडी श्रवस्या कौ 
बालक रघुवश आदि कठिन ग्रन्थो का अध्ययन करते है मीर उसमे 
उनका वहुव सा समय बृथा न्ट रौ जाता ₹ । कोमल वुद्धि. के वालक 
सहज मे इन म्रन्धों फे श्रसली तात्पर्य्य को मही समभ सकते । यह 
सोच कर विद्यासागर ने पञ्वतन्व, रामायण, दितापदेश श्रौर महा- 
भारत श्रादि भरन्थो से सग्रह करके ऋुपाठ के तीन भाग वनाय ! 
शस कार्यं से भी सस्छृत सीखने बालो र बहुत कुचं सुगमता हे 
गई । ऋजुपाठ के म्रञुकरण पर कर्द सर्छृत-पुससे बनी ह, पर प्रचार 
ऋजुपाठ ही का सव से श्रधिक ह । 
वगा मे सर्वत्र च्छला मे जे गर्भियो री चुद्ियां हती इं उनरे 
लिए प्रयन्न करने वाते विद्यासागर ही ई । कलकत्ते मे वैशाख जेठमे 
अरस्य गरमी पडती द । फेस दिनो मे मेदनत करने से लडके व्रीमार 
पड जाते द । विद्यासागर नै शिक्ताविभाग से देष महीनेकौ छौ 
मज्ञर करा । धीरे धीरे सरव गभि्या री छ्ियां देने लगा । 
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सस्छृत कालेज के शअध्यत्त होकर जवं विद्यासागरजी इन सव 
नवीन परिवर्तने से कालेज की ही नदी, बल्कि सारे रि्वाविभाग की 
उन्नति करने लगे तव उनके कामो की कीत्तिं चारा शरीर फलने लगी । 
कालेज के श्रध्यापक श्चीर श्र के अन्यान्य प्रतिष्ठित क्लोग विया- 
सागर की कारयकुशलता से सन्तुष्ट हकर उनकी प्रशसा ओर प्रतिष्ठा 
करने लगे । ओँगरेज राजपुरुषा मे से ्रनेक ज्लोग॒ उनसे बातचीत 
करके--उनको विद्या, बुद्धि ओर अभिक्ञता का परिचय पाकर-- 
उन्हे एक ग्रसाधारण पुरुप समने लगे । मार्शल श्नर मैट साहव 
ता बहुत दिन पहले से द्री विद्यासागर के पर्तपाती थे । इधर भिच्ा- 
कमेटी के प्रेसीडेन्ट सदय वेथून साहव से भी उनका परिचय हि 
गया । विद्यासागर मे एक ठेसी आमाकर्पणी शक्ति थी करि कोई भी 
उनसे मिल कर युग्ध ए विना नदी रह सकता था । उनके कोमलवा- 
मय वौरत्व-ज्यञ्जकं सुखमण्डल पर प्रतिभा का पराक्रम पूरुष से 
प्रकट दता श्रा । उनङी वह मधुर मूत्तिं देख कर एक म्रोर जैसे 
दाडिञ्ज, उलहैौसी, कौनिङ्घ शीर श्रन्यान्य प्रसिष्ठिव अंगरेज ल्लोग 
सम्मान के साथ सिर काते धे, वैसे दी दूसरी श्नार देसी रजवाड भरीर 
चज्गाल्ली क्षखपती लोग उनसे मिलने शरीर परिचित हने मे त्रपते ्रहे- 
माम्य समते थे । एक भ्रोर वेथून, बीडन, प्र, मान्ट, हालिडे भादि 
तिष्ठत त्रेगरेज श्र दूसरी तरार प्रसनकुमार ठाङ्कर, मदरपिं देवेनद्र- 
नाथ ठङ्घर, मदाराज सर यवीन्द्रमोादन उङ्खर, उकृर राजेन्द्रलाल मित्र, 
मालोरुप्य उक्र, पादक्पाडा के राजा ईघरचन्द्र शीर प्रवापचन्द्र 
सिट रादि उनङे दतु मीर मिच्रये। किन्तु उन्हे मध्यश्रेणी ष 
भिव लोग दी वहत प्यारे ये । जज द्वारकानाय, प्रसिद्ध वत्त 
रामगापाल्ल, दस्चन्द्र; रामवनु, काललीरृप्य, काल्लीचर्ण, दुर्गाचरण, 
पिवचन्ट्र, अरच्तयजुमार, प्यारीचरण, राजनारायणं आदि बन्धुना पर 
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उन्हे दार्दिक अनुराग धा । गरीय भूस श्रीर रोगी नर्नारियेों को वह 
शीर भी अधि चादते थे । जे विद्यासागर बडे लाट श्रौर घोट लाट 
के यदं बडे भादर से बिरलाये जते थे, जा विद्यासागर महाराज सर 
यवीन्द्रमेादन गङ्खर के महल मे सम्मान फे साथ बुलाये जते ये, 
वही विद्यासागर गरीयो की भोपडी मे श्रार रोगियों के पर्लैग के पास 
सेवा-सुश्रपा करते देख पडते ये । ऊैसला श्रपूवं श्य था । कैसे सुन्दर 
विचार थे । एक चटना का हाल सुनिए । विद्यासागर जी जय श्रपिक 
बीमार दहा जति थे तव ऊद दिनि विश्राम करने ऊ क्लिए खरमाटाद 
मे जते चै! किन्तु सभाव तो वदल्न नदीं सक्ता । किसीके दुख 
कष्ट कौ सथर पाते ही श्राप चल देते ये । एक दिन समेरे एक मेहतर 
रोता हश्रा श्राकर कने लगा--““मेरे घर में मेहतरानी को कालरा 
दा गया ई । भ्रापक्ी सदायता न मिलने से वद वच नहो सती 1 
निद्यासागर ने चर नौफर को दवारो का वकस श्रीर यैठने केलिए 
सेढा दिया श्रीरं श्राप उसक साथ उस भगी के धर पर्हुचे 1 वहं 
दिन भर रह कर रागी रो चिकित्साकी। शाम के वक्त रोगीके 
चचनै की श्राणा होने पर श्राप घर त्रये परैर स्लान भोजन किया। 
दयासागर श्रीर स्नेह-ममता की मूत्तिं हुए विना क्या कभी कोई यद्‌ 
काम कर सकता द १ चन्द्रमा शरीर सूर्यं सव जगह एक सा प्रकाश 
करते द, ईश्वरचन्द्र भी उसी तरद धर धर मे विराजमान थे । लाट 
साहव के दरधार मे श्रनेक लोग जाते ई, वडे मआदमियो के यां 
भी हव लोगे का मान देखा जावा है । चिन्तुवेल्लोग गरीवा को 
घर्‌ सर्दी जाते, इुखियेा की खवर नदीं लेते । विद्यासागर क चरि 
का महच्र श्रीर सैन्दयै गरीबो शरीर रोगियो का दुख दूर कर्वे मे “ 
दी है । इसी से बह महापुखप कै जाते ह । 
चिदयासामर जव कालेज छे अध्यन हु तव डादरेकुर कं श्ररुरोध 
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से उन्होने कालेज की सर्वाद्गीन उन्नति के सम्बन्ध मै एक सिं 
क्लिखी । उसे देख कर मैट साहब ने गवर्ममेद से अनुरोध करके 
वियास्रागर की तनसख्वाह १५०.) से ३००. करा दी । साथ ही विदया- 
सागर कौ सम्मति के श्रतुसार कालेज की कई तरह की श्रान्तरिक 
उन्नति भी उन्दोने की । विद्यासागरजी जैसे कालेज की उन्नतिके 
लिए सोचा कसते थे वैसे ही सारे वङ्गाल मे शिक्ताप्रचार करने के 
उपायो पर भी विचार किया करते थे । निद्यासागर ने श्रमनी रिट 
मेँ यह भी प्रस्ताव कियाथाकि वङ्गालके भिन्न भिन खानोमें 
स्कूल खेलते जार्यै श्रौर उनमे पडढाने वाले मास्टर तैयार करने के लिए 
नार्मल स्कूल स्थापित दा । इस प्रस्ताव कै अनुसार सन्‌ १८५५ मेँ 
२००.१ की तनख्वाह्‌ देकर निदासागर अविरि्त इन्स्पेकुर बनाये गये 
श्नीर उनको नदिया, दुगली, बर्दवान शीर मेदिनीपुर जिल के अनेक 
स्थाना मे स्कल खाल कर उनके निरीक्षण का कराम दिया गया} 
सव भिल्ला कर विद्यासागर को महीने मे ५००.) ० मिल्लने लगे । 
उनके ही अनुरोध से कलकत्ते मे सवसे पदलते नामैल स्कूल खुला भर 
उसी देखरेख का काम कालेज के ग्रध्यत्त वियासागर को सैपा 
गया । स्कूल खुलने के वाद्‌ स्वनामधन्य ग्रक्यक्कमारदत्तजी उस स्कूल 
कौ हेडमार्टर वनाये गये । वहत पत्ते शोभावाज्ञार के राजभवन 
मे सधाकान्तदेव वदहादुर के दामाद श्रीनाथ घोष श्रौर नाती बाचू 
्ानन्दछृष्य वसु महाशय के पास जाने अनि में पदले पल ईधरचन्द्र 
से चीर अच्तयकुमार वाव से जान पहचान हई । कत्वयोधिनी सभा 
स्थापिच देने पर विद्यासागर श्चीर मचयकुमार मे गरी मित्रसाहः 
गई । इनी यह मित्रता मस्ते देम चक एकं सी ही चनी रदी । कहूत 
परिश्रम करने से अ्रकय वावू को घोर सिर का दर्द दुख दैन लगा। 
पदले वद चु लेकर दवा करते रदे, परन्तु च्छ परह चिकित्सा 
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होने परभी किसी वरद सिरका दर्द दूर नहीं हुद्मा। श्रन्तको 
्लाचार होकर उन्दँ नौकरी दाडनी पडी । उसके घाद विद्यासागर 
के पापान्न रामरूमल भ्राचार्यं उस पदं पर नियुक्त हुए । वियासागर 
के चडकपन फे साथी मधुसूदन वाचस्पति भी इस स्छ्त के एक 
आष्टर थे । पतते सस्छरत कालेज में भँगरेजी पठने का नियम अवश्य 
था, पर उसके लिए कोई कडाई न धी । जिसको इच्छा हाती धी, 
पठता था श्रौर जिसकी इच्छा नहीं देती थी, नही पठता 
था ¡ विद्यासागर नै नियम कर दिया कि हर एक वालक को 
प्नन्यान्य पिप्य पढ कर जैसे परीच्ता देकर नम्बर हासिल करम 
पठते दहे वैसे दी अंगरेजी की भी परीन्ता देकर नम्बर हासिल करने 
वट मे । रेसी व्यवस्था दाने से सभी लडके प्रद फे साथ अगरेजी 
भी पठने लगे । दिन्दूकरालेज से पदक शरीर ४०.) रु० की घ्त्ति 
माप्त करने वाले वावू प्रसननक्कमार सर्वाधिकारी को विदयासागर मे 
कालेज कै श्रैगरेजी पढाने वाक्ते मास्टर का श्रगु्ा बनाया । स्वा- 
धिकारीनी ने नौकरी की तलाश में निकल कर पदे केम लारी 
तनख्वादह की एक जगह पादं । इच्छा न रने पर भी रागे उन्नति 
हने की भराशा दिलाने पर वह ढाका गये । किन्तु शीघ्र उन्नति हेमे 
क लक्षण न देख कर बह श्राज्ना जिये विना दी ढाका छोड कर चले 
प्राये ! इस श्रपराध के कारण जल्द्‌ उनकी नैकर नर्द लगी । श्रन्त 
को नियासागर के यन्न से बद दिन्दूकाल्ेज में शि्तक हौ गये । यहां 
४०.१० की तनख्वाह सुन कर पदले बह किसी तरद राजी नहीं 
दते ये । पर फिर वियासागर के वहत ऊच कहने सुनने से मान 
-गये । पदे से वह्‌ सस्छृवकालेज मे रयेगरेजी पाने का काम करते 
फे जिए १००.) 5० माहवारी पर प्रधान शिच्ठक वना दिये गये । 
विद्यासागर की छपा शरैर्‌ स्तेद के कारण सर्वाधिकारीजी की सीध 


ॐ 
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उन्नति हाने लगी । विद्यासगर के नौकरी छोड देने पर सर्वाधिारीरज 
कालेज के श्रध्यक्त बनाये गये श्रौर उन्दने अपने क्राम मे श्रपनी 
शक्ति श्चीर कार्यज्कशलता का यथेष्ट परिचय दिया । 

सस्छृतफालेज के नये वन्दोवस्त मे र्ँगरेजी पढाना गवर्नर्मेट क 
दरार सम्पूेख्प से अटमोदित है गया ! उसके वाद क्रमश सर्वा 
धिररारीजी, वानू श्रीनाथदास, कालीप्रसन्न चद्रोपाध्याय, तारिणीचरण 
चटटरोपाध्याय श्चोर प्रसन्नक्कमार राय आदि विद्वान्‌ कालेज कै रओगरेजी- 
शिक्तक हए । इस नियम के जारी देने के कुदं दिने याद विश्धविया- 
लय की प्रवेिका परीन्ता की व्यवस्था हुई । सख्त कालेज के छात्र 
श्मन्यान्य स्छरूलो के दावों के समानी अँगरेनी की परीत्तामे 
करतकायै होने लगे । यदह सफलता देख कर विदयासागरजी वहत ही 
प्रसन्न हुए । 

इसी समय चिदयासागरजी को एक दारुण शोफ का सामना करना 
पडा । उनके परमवन्धु च्रौर खियेा के परम हितैषी वेथून साहव का 
देहान्त हा गया । विद्यासायरजी उनको वडी श्रद्धा की दि से देसे 
थे श्रीर उनो भी विद्यासागर से वडा स्नेह था विद्यासागर को 
वेथुन साइव के द्वारा शि्ताप्रचार से भारत के कल्याण की बहुत 
क्र आशा थी । खदेश-हितैपी चियासागर का रेसे भारत-बन्धु 
के चियोग से व्याल होना स्वाभाविक ही था। जव कभी बेथून 
सहव कौ वातत चलती थौ तभी बियासागर की आसे से रसू 
वहने ल्लगतते धे । 

इसी समय एक दिन द्वारकानाथ भद्वाचायै के साय द्वारकानाय 
मित्र विद्यासागर से मिलने श्नाये शरोर विद्यासागर के परम मित्रहि 
सये ! वावू कालौचसण वेष भो विद्यासागरजी के विशेष स्नेद-पात्र थे। 
इनी भ्रवस्था धिक न धी, पर योग्यता ग्रच्छ ५९ 1 
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योम्यवा फे ही पक्तपाती थे ! बिदयासागरजी ने कु दिना के लिए 
स्छत-कालेज री किसी त्रेणी मे उन्दे अँगरेजी प्रढानेका काम 
सपा । शिच्तक कौ श्रवस्था थोडी देखकर, उन्दे पनी दमजाली का 
देखकर, लडके उन पास पठने फे लिए राजी नहीं हुए ! कोई रोई 
दल वांधकर उन्हे भगाने शरीर उनका श्रपमान करसे की चेष्टा करने 
ज्ञगे । वियासागर को यह जानरर वडा क्रोध मया शीर वद्‌ इस वात 
कीसैीज करने लगे कि इस कुचकर मे कौन कौन वालरफ शामिल ई । 
साज सै फोर पकडा नदी जा सका, किसी ने अपना दैप सीकार 
नदीं किया । इस प्रकार भ्ठ बोलने के व्रिदासागर पार शत्रु थे । 
अन्होने उस छास के सव ल्डको को स्कूल से निकाल दिया । को 
ने दल बांधकर विद्यासागर के विरुद्ध श्रभियोग उपसित किया । कालेज 
के सभ्वालको ने इस वारे मे विद्यासागर का वक्तन्य पू मेजा । उसके 
उत्तर मे विद्यासागर ने कला भेजा कि “कालेज के इन छोटे दरे 
अन्दरूनी मामल्तो मेँ ्रध्यच्त फो पूरे श्रख्तियारात रहने चाहिए । इस 
प्रकार खटी खटी वातो फे लिए श्रगर लके नालिश करने पर्वेगे 
त्‌ फिर उन्दे शासन मे रखना कठिन हे जायगा? । सश्वालको ने यह 
चात मानकर विद्यासागर को उस्र सम्बन्ध फे कागज-पत्र वापस कर 
दिये शरीर लको से कह दिया किइस मामले मे विद्यासागर जा 
करेगे वही दागा । अव वालक बहुत उरे । अन्त को वालको के अमि- 
भावफ लोगो ने विद्यासागर से मिलकर वालको का श्रपराध चमा 
करने फे लिए प्रार्थना की । विय्ासागर ने कहा कि लडको को मास्टर 
कालीचरण फे पास मेज शरीर कहा कि उनसे माफी मागें । यदी 
इना । लडके कालीचरण वाचू के पासं गये ¡ कालीचरण वावु. लडको 
को साथ लेफर विद्यासागर के मकान पर भ्नाये। विद्यासागर ने काली- 
चरण से पूया करि कदो, इन लेगा ने दुमसे माफौ मांगी यानीं 
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कालीचरण वाव ने कहा-में ते श्राता नदीं था। इन लोगो नै बहु 
अनुनय-विनय करके श्रपना श्रपराध सखयोकार कर किया रै, इसी 
इनफे साथ श्राया हू । रव अ्मापकी जैसी इच्छा हा वैसा कीजिए 
विद्यासागर ने कहा--तुम कहेगे ते माफ कलं गा, नीं तो नदीं 
कालीचरण ने वहुत सोच विचार कर केहा--ये लडके जितना ॥ 
अ्रपराधी है उससे कहीं अधिक श्रापके श्रपराधी है । आ्आपजेा चा 
सो कीजिए । वालक निरुपाय दाकर वियासागर के पैर पकड क 
रेने लगे । तव फिर कमी रेसा काम न करमे क लिए प्रतित्ता कर 
कर वियासागर ने उन्दे माफ कर दिया । 
श्रपराधी के श्रपराध स्रीकार कर लेने पर “उसे त्तमा कर दै 
सहज काम है । ेसा बहुत लोग करते है । किन्तु विलकुल त्मा क 
देना--उस वात को विलकुल अला देना सवका काम नही है । विद्या 
सागरजी भिसे चमा-प्रदान करते थे उससे स्नेह का व्यवहार करः 
कर क्तिए सदा प्रस्तुत रहते थे । उनके तमा करने की श्रपेच्ता चमा 
प्रार्थना करना शरीर भी सुन्दर था । प्रतिष्ठित खयाधीन-प्रकृति तेज 
पुरुप के लिए किसी के आगे सुकना वडा कठिन काम दै । पायः 
उससे एेसा हेही नहीं सकता । खासकर ऊँचे दर्जे का प्रविषठित श्रादमं 
खरे दर्जे के आदमी के त्रामे कभी सकता दी नही ! किन्तु तिया 
सागर मेँ यदे वातन थी। 
इस वारे की एक घटना का दाल सुनिए्‌ । एक बार किसी वि्धासं 
आदमी के कहने पर॒ वि्ासर करके विद्यासागर ने पण्डित ताराक्ुमा 
कविरल्न से कुढ कड वातं कद डाली । कविरन्नजी ने सव चुपचा" 
सुन लिया । ऊख दिनो वाद विद्यासागर को मालूम हु्रा कि जिसवं 
कषम पर उन्दने चिश्वास कर लिया था चद ठ योला धा 1 उस 
समय विदयासागरजी कविरन्न के प्रस गये र विनीवभान से चमा 
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प्राना करके कदने लगे कि “मने जे श्राप से बुरा व्यव्हार किया रै 
उसे लिए ज दण्ड श्राप दीजिए उरे खीरार करने के सिए स तैयार 
ह", । जैसे जखूरत श्रा पडने पर कठिन पत्थर से मधुर जलधारा 
निकलती दै वैसे दी विद्यासागर की दटता भेद कर अस श्र कोमल- 
भाव प्रवादित हेता धा । कविरननं महाशय से ्ीर्भनेसुनादैकि 
उस समय वियासागर की आसे मे असू भर आये थे। समय पर 
यियासागरजी वालको के समान सरत शरीर कोमल बन जाते थे श्रीर 
समय पर हिमालय से भी यढ कर उन्नत गभीर श्रौर दढ वने रहते थे । 
चिद्यासागरजी जिस समय कालेज मे श्रघ्यत्त के पद्‌ पर वियाज- 
मान हाते थे उस समय उन्दे देख कर छात्रो श्रौर भ्रध्यापजों फे मस्तक 
भय शरीर सम्मान कं कारण श्राप दही सुक जाते थे ¡ उनके आगे किसी 
को सिर उठाकर जोर से बेलने कौ दहिम्मव नदीं हेती धी । कालेज 
में लडफे उन्दे देख कर उरते थे श्रर बाहर उन्दीं को ्रपने साथी से 
बदकेर पति थे । एक दिन किसी विशेष काम से बिद्यासागरको 
कों जाना पडा । लौटने मे देर अधिक हागई। घर प्राकर भोजन 
करके कालेज जने मे विलम्ब हा जाता । रास्ते मे ताराकुमार कचि- 
रत का छात्रानास पास दी पडता था । चिद्यासागरजी वदी गये । चट- 
पट ए" फ जल से स्नान करके जदां पर वालक भोजन करने यैठे थे 
वहां विद्यासागरजी पर्हुचे 1 लडकों के साय ग्मापमी माजन करने 
बैड गये । एक एक कौर सवक्ते दिस्ते से लोर बियासागर ने भोजन 
किया शरीर र्वी से उठकर कालेज चले गये । कविरत्र मदाशय से 
ने सुना दै कि घडो भर पदले वालको के साथ माजन करते समय 
विद्यासागर फौ जिस ईसयुख प्रसन्न मृतिं को देख कर्‌ दम लोग पुल- 
कित ए थे वह भूतिं दमभर में ्रदश्य हेग । कालेज में वी 
शिच्क-वेप-धारो अव्वच्छ विद्यासागर कौ भूतिं विराजमान देख पडो } 


॥ 
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इस प्रकार भाव-परिवतंन मे आत्म-शासन चैर अभ्यास कौ वडी 
प्माघश्यकता रोती रै । साधारण मचुष्य के लिए यह काम वडाद्टी 
कठिन दै । “ 
इसी समय बियासागर्‌ के परम भित्र चीर रित्ता-कमेटी के मन्वी 
मैट साहव ने छद समय के किए छर ली र ई'गलेड चले गये । 
नये नये कायम हुए छाटे लाट के पद पर सुप्रसिद्ध हालतिडे साहव कौ 
नियुक्ति द्द थी । उन्होने शित्ता-विभाग मे बहुत से हेर फर कर 
डाले । शिक्ता-कमेदी (1१८८० (पणा) नाम बदल कर 
^पल्तलिक इन्सट्रक्शनः नाम खला गया । दालिडे साह ने डाकृर 
मैट साहव की जगह पर उच्छु गाईनं यग नामक एक युवक सिवि 
लियन को रक्खा । वियासागर ने ॐेदे लाद साहव से उक्त पदं पर 
एक बुद्धिमान्‌ वृद्ध॒ पण्डित कौ रने कौ सलाह दी थी । माननीय 
हालिडे सदव ने इसके उत्तर मे कहा किम खुद दी सव काम 
कं गा, मिन्टर यग केवल उपलक्त्य-मात्र ह । श्राप उनको शिचा- 
विभाग का काम ्रच्छी तरह सिखला दीजिएगा । सरे लाट कौ मज्ञा 
„ के भ्रनुसार वियासागरजी मफिस मे जाकरयग साव को काम समां 
श्राते थे । किन्तु विद्यासागर नेजा श्राणा करके उक्तं पद्‌ पर एक 
शद्ध पण्डित के रखने की सलाह दी थी वही बात श्राये आई । 
सम्‌ १८५४ के गिक्ता-विपयक मन्तन्य मे इ गलेड के राज-युरुषा 
ने साधारणं भारतवासिया फी रिक्ता की व्यवस्था कौ लिए कई लाख 
रुपये मज्ञर किये । वद॒ रुपया खर्च करके कैसी रिठा देनी चादिए, 
इसका भी प्रभास दे दिया 1 सन्‌ १८३५ मे मेकाक्ते चैर लाई विल्ि- 
यमं वेटिक ने जै शिच्छ-नीति चलाई धी उसी का अनुसर कर इस समय 
की मन्तनि-सभां ने पना मन्तन्य प्रकट किया । उसके अुसार विया- 
सागर ने कई जिलों मे बहव से स्कूल स्थापित किये श्रीर्‌ उनके इन्से- 
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कर भी वौ हुए 1 फिन्तु श गल्तेड फे सभ्वालनो के मन्वज्व फो सम्बन्ध 
गे विद्यासागर फे साय डद्रफुर यंग साद्व रा मत नदी मल्ला । 
ठार ने न्यदा अ्रगरेन इन्स्ेकृय सै स्ताह करकं विदयासागर 
के प्नुमादित दग पर स्कूल स्युलना राफ़ दिया । किन्तु चियासागरजी 
इत्तसे पदले दी कई स्कूल याल चुर पे । वियासागरने स्कूल सालना 
फिर भी वन्द नदीं क्रिया श्रीर दे लाट फो इस बात की सूचना 
दी कि उाद्र्फ्र साहन स्कूल पालने को मनादी ऊरते ई । विया- 
सागर श्रीर्‌ डादरेक्र साव मे मत-मेद के पाद मनेमालिन्य उतपन्न 
छा गया। दाना ने दालिडे साहव से श्रपना ्रपना वक्तन्य कदा। 
माननीय दादे लार ने कुद दिने क लिए स्कूल सालना सकचा कर 
-विल्लायत फो यह समाचार भेजा शरीर वहां के सभ्यालफो की इस 
विषयमे राय मांगी । इस मामले मे विल्ायव से भी द्याधीन-चेता 
विद्यासागर को ही जीत हई । वह दमे उत्साह से स्कूल सेने छे । 
पगरेन इन्सपेफ़रों के वदकायं हए यंग साहब विद्यासागर रे घोर 
यिराधौ वन गये । किन्तु वियासागस्जी एेसी समभदारी से फाम करते 
थे कि कोड त्रुटि रहना एक प्रकार से प्रसव दी था । तथापि मामूली 
मामूली वाता पर विद्यासागर शरीर ाइरेकुर साव मे चो चल जाती 
थी! दोनो श्रादमी छोटे लाट कौ सहायता से अपनी वात घाला 
-वनाने की वेष्टा करते थे । किन्तु दारे लाट सादय प्राय चिद्यासागर 
के सुविचार- सगत मत कादरी श्रनुमोदनं करतेथे । इस प्रकार 
लाट साद्व की प्रष्ठ-पोपफता के वल्ल पर यग सादव के विरोधकी 
पर्वा न कर मिद्यासागरजी अपने कर्तव्य का पल्लन करने लगे । 
जव विदयासागरजी स्पेशल इन्स्येक्टर हो गये वन॒ वदं अनेक 
स्थानो मे माल स्कूल श्रीर वालिका-विद्यालय स्थापितं करने लगे । 
उस समय रिच्ता-परचार के काम मे $गलंड के सञ््वालको की बिशेष 
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सदहायुभूति रहने के कारण विद्यासागर कौ जीत हाती थी । इसकं कुछ 
दिन बाद एकाएक ईगलेड को मन्त्र-सभा बदलने कं साय ही भारत- 
वरीय सिक्ता कौ नीति भी बदल गई । टे लाट के जवानी ` हक्म 
से विद्यासागर ने हगल्ली, नदिया, वर्दवान श्र मेदिनीपुर जिल्ला मे 
बहन से बाकलिका-यियालय खापित किये थे । इन ॒विदयाललयो मे वहत 
रुपया खर्च होता था ! ङादरेक्टर यग साहव ने इन स्रो फ सच 
का विल नामजु र कर दिया । उन्दने यद मन्तन्य भौ प्रकाशित किया 
कि शिच्ा मे इस तरह रुपया स्च करना वर्तमान शिन्ता-नीति के 
बिस्छुल्त विरुद्ध है । डाष्रेक्टर साहव को यदी एक रेरा सुयोगः 
हाथ लगा कि वद विद्यासागर को कष्ट शरीर दानि पर्हवा सके । 
विद्यासागर जव इन्स्पक्टर हुए तव उन्हे उस कार्यं मे सहायता 
करने के लिए चाया भिलो मे चार दियुटी इन्स्येक्टर रखने की श्र 
सति मिली थी शरीर उसके अ्रुसार उन्दने ताराशङ्कर भद्राचार्य, 
माधवचन्द्र मोखामी, दीनवन्धु न्यायरन् श्रौर इरिनाथ बनर्जी को रख 
लिया था। 
, सच्छत कालेज के सायी होने के सम्बन्ध मे कभी कभी सभ्वालको 
मे बहुत कुद तर्की-वितकं होते थे शीर कभी कभी कालेज उटा देना 
निश्चिव सा हे जाता था । किन्तु विधासागर जी के यन्न ग्रौर श्राप्रह 
सै तथा बगालियो के सौभाग्य से यदह दुर्घदना नही हे पाती थी। 
किन्तु कालेज के कर्‌ अग छि-विचिन्न हे चले थे । रिच्छार्थी वालको 
को उत्सादित करने के क्तिर्‌ प्रथम श्चर द्वितीय प्रेणी की छु ृत्तियां 
नियत थी । उन वृत्तये मे गवन॑मेन्द को अच्छी रकम सच करनी 
पडती थी । गुणी गरीब बालको के दुर्भाग्य सेवे वृत्तिर्या बद हा 
गद 1 किन्तु विद्यासागर के वहते ्राप्रह से कालेज का भ्रसित्व नदीं 
नष्ट हश्रा । 
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स्छृव-दिन्दू-कालेज कौ इमारत इवनी वदी घी कि देने फालेन 
करा काम निरुलमे फो अलावा उपर फे दा कमरे खाली पडे रहते ये । 
पहले वे कमरे दिन्दृकालेज के दी थे। पी सस्कृतसाल्ेज मे 
मगरेजी पढामे को व्यवसा डने पर उन दनां कमरो सी जस्त 
पडी । वियासागर ने श्रावश्यकता जता कर यंग साहव सेवे देना 
कमरे मागे । इसके उत्तर मेँ यग साहव ने उनसे दिन्दु-कालेन फे 
भ्रयत्त साटूछिफ साद्व से मिल कर प्राथैना करने फे लिए कहा । 
विद्यासागर का पले ही इन देनो कमरे के जिए साटूखिफ सादव के 
सघ मनी-मालिन्य दै चुका था । विद्यासागर ने यय स्व से का 
कि श्राप दिन्दूकालेज मे साट्िफ साद्व फे पारू जा कर सुभे वुल- 
चावे ते मे उनसे मिलत कर आप के श्मागे श्रपनी श्रावस्यकवा जता 
सकता द । यग ॒साहव इस पर राजी ह गये । स्किन समय पर 
सादव ने शरोर दौ कु किया । वह सुद तो साद्‌ष्िफ से मिलने गये, 
परन्तु चियासागर को नहीं बुलाया । वियासागर जी से वार वार कने 
पर भी वह ्रकंले साट्ष्िफ साहव से युल्ाकात करने नदीं गये। 
इससे यग साहव शरीरः भी उनके सिन्ताफ हा गये ! 
सर चास्सं उड फे सन्‌ १८५४ के निदेश के श्रनुसार सन्‌ 
१८५६ मे कलकत्ता-यूनिवसिंटी सापित हेमे का प्रस्ताव हरा । 
लाड उलदौसी ने इस शुभ काय्यै की सव तरद्‌ की तथासौ करके 
येन्न ले ली ! भारतवन्धु लाड कैनिंग के समय के आ्मारम्भ मेसन 
१८५७ के जनवरी महीने मे कलरत्ता-यूनिवरसिंटी का यथाथ सूत्रपात 
हश्मा । उस समय उस यूनिवर्सिटी के सदस्य केवल ३.८ थै । इनमे केवल 
६ देशी सभ्य थे} उनमे दा मुसल्मान स्न थे। विद्यासागर, 
प्रसन्नक्ुमार ठाकुर, रमाप्रसाद राय अर रामगोपाल धप ये चार 
दिन्दू सदस्य थे । वि्वविधालय कौ पटली सालाना समा (कनवेकेएन) 
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मे सभापति गवर्नर जनरल बहादुर के एक ओर लाड विशप ग्रौर 
दूसरी ओर बिद्यासागर यैठे थे । इस वि्विद्यालय के सगठन-कार्यं । 
मे चिद्यासागरजी को भी राय ली गई थी । इसी वधं क २८ नवस्वर 
को विश्वविद्यालय के सदस्या कौ जे समा ई थी उसमे एङ परीन्तक- 
समिति (बेड श्राफ एण्जामिनसै) का सगठन हुश्रा था। सस्त, 
वैगला, हिन्दी ओरीर उडिया भाषा को प्रभ वनाने ओर पास-फल 
करने का काम विद्यासागरजी को सैपा गयाथा। इरत श्रौर 
बी० ए० परी्त का सव काम इसी वोढं के ऊपर हने के कार्ण 
बड को हर एक मेम्बर फो वहुत अधिक परिश्रम करना पडता धा 
ञ्ीर इस लिए उनमे से प्रत्येक को सालमेख सो रुपये के हिसा 
से मेदनताना दिया जाता था! आनस (प्००य'8) परीक्ता देने 
बाले विदार्थी जिस साल हेते थे उस साल ब्रौर भी एक सौ रुपये 
परीच्तको को दिये जाते थे ¦ इसके वाद परीच्क-समिति का फिर 
सगठन हुता । किन्तु वहत चेटा करने पर भी बिदयासागर उसमे 
सम्मिलित नदीं इए । सन्‌ १८६५ मे वह कनल एम० ए० परीका 
के परीन्तक हए थे ! इसके वाद भी समय समय पर वी० ए० श्रीर 
एम० ए० के सस्छृत-परीत्तक देने के लिए विद्यासागर सै अठुरोध 
किया गया, किन्तु उन्होने स्वीकार नदीं किया । विश्वविद्यालय 
सगित हाने कफे वाद्‌ उसके किसी श्रधिवेशन मे पिक्वा-सम्बन्धी 
छअमसेक प्रकार की आलोचनाये होते हाते सस्छन-कात्तेज उठा देनेका 
प्रस्तावे किया गय्। वहत से श्रँगरेजों श्चौर वगालिचो ने इस प्रस्ताव 
का अयुमेादन किया, परन्ु अकेले विद्यासागर ने अनेक युक्ति 
शीर तर्को के सदारे सवके मुह बन्द कर दिये ! उन्दी के प्रयत्न 
से सस्छरत-कालेज इस समय भी मैजूद ई ओर उनके गौरव कौ 
यापणा करता हमा सच्छृत-शिच्वा का प्रचार कर रदा है ] 
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सिपिक्ियन परीच्ा म पास होकर जा साहव नौकर दैतेथे 
उनकी परीच्छ सेने के लिए तत्कालीन गवरनर जेनरल ने सेद्रल कमेटी 
नाम से एक कमेटी खापित्त की थी } सिचिक्ियन साहवो की परीत्ता 
सैना ही इस र्मेदी का काम था । विद्यासागर इस कमेटी 
के एक प्रधान सदस्य थे श्रीर परीन्ताका प्रबन्ध उन्ही के हाधं 
मेधा। 
दगलेड के मन्विमण्डल कौ आज्ञा के अ्रचुसार बङ्गाल के अ्रनेक 
स्थानो मे जव स्कूल सुलने लगे तव उन स्छ्रूलो मे वैगला शरीर सस्छृत 
पढाने के लिए वहूत से पडता की जरूरत पडी । क्तेकिन तनख्वाह 
थोडी हने के कारण पण्डित कम मिलते थे। इस कारणं दक्चिण 
वह्गाल क तत्कालीन इन्सपेकुर प्राट सादव ने वियासागर से करद 
पण्डित मांग भेजे। विद्यासागर ने उन्दे लिख दिया कि सस्छत- 
कालेज के वियार्था ज्लोग इस काम को वहुत ध्नच्छी तरद फर सकते ह, 
लेकिन तनख्वाह कम होने क कारण कोई भी जाने को राजी नहीं 
हेता। कमसे कम ५०. को तनख्वाह होतीता कुं कज्ौग जां 
सकते थे । 
खेटे लार हालिडं साहव कं साध चियासागर का बहुत मेल- 
जेल था। अ्रगरेन शरीर नेटिवे मे एसा मेल-जाल वहत कम देस 
जावरा है। सास कर मालिक अनर सीकर मेरेसा भाव दहानाचे 
प्रसभे ही जान पडता है । इसके प्रमाण में एक दौ घटनान्रो मा 
वर्णेन करना दी यथेष्ट दगा । एक वार वियासागरजीं ने वटे लाट 
को घर मे उपस्थित दाकर देखा पि कलकत्ते के शरीर कई प्रविष्ठित 
स्मादमी अपने ्नपने नाम के कार्ड मेज कर लाट सादव से मिलने को 
किए म्रपच्छा फर रदे ई । नियासागरजी क श्राने कौ पवर सुनते दी 
क्ताट साद्व फौरन्‌ ऊपर्‌ फ मकान मे आकर विद्यासागरस्नी सै मिले । 
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इस घटना से वे रस लोगजे अ्रपेचा कर रदे थे वहु भे श्र 
उनमे से किसी किसी ने लाद साहव से इसका कारण भी पृड्धा। 
छट लाट मे उत्तर दिया-““ाप लोग प्रपने ग्रपने कामके लिए 
यातचीत करने आते है रीर निद्यासागरजी राजफाज में मुभे सुन्दर 
सलाह देने के लिए श्राया करते ई। इस प्रकार उदेश्य-भेद से, 
च्रधिकार-मेद भी हा जाता दै। माप श्राते है मपने लिए रैर वद 
माति ई मेरे लिए। एसी न्रवस्था मे सवसे प्ले उनसे मिलना ऊच 
भी अनुचित नहीं जान पडता 1? 
दूसरी धटना यो है । दालिडे साद्व के श्रनुराध फे भ्रलुसार 
चिद्यासागरजी हर श्हस्पति को अनेक विषया पर बावांल्लाप करने 
के लिए ललाट साहव के यदा जाते थे । लेकिन वद वर्हांभी धैरोंमे 
चद श्र शारीर पर चादर दी डाल कर जाते थे । द्योटे लाट ऊँ वह्रत 
प्मलुनय-विनय शरीर श्रलुरोध करने पर कई वार पतल्लून चौगा चपकनं 
शमर पगड़ी पहन कर भी गये । पर यदह ॒फौशन न्दे पसन्द नदीं 
था । देसे कपड़ा का पदनना भी वह एक प्रफार का श्ननाचार 
समभते ये । उनकी समभ में ठेसे कपडे पहनना एक तरद से सखखाग 
बनना था । जितनी वार एसे कपडे पदन कर वह गये, उन्हें बडा छश 
छीर श्रसुनिधा उठानी पडी ! दे तीन दिन तरू एसे कपडे पदन कर 
जाने छे वाद चैये दिन उन्दने साहव से कह दिया कि “यदी 
स्आपकी मेरी आखिरी भेट दै लाट सादवने बिस्मिव हकर 
कहा--““क्यो पण्डित, क्या हरा जो श्रवं मेट न देगी 1 स्वाधीन 
चेवा नियासागर ने रहैसते ईसते कदा कि ““केदियो सी ठेसी कष्ट देने 
नाली पेमा 3: कर स्वांग यन कर आप से मिलने ्राना मेरे किए 
सर्वथा अ्रसभव ₹ै ।२ त्ताट साहव मे दम भर कूट सोच कर कदा-- 
+'पण्डित, जिस पोशे्क से आने मे प्रापक सुविधा हा उसी पोशाकु 
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में घाद, । इस पटना फ घाद विद्यासागरनी उसी श्रपने पुराने पशन 
से भ्रते जाते रहे । 


यदद पदे लिखा जा चुमा है कि यद्ध साव शरीर विद्यासागर 
में फो पिवाद भा पडने पर हाक्तिढे साहव प्र्सर विद्यासागर का 
दी पच क्ते ये! साथ ही यद्ग साहव के साथ सद्धाव वनाय रसने 
फे लिए प्रनुतध किया करते थे। विद्यासागर्जी भी इस वाव फो 
लिए फोरिन्न करते ये, लेकिन य्न साहव फे मारे कु नरी ता 
या । एक वार विद्यासागर ने स्टरूलों के युादने कौ रिपोदं पेरा कौ । 
खाररेकृर यङ्ग साद्व ने कदा कि “इस रिपेोरदं फो घ्रच्छी वरद वना 
चुना कर लिखा ।› इसका मवलव यद धारि रिपो्टफो इस ठग 
से लिखे! कि ऊपर फे श्रफसर लोग समभे कि काम बहुत श्रच्छा हे 
रुहा रै । उन्नत विचार बाज्ञे भ्रौर न्यायपरायण विदयासागर मे साहब 
फे दूस फथन से श्रपने फो श्रपमानितत समभा शरीर रिपोर्दं मेएक 
मद्र फाभी हेरफेर करने को राजी नदीं हुए । बहुत कदमे सुनने 
पर उन्दने नौकरी द्वाड देने को इच्चया प्रकट कौ । उनके नाफरी चाडने 
का सिवरण नीचे क्िखा जातवा दै । इसे देख कर पाठर जोग समभ 
सकेगे किं साधारण नीचता न स्वीकार करके ५००.) महीने की 
नौररी दाड देने वाज्ते बियासागर कैसे पुरुप धे रीर नौकरीन 

छाडने कै लिए उनसे कदां तर श्रनुराध किया गया था । 
चियास्रागर ने दाटे लाट दालिडे सादव को जे पत्र प्ते लिखा 

चा शरीर जिससे य भ्राग सुलग उठी वद प यह ई -- 


४ भ्रथम पन्न । 


दाशाय, 
गतत शनिवार को श्रै प्रापसे मिलने गया था । दर्तिं बगाल 


१२२्‌ विद्यासागर । 


विभाग के इस्पेकूर कौ नियुक्ति के सम्बन्ध मे मने दे एक वाते कहने 
की म्रचुमति मांगी थी । श्रापने सुभसे कदा था कि इस विषय कँ 
मन्तन्यो को लिख कर मुभे दा । उसी के अनुसार निवेदन है कि यदि 
आप मुभे उक्त दस्पेकूर के पद पर भेजना चाहते हा ते मेरी जगह 
पर सस्छरृत-कालेज मे किसे रखने से कालेज की भलाई होगी, इस वारे 
मे मेरे साथ सलाह करके किसी योग्य ॒ग्यक्ति फो र्ना ही अरन्छ 
गा । बहुत दिना कौ अभिज्ञा केद्वारा दी इप्त बात को अच्छी 
तरद बतला सकता द्र कि उक्त कालेज के अध्यापको मे से इस पद फे 
लायक कौन है । गवर्नमेट के स्थापित किये हए त्रेगरेजी स्कूल 
कालेजओ-सदित जिलो के डिवीजनल्ल इस्पेकुर का पद सुभ देना यदि 
उचित न समभा जाय तो श्राप कम से कम दुगली, मेदनीपुर, बदैवान 
शरीर नदिया जिल्लो के माडल स्तूलो के ईस्मेकुर के पद पर नियुक्त 
कर सकते हँ । सर्कारी स्कूल कालेजे के निरीत्तण का भार डिवीजनल 
इस्येशर के ऊपर छ्ोठने से भी काम चल सकता है । वैगला भाषा 
की शिच्ता फ प्रचार के सम्बन्धमे मैं ्रापको इतना तग कर चुका 
र करि फिर उसका उद्ेख करको ्रापके वह्ु-मूल्य समय को नष्ट कएना 
नही चादता । 


(द०) ईखस्वन्द्र शमम । 
ुखकीवात दहै किपत्र की नकृल्ल मे वारीख नदीं दी हद थी। 
किन्तु इस पत्र के उक्तरमे छोटे लार साहव ने जे उत्तर भेजा था 
उसकी तारीख देखने से जान पडता है कि सन १८५०७ कौ २१ वीं 
मई के लगभग यद पत्रे लिखा गया होगा । 


¢ 


चियासागर के पत्र के उत्तर में दालतिडे साहव ने जो पत्र मेजा था 
उसरी नकृ यदं दै-- 
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द्वितीय पघ्न। 
दार्जिलिङ्ग, 
२७ वीं मई १८५७ 
पण्डितं ईश्वरचन्द्र शम्मां । 
कलकत्ता । 
पण्डित महाशयः, 


श्रापकोा शायद मालूम टमा होगाकि ्भापका पत्रे पानेकेः 
पले दी भिर्टर लाज के मने उक्त पद के लिए चुन लिया है । इसके 
पहले ह पद लेपिटनेन्ट लीज को दिया गया था । वद रदैगरलेडमे ई 
मीर उक्त पद पर काम करना उन्होने ्र्लीकार कर दिया है । 

म आशा करता दकि शीतर दी सुरते युलाकात होगी । क्योकि 
मै कलक्तते कौ भ्नार जा रहा रह । इम प्रयोजनीय विषय के- 
सम्बन्ध मे, भिखरफी उन्नति को लिए हम देना को श्नाप्रह है, बात 
चीत होगी 1 

(द०) फरड, जे, हालिडे । 
धि्तायिभागः के उादरेकर यग सादव को विद्यासागर नेजा 
पदला पत्र लिखा धा उसकी नकृल यद दै -- 
ध इतीय पन्न । 
सस्छृत-कालेज, 
२० बो श्रगस्त, १८५७ ॥ 
माननीय इच्छु, गाडन, यम, 
शिच्ताविभाग के उाइरेकूर महाय की सेवा मे 1 
महाराय, - , 

श्राप तीन मद्यीने फे लिए शहर ड कर जाते ई । अतएव इसे 

दी सुसमय समर कर म श्राप सूचित सस्ता ह कि मैने कच दी दिनं 
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सै नौकरी ड देने का बिचार कर किया है। मेरे इस तर 
इतनी जर्दौ मकरी चडने का उद्‌ श्य सर्व-साधारण के जानने लायः 
नदीं है । अन्य किसी को मँ उसकी सूचना नदीं देना चाहता, इसं 
-से इस पत्र मे भी उस्रा उल्लेख नही करता ह । 
सस्छृत-कालेज की रिन्ता-विषयक नवीन पद्धति श्रमी तफ ठी 
नहीं हुई । उसे ठीक करने मे श्रौर भी द तीन महीने लगेगे । दिसम्व 
तकं मँ काम करता रगा । दिसम्बर मे श्रपना इस्तीफा दाखिल कंग 
श्रापको इतने दिन पहले से श्रपनी यह इच्छा जताने का मतल 
यह है कि मेरे नौकरी छोऽने पर ज जगद खयाल होगी उस प्र विसं 
श्रच्छे ्रादमी को रखने के लिए श्राप रच्छ तरह बिचार कर सकें 
। (इ०) ईधरचन्दर शम्मां । 
चटु पत्र । 
कलकत्ता सस्छृत-कालेज; 
३१ चीं अगस्त, १८५४७ । 
माननीय एफ, जे, दालिडे, 
महाशय की सेवामें। 
मदाशय, 
छद दिन रए जव आपने वैगला की रित्तादेने की वर्तमान 
पद्धति के सम्बन्ध में एङ रिपोटं तैयार करने फ कलिए युभसे कद! 
था । मैने विलक्रुल इच्छान रहने पर भी स्वीकार कर लिया था। 
किन्तु वाद को सेचने पर सके मालूम हश्मा दै कि ग्रपने दी साथ 
काम करनेवातते कर्मचास्ि शरैर अन्यान्य ज्तेनों के कार्यौ की मालो- 
चना से पूं रिपोर देना बहुत दी कठिन काम दै । ्रतएव उसफे लिए 
न्तमा-प्रा्थना करवा ग्रा रिषेरं लिखने की प्रतिल्ला को मै वापस लेना 
चाद्वता हं । 
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यहां पर आपकी श्रनुमति लेकर मे सूचित करना चाहता हँ कि 
मै जनवरी से नौकरी लड देने का पका इरादा कर चुका दँ । मपना 
यह श्रभिग्राय एक आध “सरकारी? पत्र द्वारा मिस्टर यग को जता 
चुका दह । उस पत्र कौ एक नकृल इस पत्र के साय प्रापफे पास भी 
भेजवा ह| 
ससम्मानश्रद्धावन्‌त 
(०) ईखरचन्दर शम्मां । 
इस पत्र के उत्तर मे टे लाट साव ने जे पत्र लिखा था उसकी 
नकल यह दै -- 
पञ्चम पच! 
पण्डित रश्वरचन्द्र शम्पा के पास । ३१ श्रगस्त । 
प्रिय पण्डित महाशय, 
मनै आपके इस इरादे को सुन कर सचमुच ही बहुत दु खित 
हरा । ्रागामि चदस्पति वार फो प्राकर सुफसे मिलिषगा शरीर श्राप 
इस दरद का मूल कारण क्या है सो वतलादइएगा । 
श्मापका, 
प्ररड, जे, हाक्लिडे । 
सन्‌ १८५७ के शुरू मे दी कलकत्तं के निकटवर्ती बारफपुर 
नगर मे पले सिपादी-चिद्रोद के लक्तण देख पडे । थोडी चेासे 
द्री चह यिद्रोद शान्त कर दिया गया । गवर्नमेद भी निस्विन्व हे 
, गई , । किन्तु माय, छग्रे्त, मई अपर जून मे भारत को श्रनेक 
स्थाने मे विद्रोह की आग फिर जल उठी । कलकत्ता शर राजधानी 
था1 इस कारण जहां जा ङ्ध उपद्रव हुश्रा उसका असर यहां के 
ल्लोगो पर बहुच धिर पठा । कलकत्त के र्ैगरज शीर वगाल्ती ली 
पुरुप वटव उर गये । नगरस्रा के लिए दिन-राव गायों का . पदर 
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रहने लगा । शाम के पले लोग पने दरवाजे वन्द कर लेते ये शरीर 
सवेरे सूर्योदय के वहुत देर वाद खेलते थे । उस समय दात्र घ्ोग 
स्कूलों मे पठने जाने का साहस नही करते थे । सस्छृत-कालेज मे 
गोरो को जगह देने के लिए विद्यासागर ने कुछ दिनो के बस्ते कालेज 
-का काम वन्दं सक्या । इतनी जट्दी कालेज वन्द करना पडा कि 
विद्यासागरजी डाइरेक्र इ्यादि किसी को उसी सूचना नही दे सके | 
-कालेज वन्द कर विद्यासागर ने डादरेकुर यग के पास श्रन्यत्र कार्य 
शुरू करने के लिए रिपेोटं की ¦ साहव ने चिना अनुमति लिये कालेज 
बन्द करने के लिए असन्तोष प्रकट किया । विद्यासागर ने यंग साहव 
को पत्र के उत्तर मे लिखा कि विद्रोह के समय सहसा सकांरी काम 
श्रा पडने से भने कालेज का मकान खाली कर दिया श्रौ ग्रपनी 
सम्मति मे यह मैने अन्याय नहीं करिया । यग॒साहव इस वात से 
-मन ही मन वहुत खीभे लेकिन जाहरी तैर पर बियासागर के विरुद 
कोई कारवाई नदीं कर सके । वह जानते थे कि इस वारे मे ङ 
करने से उन्दी की हार हागी । किन्तु विद्यासागर के इस्तीफा देने का 
यह्‌ भी एक प्रवतत कारण हा गया । 
इसके वाद खेटे लाट हालिडे साहव ने मीठी वातो से सन्तुष्ट 
करके रीर एक माल तङ विद्यासागर फो उनफे पद पर घनाय 
-रक्सा सन्‌ १८५७ की ३१ वीं श्रगस्तं को पतर लिख कर दालिदे 
सादव ने वियासागर का अपने पास बुलाया व्रर्‌ समाया । 
चिद्यासागरजी भी उस वार मान गये । किन्तु जव यंग साव 
-उनसे हङूमत का वर्त॑व करके मनामालिन्य का परिचय देवे थे 
तभो ये नौकरी द्ाडने रा विचार करते थे । श्न्त कौ सखन 
१८१८ के अगस्त महीने मे विद्यासागर ने सीकरी दोडद्दीदी। 
दारे लाट के बहुत सदने पर भो नदीं माना) चरे ललाटं ने उस 
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मय यह भी कहा कि ्म्रापने इतना वडा समाज-सस्कार का 
ताम उटाया ई ¡ एसी श्रवसा म नीकरो दाद देने से प्रथमभिाव 
फे कार्य श्राप फो कष्ट होगा 1“ चियासागर नै इसके उत्तर मे कहा 
कि “भँ विपत्ति कष्ट को विलक्ल नदीं ढरता”” । विद्यासागर के निम्न- 
लिखित श्नन्विमि दा पत्रो को पठने से जान पठता है कि उन्होने 
यत्त सच कर कि वालिका-विद्यालय का काम भी समाप्त करी 
एफदम श्रलग दो जाना वादिए, एरु मदीने का चिनम्ब करके 
इस्तीफा दिया धा, किन्तु नोकरी दाढने के वाद बहुत बिन 
तक उन्दे वालिका-विद्यालय कौ स्थापना के मामलै मे ढश उठाना 
द्धी पडा । 
पष्ठ पन । 
, भाननीय इच्ल्ू गार्डन यद्न 
शि्तानिभाग फे डादरेकुर सदागय की सेवा मने । 
मद्ाप्रायः 
जञा भारौ कत्तन्य-भार इस समय मेरे उपर ई उसके सम्पन्न 
कसले मे निरन्वर मानसिक परिभ्रम ररने के कारण मेरा खस्य 
एकदम खराव हे गया दै । इसौ से लाचार्‌ हकर मँ श्रपना 
माननीय लेपिटनेन्ट गवरनर वहार को सेवा मे भेजा ह 
भ सह सममा ह फि इस दायित्वं को ग्य तरह 
करने के लि जैसे मनेयग को आवश्यकता है वह्‌ युकसे 
नदी दह सकता । मुभे इस समय विध्राम की जरूरल ह } स्मसाधारण 
क सां शरोर ्रषने शारीर के स्वास्थ्य तथा मानसिक 
र्ता के लिण सुभे यदी ठीक जान पडता कि 
क्र लिए डद । उस सुख के पाने का इसके 
उपाय सुभ नदीं देख पडता । 


इस्तीफा 


इस सामय 
य 
श्वान्विकी 
म यद नौकरी सदा 
के सिवा श्रीर्‌ कर 
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ने निधय कर लिया है कि खास्थ्य ठर दने पर नरं पुस्तकों 
की रचना शरीर सकलन के द्वारा मै रवैगला-सादिय की श्रीवृद्धि करता 
रद्ंगा । यदपि खदेशीय जनसाधारण के सुशिक्तालाम तरीर उनम 
जञानप्रचार कं साथ भेरा सान्तात्‌-सम्बन्ध उठा जाता है तथापि मेरे 
जीवन का रोप समय उसी पवित्र कार्यं के करने में बीतेगा । मेरे इस 
पित्र रत का उद्यापन अन्तिम दिन चिता की भस्म मे होगा । 

रेखे भारी कायै के लिए मेरे अ्रसर होने के करई कारण ह । उनमें 
से भविष्यत्‌ उन्नति की आशा कान रहना श्चीर शिक्ताप्रणली की 
वर्च॑मान पद्धते के साथ मेरी व्यक्तिगत सहालुमूति का न हना दी 
प्रधान कारणं है ! विभागीय कर्मचारियो के क्त्य कायै के सुसम्पा- 
दन के लिए भविष्यत्‌ उन्नति की श्राशा अर ऊपर के कर्म्मचारियी 
के कार्यौ के साथ व्यक्तिगत सहालुभूषि-ये दीनो वाते परम 
श्रावश्यक द । 

ऊपर लिसे हृ देनो कारणो में से पले के सम्बन्ध मे भेर 
वक्तव्य यद्‌ है कि वैसा होने से अवसर के समय शरीरो की अपेता 
थोडा दी कायिक श्रौर मानसिक परिश्रम करके मै बहुत अधिक 
कार्य कर सकू'गा । किन्तु यह सरीकार करना अलुचित है कि गुरुतर 
कार्य मे ्रग्रसर होने के क्तिए यही यथेष्ट ई । यास कर अव तक 
अपने परिवार शरीर परिजन के खाने-पहनने का ठिकाना नहीं कर 
सका ह नीर ओर मी अधिक दिन तक रेसे गुरुतर दायित्वपूर काय 
मे क्ले रहने से मेरा पारीर विलकुल इस काम के करने लायकृ न 
रहेगा ! यदी चिन्ता सुरे व्याकुल किये हए है । 

दूसरे कारण के सम्बन्ध में मँ कंबल यदी कना चाहता रह्कि 
गवनैमेद फे ऊपर अपनी युद्धि-विवेचना शरीर मतामत लादने का द 

„ भी प्रधिकार सुमे नदीं है, तथापि जिनकी मातदवी मे काम 
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करता हँ उनको निकट मै यद चात चपा नहीं सकता किजा काम 
मँ ऊर रहा ह उसमे अव सुभे उतनां भ्रनुराग नदीं है । इसी मसुराग 
के प्रभाव से मेरी कार्यक्ुशलता भी नदी रह सकती । मै दससे अधिक 
खु. रहना नही चाददा । 
नौकरी दोाडसे के समय सुभे सन्तोप यह ह कि मँ ग्रपनी द्यारी 
सी शक्तिकी सदायता से भरसरफ ्राग्रह के साथ प्रव तकर काम 
करता र्दा, मर भँ समभता द फि गवरनमेटं मै म्रविचलित भाव से 
मेरे अपर जे श्रुप्रह प्रकट किया दहै, मेरी ज्दिकोा मानादहै, नीर 
मेरे प्रस्तावो पर ध्यान दिया है उसे छृतत्ततापूं दृदय से स्वीकार 
करना मेरे क्िए वे्रदवी कौ वात न हग । ससम्मान निवेदन इति । 
सस्कृतकाल्ेज, ५ वी अगस्त, सन्‌ १८५८ । 
(द°) ईरचन्द्र शम्मां । 
सघम पत्र । 
प्रिय महाशय, 
श्राप क्या ५ वी अगस्त के पत्रमे फिसी जगह ऊद परिवर्तन 

करना चाहते ह ? यदि चादते हो ते, जहां तक सम्भव हो, शीर 
एक्‌ दिन यहाँ मावे श्रर अपनी इच्छा के अनुसार चाद कोः अशं 
बदल दै अथवा इस श्राबेदनपत्र के बदले श्रीर एक सोधिव नया 
पते क्लिप कर मेज दे । पिन्तुजाकरे सा शीव्रही करे ) ऊ शनि- 

चार करो यहाँ रहुगा । ञचीर फिर मगलवार कौ म्राञगा। म्रापररी 

गत॒ शनिवार की बातासेम सममा थाकरि माप चुटी की श्र्जी 

श्रफसरः के पास सेजना नदीं चाहते, इसीसे सने उसे नदीं मेना । 

पापका 
& सितम्बर । वि इच्लरू गार्डन यग। 
इन सच प्रो मे सनु चारीख महीने आदि रा ठीक उतल्लेग्ब नदीं 
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दै । किसी किसी पतर मे सन्‌ तारीख ब्रादि ङ नदी दै, केवल्ञ वार 
का उल्लेख ३.4 किसी मे तारीख है ता साल का उल्लेख नदीं ह+ इसके 
सिवा एक विधोप वात यद ई कि दन पत्रो के सिवा जवानौ बातचीत 
भी बहुत कुद हुई थी । 
० अष्टम पच । 
१५ वीं सितम्बर, सन्‌ १८५८ । 
माननीय एफ जे दालिडे 
वगाल के लेपिटनेण्टगवर्नर महाशय कौ सेवा मे। 
महाशय, 
ने सुव॒ मन लगाकर, 'विचार कर, देखा, यु मेरे भेजे हए 
इ्तीपो से लिन अशो को आप आपत्ति-जनक समभे रु उन्दे निकाल 
डालना किसी तरह युक्तियुक्त या न्यायसगत नही जान पडता । उसका 
कारण यद हे कि ययपि इस समय मेरा शरीर ग्रखख है तथापि 
चै यह नही कह सकता कि शारीरिक अखस्ता दी मेरे इस्तीफा 
दाखिल करने का एकमाच्र कारण है । यदि शारीरिक अस्वस्ता ही 
मुख्य हाती ते मै स्वास्य ठीक करने के लिए एक लम्बी दुदी ले 
जञा! ओता आपको कई वार जवा चुरा कि वत्त॑मान व्यवस्य 
की मावहती मे काम करना मेरे क्लिए बिलकुल ही ग्ररचिकर शरीर 
छेदायक हे उठा है । खासर बहुत रुपया सच करके जिस प्रणलौ 
से वैगला की शिन्ता दी जाती रै उसके प्रति सुभे छु भी सहाद 
भूति नही दे । पराप अच्छी तरद जानते द कि खे सदा मेर कर्तव्य 
के माम मे वाधा प्राप्त हई है । इसके सिवा कर्म्मक्तत्र मे मेरे शरीर 
प्रधि अरम्रसर हने कौ सभावना भी नदी देस पडती । एक रध 
वार मेरे पीये के लोग सभे म्रागे वढ गये हं । राप च्रगर विचार 
कर देखेगे वे स्वीकार करेगे कि मेरे उत्साह-भग के यथेष्ट कारण 
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मैजूद ई! रिन्तु तो भी शारीरिक श्रता के कारण इस समय 
श्रगर म काम द्धाठनै क जिए लाचार नदोताता त्रैरमभी कु दिन 
इस्तीफा न देवा । वर्तमान शारीरिक ग्रस्ता ने मुभे वित्छुल दी 
स्प भारी कर्तव्यं का के अनुपयुक्त वना डाला ई) जव शारीरिक 
परसखद्यता को प्रलावा भ्न्यान्य कारणो ने भी मेरे नौकरी दाडने क 
इरादे फो दढ वनाने मे सदायता की रै तन न्द स्वीकार न करना 
मेरी विरैचना-नुद्धि के विरुद्ध होगा । कंवनज्ञ अरस्खता का दी उघ्रेस 
करके श्रन्य कारणों को द्रस्तीफो से उडा देना मुभसे न होगा । एक 
वात शरीर ३ । श्रपना इस्तीफा जव मने मेज दिया र तव अनेक लोग 
उसकी चातो को जान गये र । म्रव श्रगर मँ उसकी इवारत मे कुल 
प्रदलवदल्ल ररणा तो उसे भी लोग जान जार्यैगे । तव केवल 
वन्धुरं फो निकट दही नदी, वस्कि सर्वसाधारण के निकट भी सुभौ 
निन्दा का पार वनना ष्डेगा¡ > > ८ मेरे इस्तीफो के इस 
श्रश फी न वापम लेने से श्रपको श्रसुविधा हगी । सुभे इसका बडा 
हीदुस दै । जवर सोचता कि यिना जाने युफसे प्रापको रेसा 
छश ग्रीर श्रसुचिधा हद तव सुभे वेहदं रज हता दै । यदि किसी 
उपाय से भ इस्तीफो फे उस अश फो वदल सकता ता मेरे सुख कौ 
सीमा न दती 1 किन्तु ओँ जिस विषम श्रवस्या मे पडा हु (गीर जिसे 
मैने विस्तार के साथ इस पत्र मे वतलाया रै) उसमें वैसा परिवर्तन 
करना मेरे लिए एक प्रकार से त्रसभव है । श्रा है, आप सय यद 
चात समभ रहे हमे । 
सम्पूररूप से अपने इस मामले मे आपफोर्मैने जा छश दिया 
दै उसके लिए चमा-प्राथैना करफे आपा श्रपनी भक्ति शरीर सम्मान 
जताकर श्रव मैं विदा हेतारं] 
(द) ईस्चन्द्र शर्म्म । 
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नवम पच्च । 
१५ वीं सितम्बर, १५८५८ 
पण्डित दःस्वन्द्र श्म । 
प्रिय महाशय, 
आपका श्राज कौ तारीख का पत्र मिल्ला। अपने इस्तीफो के जिस 
अश को रखने को प्रस्ताव के सम्बन्ध मै म्रपने म्रपने प्र मे चचां कौ 
हैउस प्रशाकोान निकाल देने से मुके किसी प्ररार की प्रसुविधा 
ह्षमौ--यह श्रापका समन्नना भूल है । उस ब्रश के रने न रदने से 
मेरा कुद दानि-लाम नही है । मने म्रापसे जा इस्तीफः के उस भश 
को निकाल देने के लिए कदा था उसका कारण यह है कि शायद 
रिन्ता-विभाग के कामे को सम्बन्ध मे श्रापक या ब्रसन्ताप प्रकट 
करने के गूढ कारण को साफ साफ लिखने के लिए ऊपर कं अफसर 
आपसे श्रनुराध करेगे, श्चीर श्राप कह चुके है कि इन सव वाता के 
असली भतलव को सरकारी कागज-पतरो मे सुलासा करके लिखे 
को लिए श्राप किसी तरह राजो नहीं दह । प्राप यद कदत हकि 
इस्तीफा देने के मनेक कारणो मे शारीरिक अस्वस्थता एक प्रधान 
कारण दै । रेखी श्रवस्था मे जिन कारणो का स्पष्ट वर्यन करना श्रायकं 
विए सुविधा-जनक नही, उनका उल्लेख न करके केवल खस्ता कं 
कारश इस्तीफा देने की वाच लिखना दी अच्छा हाता । 
अपने जुभरसे यद, स्वीकार करने के लिए कहा दै कि श्मापकं 
उत्साह-भङ्ग या ग्रतुयोग करने के यथेष्ट कारय मजूद है । विन्दु म 
इस बात का खकार करने मे सम्पू असमय दँ । आपने जिन 
वाता को इस्तीफा देने का यथेष्ट कारण ववलाया है वे ये ई -(?) 
धेगला की शिता देने की वर्तमान पद्धति अपक पसन्द नीं दै । 
उसमे केवल धन का श्रपन्यय हाता है । (२) आपको मरापके काम 
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मे दमेशा वाघा पहुंचा गई 1 (३) भापके उत्रति को मागं में ब्र्रसर 
देने के उचित श्रवसर री उपेता कौ गई । 


इन सव याता कं उत्तर मे कंवल यही कहना यथेष्ट होगा 
कि ग्रन्तिमि वात के सम्बन्ध भे श्रापङे मत से मेया मत विलङ्कुल 
नदी मिलता । दूसरी वात के सम्बन्ध मे मेरा कदना यह्‌रैकि 
प्रापको किसी दिन किसी काममे मेरे द्वारा वाधान पर्हुची 
हेगी । पहली वात के सम्बन्ध मे इतना दी कना यथेष्ट रै कि 
यदह केवल मत-मेद मात्र रै । खास कर प्राप जिस र्वगला फी 
शिक्ता देने फे काम मे नियुक्त दै उसमे यह प्रभ्र उतना प्रयोजनीय ` 
नीं दै। 
एकान्त चिश्चासपाच् 
प्रो जे हालिडे। 


दुम पतन ! 


सोमबार, २० वी सितम्बर । 
माननीय च्ल गाडेन यग शिन्ता-विभाग फे डाइरेकुर 
महाशय कौ सेवा मे । 


प्रिय सदाशय, 
बहुत सोचने के वाद ओ देखता हँकि श्रपने इस्तीफेमे किसी 
चरद का परिवर्तन करना, न्याय कौ दृष्टि से, मेर किण असम्भव इ 1 
पत को उत्तर में विलम्ब होने के लिए नमा चाहता है! 
श्मापका-- 
च (द०) ईधस्चन्द्र शर्मा । 


१३४ विद्यासागर । 
ग्यारदर्वा पत । 


माननीय एफ जे. दालिडे बगाल के लेपिटरनेट गवर्नर 
1 मदापराय की सेवा मे । 


त्रिय महाशय, 

मेरे इस्तीफे के उस रश फोन निकालने से अ्रापको किसी 
प्रकार की श्रसुविधा न होगी, इस वात को जान कर युे बडा ही 
आनन्द हुश्ना । ुभो जदं तक याद्‌ है, उस दिन जे श्रापसे रीर 
सुभसे वाव-चीत हुई थी उसीसे सुभे यह धारणा हा गई कि 
इस्तीफे के उस अश को न निफाल देने से आपको सुविधा हने कौ 
सम्भावना है । सगर मेरी एेसी धारणा न हाती ते १३बीं वारीसके 
पत्र मे म उस विपय का उल्लेख न करता । अव मेरे मन से एक भारी 
बेएः जैसे उतर गया । 


एक वारे मे भँ कुच वाते कहना चाहता हँ । अन्तिम पत्र मे मैने 
वक्तन्य को विस्तार के साथ नही लिखा । यह सुभे खेद ₹ईै । अपने 
उस पत्र में घडी भरे के लिए भी मैने रेखा मभिप्राय नही व्यक्त' किया 
कि म्रापके द्वारा सुभ कर्तन्य-सम्पादन मे वाधा परहुचौ । मुभे इस वाच 
का अच्छी तरह अदुभव है कि आपसे सुभे सदा सव तरद उत्साह 
ही मिलादै । मैने अपनी समभ से अपने इस्तोफो क श्नन्तमे 
अपने हदय का एसा ही भाव प्रकाशित किया है । कामकाज मे वाधा 
पूर्हुचने के उल्लेख का तात्पयै यह है कि ओँ कामराज मे वाधा पाकर 
निरन्तर आपको दिक करने के लिषएु विवश ग्रा हँ । प्रापने सर्वदा 
श्मतुप्रह करके ध्यान देकर मेरी सव वाते सुनी है श्र अक्सर 
मध्यस्य होकर मेरी उन सखव अ्रसुविधान्रोः को दूर्‌ कर दिया दै। 
आपको इस प्रकार दिक करने मे सदा सुभे असुविधा जान पी दै । 


कम्मैचतत्र मे विद्यासागर । १२५ 


किन्तु पेसे कारण आ पडे ह जिनसे लाचार होकर सुभे वैसा करना 
पडा है ! मेरे निज फे आचरण को सम्बन्धं में जवं एसा कठिन प्रस 
उशा तम॒ उसके सम्बन्ध मे दे-चार वाते लिखे विना काम न चलता । 
इसीसे पिर पत्र लिख कर श्रापको कष्ट दिया र । निवेदन इत्ति। 
१८ चीं सितम्बर, सन्‌ १८५८ । 
ससम्माने श्रद्धावनत्त 
(द०) ईस्चन्द्र शर्म्म । 
वगाल्ञ गवर्ममेद को सेकरेदरी कं पास से गिक्ता-विभाग के उाइरेकूर 
को सन्‌ १८५८, २५ सितम्बर का न० १५६६ काजेापत्रमिलाथा 
उसका ऊख अरश नीचे उद्रत किया जाता ह । 
चारहर्वो प्च 1 ~ 
ऊपर के श्रफसरा के त्रादेश से म आपके गत श८्वीं मगस्तक 
न० २०.६७ पत्र की ( ग्रन्यान्य पतनं सदत ) प्राप्ति खीकार करता हँ 
शीर उसके प्र्युत्तर मे सूचित करता ह कि लेपिटनेन्ट गवर्नर बहादुर 
श्मापके ्रनुराध के ऊपर निर्भर करे सस्छृतकालेज के अध्यत्त तीर 
अतिरिक्त शस्पेक्टर पण्डित द्वसचन्द्र शर्मा का इस्तीफा सजर्‌ रते ह । 
आक्तप की वात यह दै कि पण्डित महाशय नेसे निर्मम भाव 
(ख्ख) से नौकरी चाडना उचित समश्रा दै । वद॒श्रपने असन्ताप 
का उपयुक्त कारण दिखला नहीं सस्ते । तथापि म्राप उन्हे जवाइएगा 
कि देश कोत्लोगो का शित्त देनेमे उन्दने इतने दिनि तक जा 
उत्सा के साथ काम किया दै उसके लिए गचन॑मेन्ट उनी कृतज्ञ दै । 
तेरदर्वो पठ । 
: मननीय डच्दरू गान यग की सेवामे। 
प्रिय महाशय, 
अपे २४६१ न० के पत्र द्वारा मेरा इस्तीफा मन्ञरं हाने कौ 


१३६ ॥ चियासागर । 


¢ सूष्चना मिली । > € > श्रनेके स्थाने के बालिका- 

विद्यालय के पण्डितो श्र अन्यान्य ल्लोगो का वेतन प्रादि दैनेमे 

श्रसम्ै हाने के कारण मुभ्के अयन्त सुविधा हो रही है । भे उर 
` है कि मेरे नौकरी जड कर चले जाने पर यह श्रशान्तिन्रीरभी 

प्धिक बढ जायगी । मेरी शारीरिक श्रवस्था काम करने कं विव्छुल 

येय होने पर भी, यदि ग्रापको म्रापत्तिन हो, मै इस अप्रीति 

कर॒ वालिका-वियात्वया की स्थापना के मामल्ले मे गवर्नमेन्ट के 

अन्तिम नि्ेय तक ्रपेन्ता करना चाहता दँ । ५ वीं असूर, 

सन १८५८ 1 

(द° ) ॐरचन्द्र शमा । 
* चैदं पत्र । 
। बृहस्पतिवार, प्रात काल । 
त्रिय महाशय, 
फालेज, नामल-स्करूल, पाठशाला आदि के सम्बन्वमे जा आज्ञा 

निकली ₹ै श्रैर जा बन्दोवस्त किया गया है उसमे शरव किसी तरह 
का हेरफेर करना सम्भव नही ई । विशेप कर वाल्िफा-वि्याल्लये की 
स्थापना को सम्बन्ध मे सुप्रीम गवर्नभेन्ट कव अ्रपना श्रासरी फैसला 
जादिर करेगी, इसका कुं ठीक नदा रै । पेसी अवस्था मे नयं बन्दो- 
चस्त क अनुसार काम शुरू करने मे चिलम्ब करना मेरी समभमें 
न्यायसगत न दोगा । प्रापक ५ ता० का पत्र श्रीर्‌ भी दै एक सप्ताह 
पले मिलता त ्रापके श्रचुरोध के श्रनुसार काम करना सभव हेता । 
मेरी समभ्म से भ्रव वहत देर हो गदं दै । मँ विश्वास करता वँ कि यद 
वाक्िका-विययालयो क खच का सामला शीव्र ही निपट जायगा । निप- 
दारे कं समय जिसमे न्यायपूै विचार हे श्र प्रापक इच्छा पूर्णं ह, ` 
इसके ऊपर गवर्नमेन्ट की विशेष दृष्टि रदैगी व्रीर जहां , तक सभव 


कर्म्म्तत्र मे वियासागर । १३२५ 


हेपगा, भ्रापफो इस वाक्लिकावि्यालय-स्थापना रे अगान्तिकर प्रभ्र से 
छुटकारा दिया जायगा । 
्मापका-- 
च्ल. गार्ख॑नं यग 
पने भरकर के तर्र-यितकं शरीर श्रलुराध-उपराध की उपेन्ता करके 
विद्यासागर ने सन्‌ १८५८ फे नवम्बर महीने मे पूरी तीर से काम 
च्रेड दिया । रव बह स्वाधीने भाव से जीवन के मागमे चलने का 
सुयोग पाकर कृताथ ह गये । नोजवान श्रफसर यङ्ग साहव का उन्दने 
सुद काम-काज सिखाया था, छोटे लाट हालिडे साहव के स्नेह प्रौर 
मैनी के श्रसुरोध से, सोलह श्राने इन्दा न रहने पर भी, उन्दोने 
यङ्ग सादव के साथ मेल ररर चलने की प्राणपण से चेटा की थी, 
पिन्तु वड दी सेद कौ वात है कि, डादरेकुर यङ्ग साहव के व्यवहार 
शरीर वाधान्नो से ख्वाधीन-परछति विद्यासागर री धर्यच्युति हा गई । 
यङ्ग्‌ साहवं के अन्तिम पत्र को ग्रादि से श्रन्त तक मन लगा कर पठने 
से स्पष्ट देख पडता रहै कि उसा म्रन्तिम ग्रश पदल्ते ग्रग के यिच्छ 
चिपरीत है । एक घटे से पत्रमे इस तरह का पूर्वापर-विरोध विा- 
सागर र भ्रति यङ्ग सादय की आन्तरिक श्रनयनकाष्ी परिचय देता 
है । चिदयासागरजी छख दिन श्रपने पद पर रहकर ऋगदे फे प्रधान 
फारण--वालिकाविदयालय-्यापना के ज्यय-सम्बन्ी प्रशन--का श्रन्तिम 
निपटारा कर जाना चाहते थे । साहव ने कदा- नदी, यद न दहागा । 
एसी अवस्था मे सरकारी पत्र (वारदवे पन) मेँ प्रकारित लेटे लार 
दालिडे साद्व का मन्तन्य कदां तरु युक्ति-सगत श्रा दै, यह पाठक-गण 
स्वय निचार ऊर कगे । देसे भ्रवसर पर विद्यासागर के लिए यदी परम 
परसा की वाच दै कि बहते श्चतुनय-विनय दने पर भी उन्दने 
५००.) रु> मासिक की नौकरी की ननोर फिर कर भी नदीं देखा । 


१३९८ विद्यासागर । 


इस वड मामदनी जर भारी सम्मान की नौकरी को सड देने पः 
विद्यासागर के मित्र एक स्कूल-इन्स्पेकूर ने कहा धथा--“नियासागर, 
तुमने यह अच्छा काम नहीं किया” । इसके उत्तर मे निद्यासागः 
ने अपनी खाभाविक स्वाधीनता-प्रियता के मरलुसार कहा कि 4 
-रुपये कौ अपेन्ता--पदमर्यांदा की श्पेच्ा-दनुत को दी वहु 
मूल्य समभाता हु? । विद्यासागर के नौकरी चोड देने पर उन 
पिता, माता रर परिवार के ओर सव लोग बहुत दही चिन्तित 
हो पडे थे। किन्तु विद्यासागर के परवर्ती जीवन की धघटनागों न 
उनकी कल्पनाश्ना के विपरीत फल दिखा कर यिद्यासागर कं जीवन्‌ 
को सैगुना उज्ज्वल घना दिया । उनके ग्ह्ुत परोपकास्त्रत क द्वारः 
देश का कट्याण करने वाली सुक्ल रिक्ता का द्वार सुल गया है । 
उन्होने वडी आशा करके यपने इस्तीफे मे लिखा था कि-- 

“मेरे जीवन का अन्तिम समय उसी पवित्र कार्यं (सदेश कं नर 
नास्थि कौ च्लानो्नति ओर साधारण रित्ना-परचार) मे लगेगा बोर 
उख त का उद्यापन मेरी चिता के भस से हागा 1 

उनकी यह राफा पूर्णरूप से सफल हुई । अपने राजसूय-य् 
मे वह विजयी पाण्डवे कौ तरह सर्वदा भगवान्‌ कौ एम दृष्टि पाकर 
छरवायै ए । वह सव वाधाग्रो को नांध कर, सद शतु या प्रति 
द्रन्दरियो को उपेन्ता करे, जीवन के मा मे ग्रपरसर हुए ओर वहतं 
तेज विजली की राशनी के समान सव को मुग्ध वना देने बाली 
प्रतिभा के पराक्रम से मानवमण्डली को मोद्दित करके श्रपने कर्तव्य- 
पालन मे मरम्रसर हुए । सव कामो मे जय पाने के कारण उन्दे नररत्न था 
पुरुप-शिरामणयि ऊदना दी ठीरु देगा । समय वौतने के साथ ही साथ 
उनके चरित्र की साधुरी जीर भी श्रूं भोभा धारण करती जायगी । 
युगयुयान्वर त खय मल॒प्य उस गुरा के आगे सिर खकारो । 


कर्म्मत्त र मे बियासागर । १३८ 


दूसरे कौ नौरूरी करले मे मनुष्य को शक्ति-सामथ्यं॑ मच्छ तरह 
विकसित नदीं रेत्ती । मारी इस वातं का अनुमोदन करने बाले 
चहुच से जाग मिेगे। एक वार हमारे एक श्रद्धेय श्रीर माननीय 
महोदय के नोकरी चाड कर देश-सेवा के त्रत मे श्ात्मोत्स्गं॑कऊरने 
षर उनके परिवार के लोग वियासागर कं निकट आकर श्मनेक प्रकार 
से श्रपना दुखडा रोने लगे । विद्यासागरजी ने मुसका कर कहा--““उस 
पागल के नौकरी द्ाड देने का दुखडा रोने कं लिए तुमो चीर 
करं जगद नहीं मिली ? एक पागल ऊी वात दूसरे पागल सै कदने 
श्राये हो । नौकरी दाडदी ते म्रन्छा ही किया। दूसरों के पैर 
चाटते चाटते यह जाति रसातल को चली गई है । लोग जितना दी 
तावेदारी करना नापसन्द करेगे उतना ही देश का कल्याण होगा?” । 
विद्यासागर एेसे दद-पतिन्ञ ओर स्वाधीन-परकरति पुरुप फे लिए रेस 
उन्तर देना दी सखवाभाविक धा] 
महाबल सिद की जोदे के पिंजडेमे बन्द हेनेपर जादशा 
हती है वही दशा गुणी पुरुप की परपदसेवी हने पर होती है । 
प्राकागशचारी पच्ठी फो पिजडेमे वन्द कर दीजिए ता उसका सारा 
सुख चीर शान्ति जाती रदैगी । वह तुम्दारी स्खाई वाते ष्ठी 
करेगा, श्रपनी वली भूूल्ञ जायगा । उसका खभाव, उसका सुक्तमाव, 
उसा आ्त्मवेप्नभाव जैसे नदीं रहता वैसे दी दासत्व-टहुलला मे धा 
हभ्रा पुरुपभी दूसरे की दी येलती वौलता ई, दूसरे को दी चाते 
दर्ता दै । वृ कमश पराये दिये सुख मे सुख का अभव करना 
सीख जाता द । विदासागरजनी इस प्रति के ग्रादमी नयथे। ण्सौ 
नौकरी छोड देने से उन रेस सस्वीने शरीर मर्यादााली दूसरे मादमी 
को एक दिन गुजर फरन भी कठिन डा जावा, किन्तु उन्दनि सदसा 
कुखं भी नहीं किया ! उनके ्रनेफ रअगरेज मित्र उनके लिए चिन्तित 


१४० विद्यासागर } 


थे ! तत्कालीन सुप्रीमकोटं के प्रधान जज माननीय सर जेम्स कालवि 
ने वियासागर से आराईून ऊ परीन्ता देने क लिए वहुत कदा । भ्रई 
की परीक्ता देकर सुप्रीमकोटं मे वकालत करने सौ सलाह पसन्द : 
करके पले तो विद्यासागर नै कहा कि “रव परीन्ता देना केवः 
विडम्बनामात्र रै । विरोष कर वालत के पेशे मे सुभ वैसा श्रनरा 
नीं है" । किन्तु साहव फे फिर भी ग्रलुराध करने पर वियासागरजं 
राजो हा गये । वह इस कार्यं का फलाफल देखने के लिए कईं दिन तः 
पने मिन वावचृ द्वारकानाथ मित्र वकील को घर जाते श्राते रह । षह 
उन्होने इस पेयो कं आ्रआदमियो का आचार-न्यवहार एसा दसा रि 
जी लगने के बदले रीर भी उचट गया । विद्यासागर ने कालविः 
साहवं कै घर पर जाकर श्रपनी अनिच्छाका कारणं चता दिया ग्री 
वकालत का इरादा दछाड दिया } उस समय जीविका का को$ उपार 
न सूने पर कु समय क लिए विद्यासागर को भी विशेष चिन्त 
हना पडा था। इस समय सर सिसिल्ल बीडन वद्गाल के लाद थे 

वीडन साहव भी हालिडे साहब की तरह विद्यासागर को सम्मा 
का दृष्टि से देखते थे । बीडन साद्व ने फिर विद्यासागर को सरकारं 
नौकरी दिलाने की कोरिगा की थी । किन्तु ग्रनेक कारणो से, सार 
कर विद्यासागर का आग्रह न होने से, वात जहां की हां रह गहै । 
श्रागो चल कर प्रयोजन के श्ञुसार इन वाते का उत्तेख किया 
जायगा | 


षष्ठ अध्याय । 
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ॐ तोय जीवन के प्रधान लत्तण दे है-वम्मं श्रीर्‌ भापा। 

न] जिस जाति का एङ चम्मं नहो है, जिस जाति कां 
8 ममाज-शरीर धम्म की ्ालोचना मे सिरसे पैर तक 
1; उच्छ्वसित नदी हाता, जिस जाति के वर्म्म-सम्बन्धौ 

€ प्ान्दोलन री लहर से समाज-शरीर मे सजीवता 
फी भल नही पाई जाती वद जाति सुरदा ई । उस जाति से जातीय- 
जीवन के सगठन मे सहायता मिल ही नही सरुती 1 वैसे दी माता 
की गाद मे दूध पीते पीते मनुष्य सव से पहले जिस भाषा मे माता 
स सम्बोधन करना या पुकारना सोपता रै, जिस भापा के मरत 
शरीर मधुर शब्दो का उचारण करते करते जिह्वा की जडता दरद 
जाती दै, जिस भाषा मे श्रपनेजञद्र-जीवन ऊ शोकम्रीरदुख के 
प्रकाष्िव करतां हरा वच्चा रावा इ, जिस भाषा मे द्योटे छाटे वालक- 
घालिकाय मनन्द-मन्न होकर अपने जय-पराजय का परिचय देते 
द, जिस भाषा को मटुष्य चचपन के करोडा-कीतुक शओरीर आमेद-परमोद 
के साथ साय सीखवा द, जिस भाषा मे आदमी श्रपने ग्रानन्द शीर 
कष्ट की कहानी अपने बन्धु-वान्धवे को सुनावा ई, वदी उसको 
मादेमापा ई । मावा श्रीर मादृमाया एही चीजदै। जा जाति 
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अभाग्यवश मावरपूजा करना नदीं सीखती वहे मादृभापा का आद्र करना 
भी नही जानती । जिस जाति की माठृभापा एर नहीं है, जिस जापि 
कोल्लोग एक शब्द शरैर एक खवरसे माता को पुङार नही सकते 
उन जातीय-जीवन की नास्यशाला मे उपस्थित होने मे श्रभी कटुव 
बिलम्व है! 
हर एक वालक चिधाता के दिये हए राजचिह को धारण कर 
परण्वी पर श्राताहै। मामूली धर मे, मामूली ज्ञोगो मे उन्न हने 
पर मी तत्त्वदर्शी ज्लोग लच्तणो को देख कर उसफे भावी कार्यो के 
सम्बन्ध मे भविष्यद्राणी कर देते है । किन्तु सच तरदं के सुलक्ण 
रहने पर भी श्रक्सर किसी किसी फे जीवन मे, प्रहदशा के फेरसे, 
शीघ्र शुभ दिन नही उपस्थित हाता । वैसे दी वही दशा र्वेगल्ला मापा 
"कीभी हुई । प्रबल देवभाषा सस्तत के पेड के नीचै ही इसे पना 
बाल्यकाल चिताना पडा । वद्गाली-जीवन की प्रथमावश्या मे, वङ्गाल 
के सामाजिक इतिहास के शैशवकाल मे, स्छृति-शाल-सस्कारक प° 
रघुनन्दन भद्राचाय त्रैर गीतमोाविन्द-रचयिता जयदेव गोस्वामी श्रादि 
प्रात्‌ स्मरणीय महात्मा जन्म लेफर मादभूमि का मुख उञ्ज्वल कर 
गये रह । किन्तु उन सवने सस्छरृत की ग्रालोचना मेँ ही जन्म विता 
दिया, उनके ग्रन्थ भी सस्रत मे दी ई 1 उन्दोने अपना स्मेह, ममता 
न्रीर उद्यम सव सस्रत री सेवा मे जगा दिया । उन्दोने मादमापा 
यैगल्ला की पुटि कु भौ नरी की । गला भाषा का सादि प्राचीन 
युग के नीतिकुशल निपुण लेखको की सेवा से वध्विते ₹। ्वैगल्ा 
भाषा फी उच्रति के लिए वद्गाल के सर्वसाधारण लोगो के पठने ्लायकृ 
मरन्था कौ स्वना करने में पदले पल जे लोग अग्रसर हुए हँ उनमे सव 
स्रामे चिापति, चण्डीदास, उनङ़ वाद चैतन्यभ'गवघम्‌ क लेखर 
चृन्दावनदास, फिर चैतन्यचरिवागर्त के क्तेक कृष्णदास कविराज 
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प्रीर चण्डीसाज्य के लेखक युञ्घन्दसम चक्रवर्ती शमादि के नाम किये 
जति ई! इससे यदी स्पष्ट ठता दै कि वैष्णवधर््म के अभ्युदय यो 
हुत पदै, वैगला मापा, भारतवपं मे प्रार्यजाति के प्रधम ब्रभ्युदय- 
काल की भापा कौ तरद भोखिर ही थी । प्रन्यरचना करो मलुष्यो 
की उक्यो को स्थायी वनाने की कुं भी चेष्टा नदीं की जती धी । 
अतण्वे वियरापति शीर चण्डीदास ्ैगला-मन्थकारो फे पथप्रदक श्रीर्‌ 
शुर कदे जाते हं । किन्तु इस विषय मे इस समय मत्तमेद हे गया 
है कि वियापति वद्गाक्ली कवि ये। उाङूरं भ्रियर्सन ने ““ बिदार- 
डायल्तेकु नाम की पुस्तक स्व कर यह प्रमाणित कर दियादैकि 
विद्यापति मैथिल ऊनि ये । उनी सव कविताय मैधिल्ली भापामे द । 
उनक्री मयु के वादे वद्गाक्लियो ने उन उविताञ्रा को रवैगल्ला फे साचे 
मे ढाल लिया है । यद वात त्रसम्भव नदी है, तीर श्रगर यह सच 
ह ता विद्ापति नो दम वैगला-मन्धफारो का प्थप्रदरैक या मादि- 
शुरु नही मान सकते । किन्तु वैगला-सादिय के बाल्ययन्धु शरीर 
यैवन-सखा वि्ञवर राजनारायण वसु महाशय ने श्रपनी वैगला-मापा- 
सम्बन्धी नक्ता के शुर मे दी लिख दै सि ““$सा कौ सातवी शताब्दौ 
मे चीना यरी दियनसांग भारत्वरपमे ्रायायथा श्रीर्‌ चह बङ्गाल, 
दार श्रीर उत्तरपश्चिमं अच्वल कं कुद श्रशमे एकी भाषाका 
व्यवहार देख गया था । केवल श्रासराम ओर उडीसा फी मापा कद 
भिन्न धौ । यह मागधी-प्रारृत भापा से उत्पन्न एकर तरह फी पुरानी 
दिन्दो-भापा धी हिन्दी ज्र बेगलादेनादही इस ए दी भाया 
से उत्पतन हुई है । इसी ऊारण यहां के प्राचीन कविय की भापामे 
चहुत प्रधि दिन्दौ मिली हई है । नि्ापति सैधिली-दिन्दी के कवि 
1 उनङो भापान त प्राछृत-दिन्दी दहै शीर न ग्ला । परवर्ती 
वैष्णव कवियों नै विद्यापि की कविता के वैगला-लिवास पनाया 
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८ 
है" । डाकूर म्रियसेन गीर गजनारायण वाचू कौ उक्ति का फल एक 
ही रै! मेद यदी है कि प्रियसैन साहव विदापति को वद्गाली कनि 
नदी कते, नर राजनारायण वाच कते ह कि विद्यापति के होने के 
पहले वद्घालिये की कोई जुदी भाषा नही थी, भैथिली ही उस समय 
चद्गालियो कौ भाषा धी 1 उक्तियां भिन्न हने पर भी मतलब एक दी 
ड । एस मत्तविराध की अवस्थामे हमारी राय यह दै कि बङ्गाली 
ज्ञोग विद्यापति का उनके प्राप्य सम्मान से एकदम वञ्चित न कर 
दे । विद्यापति कें समयमे वेगला-मापा कौ स्वतन्त्रता कौ सुचना 
दरं थी । वैष्णव कवियो कौ स्वना वत्त॑मान रवगला-भापा से भिन्न 
ओर बहुत कुच दिन्दो-मिली हाने पर भी वह र्वैगला के सिवा श्रौर 
छु नही कही जा सकती । विद्यापति के मैथिल कवि होने कौ वात 
को भियस॑न साहव ओर राजनारायण वावू दने ने स्वोार फिया 
है । बद विहारी ई, मैथिल-कवि है, ्वैगला मे उनी कोई सचना होने 
करा प्रमाण नही पाया जाता । उनफा जा कुछ ₹ बह मैधिक्ली भाषा 
कौ सनिता का रवैगला-सस्करणमात्र रै । ेसी त्रवस्था मे यदि उन 
वद्गाली कबियेए का अरमा शनैर रवैगला-न्थकारो का पथप्रदर्भक न, 
माने ता गोईदापको चातन हागी । दमारी समभ्मे ते चण्डी- 
दास शरैर गोचिन्ददास दी बवैगला के आदि-मन्थार ै। श्रतु 
विदापति, चण्डीदास शरैर नेाचिन्ददास, ये श्रीनैराङ्गदेव के श्रावि- 
माव के कु परे हुए । उस समय जा इन्होंने लिखा वह सब 
कृष्णलीला से सम्बन्ध स्सता है 1 
४०० बरस पले वद्गाल रौ सामाजिक अवस्था बहुत दी गोच 
मीयदहेरही थी! सत मादमी निर्जि जडप्राय दहा र्द मे। साने 
पीने सानमे ही उनफा समय बीतता या । पै श्रपने श्रमू्य जीवनं 
चको इसी तरह विता देते ये । उस समय वद्गाल की सामालिङ़ श्वस्य 
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मे परिवर्तन न होतात समाज-शरीर फा प्राणवायु यड ही समय 
मे निकल जाता । विधाता पने मदान्‌ कायो का सूुक्म सू जिस 
रास्ते से चलति हे चहं मलुप्य रौ बुद्धि-षिवेचना से परे होवा है] 
१४०७ शकाब्द (सन्‌ १४८५ ०) मे वद्गाल्न की भूतपूव राजधानी 
गीर धर्म्मं नवद्वीप मे नवद्रीपचन्द्र का जन्म हस्रा । उनकी विद्या- 
उुद्धि का प्रभाव वहुत फं गया । उनका श्रलौकिक सुन्दर शरीर 
शरीर गारा रग दशनीय धा । एेसे सुरूप ओर गुणी पुरुष ने मृवकल्प 
यङ्गालियं के जीवन मे नवीन शक्ति का सभ्वार करने में श्रपनी जान 
जडा दौ । जननी शचीदेवी के श्सुग्रो को प्वान करके, प्यारी खी 
विष्युप्रिया के सुदृढ प्रमवन्धन को काट कर, उन्होने लोकसेव। मे अयना 
जीवन लगा दिया, धम्मं की प्रबल तरङ्गैः उठा कर बह उसमे 
इव गये । उन्दने ्रपने साध दही देल के श्रनेक लोमा को 
भी धभर्म्मभाव कौ सागर मे ममन कर दिया । इस धर्म्मं के 
आन्दोलन मे द तरद के ज्ेखक उत्पन्न हुए । कुद लोग वैप्णव-वम्म के 
मधुर भाव के प्रचार मे, ऊाव्य-~रचना करने मे, कमर कस कर॒ खडे 
हा गये । वष्णव-सादित्य इसी श्ान्दोलन का एक शरश ह । वैष्णव 
ध्म के धुल प्रचार से जव चारो श्नार उलट पुल हो रदा था, जव 
आति श्चैर धर्म का भेद उड गया शीर सभी उच धर्मं के श्रधिकारी 
वतल्ञाये जाने लगी, जव वैष्णव लोग एेसे उच भाव का प्रचार करने 
समे ङि '“व्वण्डाल्ोऽपि द्विजश्रेष्ठ हरिभक्तिपरायण ॥› “जाति पाति 
पूय ना कोय ] हरि का भजैसोा हरि का दोय ।|* तव छु शाक्त 
सतोग पैदा दए ओर वे अपने पच्च का समर्थन करने के लतिए बहुत से 
मन्थ स्यने ल्लगे । इन प्ाक्तो शरीर वैष्णवो की प्रतिद्रन्द्िवा से र्ेगला 
फा साहिल सङ्घटित हीने लगा । उस समय की वगाली आया दैन मोर 
सै परिपुष्ट दोन लगी । एक ओर चैतन्य भागवत, चैचन्यमङ्गल, चैतन्य 
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चरितागव, भक्तमाल आदि छठे गौर वडे वैष्णवो के म्रन्थ हिमे 
जाने लगे ता दूसरी त्र कविकद्ुख, मुङ्कन्दराम चक्रवत्तीं आदि 
लेखक चण्डीकान्य एेसे प्रन्थो से वैँगला-मापा की शरीवृद्धि मरने मे 
त्रग्रमर हुए । कविकद्कुण के वारे मे वाच्‌ राजनारायण वसु एस प्रीण 
सादियानुरामी पुरुप कौ राय ई कि वह राजा ऊष्णचन्दर-राय रे 
सुसभ्य सभासद भारतचन्द्र गीर वग के रमर कवि माइकल मधुसदन- 
दत्त से भी कपोलकल्पिव रचना कं वार मे वटे चढ़े ह । 
सुञन्दराम की कोमल कविताये फेसी मरल ह कि समाज के 
सव लोग उन्हे सहज मे समभ लेते हे । यही उनका प्रथान गुण है 
उनकी स्चना-परिपाटी चरर कविता मधुर भौ रै । इससे सुङ्न्दराम 
फो कविता को “सोने मे सेाहागेः का सौभाग्य प्राप है । उन्देन बद 
श्रपनी कविता को “सरशीमण्डित गजदन्तः कहा है । एक समालोचक 
कीराय है कि उनकी यह अपनी उक्ति होने पर भी बहती 
समीचीनं ई । 
इसके उपरान्त वङ्गा के रमर कवि छत्तिवास श्रौर काशौराम ने 
रामायण शीर मदामारत वैगला मे लिख कर दमको यना चिर-खणी 
बनाया । इनक षण को वगाली लोग किसी तरह चुका नहो सकते । 
अमाल मै घर घर मर्द-गरीरत्त लडके-लडरी सव रामायण ग्रौर महा 
भारत को पठते रहते हे । इसीसे इन देनो मदात्मा्नेः को भक्तिःूर्वफ 
याद्‌ करना हमासा परम कर्तन्य है ¦ दप्रारे देश मे चेरे तेग 
श्मन्यान्य देशो के दषे तेगा से नम्र रीर धर्म्मात्मा ई । इसका प्रधान 
कारण रामायण शरीर मदाभारत का उनमे प्रचारः होना दी है । पाश्चाय 
जावियो ऊँ धर्म-मन्व चाइविल से जेः उदेश्य नदीं सिद्ध चुप्रा श्चीर 
भारत में वेद, उपनिषद्‌, पुराख अदि से जा माम सुसम्पनन नर्हा 
है सका वदी काम इन दो महाकाव्यों मै वमालमे कर दिसराया। 
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समाज-शरीर कं भीतर, पहुत सौ विभिन्रताये शरीर विचिनताये स्दने 
पर भी जा जातीयतता को शेप रखा श्रव भी देख पडती दै उसकी चुप- 
चाप रन्ता सरन वाक्ते ये ही देए महाकाव्य ईू--रामायण श्चीर महा- 
मारत । बगाल मे छृत्तिवास श्रीर काणीयाम शनीर मारत भर मे बात्मीकि 
शीर ज्यास को यत्त प्रेय प्रान रै । इसमे वाद वैष्णवे ओर शैवो के 
चत से भन्थ बने, जिनफा केवल उपे भी वहां पर ब्रसभव दै । 
इनफे वाद्‌ वैगल्ता भाषा को सेवां करने वलो मे रामप्रसाद शीर 
राय गुणाकर का नाम विशेष भाव से उब्नेख के योग्य है) रामप्रसाद 
श्यामा रे उपासक भे श्रीर उन्दी के सम्बन्य क कुद सगीत की 
रचना ही उनी उस कीर्तिं मा कारण है ! उनके सास्विकभाव- 
पशे स्रल्त गते को मीठे “्रसादी" स्वर मे वङ्गाल क चचेरे सन गाते 
ह 1 उन गीतो से सात्र प्रसन्नता शरीर ठि प्राप्न हाती ई 1 कविरलन 
नै भी “विया-सुन्दरः लिखा है किन्तु राय गुणाकर कं “ग्र्दामङ्गल' 
क श्रन्त्गेत “"वियासुन्दर" को दी चिणेप प्रसिद्धि प्राप्त रं रे) 
राय गुणाकर भ्रमर गी तरद श्ननेक पुष्पा से मधुसश्चय करके जा मधु- 
चक्र { मक्सियो का छत्ता) वना गये है वह वङ्गालिमो के लिए सदा 
मघुमय यना रहेगा । 
जिस समय का यद्व लिक है उस समय अन्थकार म्रन्थ वना कर 
वड कष्ट सै जुनी रूर उसकी कापी स्यते थे । श्राज फल लोग बहुमूल्य 
चस्ते को लिस तरह दिफाजव से रसते है उससे भी श्रधिक साव~ 
ध्रानता के साथ उस सरमृय दस्तलिखित मन्धो कौ रक्ता को जाती 
थी | जिसको जरूरत या शौर दिता था वह अन्थङार फो सुणामदं 
करके यदुत छश उठा कर बहुत दिने मे उसरी नकृल कर लेता था 1 
इस प्ररूरि उस समय प्रन्थ का प्रचार डना वडुत दी कठिन,या } 
रेसी श्वस्था मे यह माननादौ पड़ेगा कि उस समय ॐ प्रन्धकार ठोग 
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धन की आशा से भरन्थ नहीं लिखते थे । वे अपनी प्रसन्नता के लिए ` 
पनी रुचि शर प्रकृति के ्रयुरूप मार्ग मे एक एक पग ्रग्रसर दोत 
थे । जिनमे प्रन्थरचना की प्रवृत्ति प्रचल हेती थी वे ही ग्रपनी श्रपनी 
मि्रमण्डली की प्रसन्नता या सन्तोष के लिए रन्ध क्िखते या वनाते 
थे । किन्तु उससे लोकभिन्ता को बिशोप सहायता नदी मिलवी थी । 
उस समय, जव कि खाप का बिलङकल प्रचार न॒ था, मन्थकारो श्रीर 
सादिय का कल्याण चाहने वालो को इच्छा पूरणं हाने का एक उपाय 
था । प्रन्यकार लोग करप्णवरित, रामायण, महाभारत अदि क ्राधार 
पर पुस्तके बनाते थे । कुछ लोगरेसे भीथे जा वाजाके साथ इव 
सव अन्धो के विषय गा गा कर लेगा को सुनाते फिरते थे । इसकं 
सिवा कथा वाचने वालो शनैर चप्वने गाने बाली मण्डल्तियो ने भी 
यैगला-सादिय के प्रचार मे यथेष्ट सदायता पर्हुचाई है । 
श्रव दम सन्तेप मे इसी वात का उस्लेख करेगे कि किस शुभ 
यद्रे मे किस मदात्मा के द्वारा किस उपाय से यदह लोक-रिन्ता का 
मार्गं साफ हरा र, किन किन कायौ से वर्तमान र्वैगला भापाकी 
सृष्टि इई रै, ओर सहसा कौन दैवी-शक्ति प्राप्न करके वेगल्ला का 
साहित्य अपनी किो।र अवस्था वीतने के पहले ही इतनी शति" 
सामथ्यं, इतनी विचिता शरीर इतनी विस्टति क साथ प्रवल वेग से 
उन्नति के मार्ग मे ग्रम्रसर हा रहा दहै । बङ्गाल मे अगरेजी राज्य का 
सूत्रपाच इए कुच रथिक ङंड सै चर्पं वीते इ । किसी नई जगद पर 
पदार्पण करते हौ फरते उस सान के अभावा को मिटाने ओर उस 
जगद को सव प्रकार मनुष्य के रने ल्लायकृ बनाने के लिए उपाय 
सरना त्रेगरेज-जाति का सख्भाव-सिद्ध गुण ₹ 1 खाजने सो दर प्क 
जाति मे देप दिखाई देगे । ओगरेजों मे भी देप दा सकते रई । किन्ड 
यद मानना दी पडेगा कि जातीय उनत्ति फे लिष्ट जिन सुयो कौ 
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जूर्व म्मा फरती है वे भरधिक माना मे उनमें साजृद ई । राजदण्ड 
से दण्डिव प्रपराधी शगरेनोां फो देर-निकाल्ञा देता था तै वे ब्रा 
क्तिया फो मेज दिय जतेये। रूस में रेस श्रपराधी साद्वेरिया को 
भेज दिये जाते ह श्रार भारव मे से अपराधी भमन टाधू. परहा 
दिये जते ई । किन्तु श्राट्रलिवा मे निर्वासित थगरेनो ग्र 
उने वशधरा ने सभ्य-जगत्‌ कौ सुख-एृद्धि के काम मे बडी सदायता 
परहुवाईं रै । यद याव निर्वासित रूसिया श्र भारतवासिया मे नदीं 
पाई जाती । जिस जाति फे अपराधी भी पेसी विचित उन्नति कर 
सकते ह उस जाति में हजार दाप हाने पर भी यह प्रादरणीय द्‌ । 
सी पूजनीय रभँगरेज-जाति कौ इस विचित्र जातीय उन्नति की एक 
प्रबल तर म्रटक्लाटिक ग्रीर भारत-मद्वासागर को नाध कर वद्दिया के 
पानी की तरद नेक माननी से भारतमे भी पर्हैच गई । उसौ तरङ्ग 
के धात-प्रतिधात से ज श्वेत फंम-पुख उठाथा उसी नै सारे भारत 
फा उज्ज्वल वना रक्या ₹ै } इस अगरजो के म्रागमन से जिन मद्घल- 
कायौ कौ श्ुभ-सूचना हई उनमे पक प्रधान सायं ्ापेसानो कौ 
स्थापना चै । सन्‌ १५७८ मे चास्मं॑बिस्किन्स नामि के एक त्रेगरज 
ने सयसे पद्ले वहुत ऊत उठा कर चापे के लायक रैगल्ला-सरर 
वनाय । इन श्र्तरा फो सद्वायता से दालषेड नामक एक ्ओअँगरेज का 
बनाया हुश्रा समते पदला वैगल्ता का व्याकरण ऋपा गया । इन देने 
चिरङपन्ञवा-भाजन विदेशी महात्मानो के निकट ्यैगला भाषा श्रीर 
उसके दितैपी लोग सदा ऋणी वने रदेग । विस्किन्स शरीर दालदधेठ 
वर्तमान शीगामी कैगला सादय क श्चिबरद्ध प्रपितामद््‌ दने को 
कारण वङ्गालियों के पूजनीय ई । जेः ज्लोग किसी कायं के सुफल का 
दी सभोग करते ड वे उस काय कौ सूचना करनेवाल के त्रध्यवसाय, 
पआत्म-याग रौर क्टसद्िष्णवा ऊ रत्ती भर भौ धारणा ग्रपने मन मे 
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नही कर सकते । ये दोना महात्मा रंगर ये, इसी से शायद एेसे 
असाध्यमाधन के लिए साहस करके छ, साल तकर इस देश को 
श्ननेक भापायै सीख कर, उन भापाग्र क ग्रत्तर एकत्र कर, उन्हे 
परस्पर मिल्ला कर, इन्दोने रवैगला-टादइप वनाया । इसी से कहते ह 
कि दढ-प्तिन्ञ अओगरेज-जाति वन्य है । उक्त दोना सजने ने नि खायै- 
भाव से नगण्य उपेद्ित ैँगलासादिय के उद्धार ऊ प्रयत्न किया, 
इसी से भाज हम श्रनेक दैनिक, सप्तादिक चार मासिकपत्र तथा 
भ्रन्थो का एेसा प्रचार देख पाते हे । सन्‌ १७.६३ मे एच ० पी० फार्टर 
नामु एक अँगरेज मे लाड कार्मवालिम के सगरृहीत श्र अुमोदिव 
द्ार्ईने का ्वेगला-भापा मे मलुवाद किया । इन्दी सजन ने रवैगला" 
का सचसे पहला "कोपः तैयार किया । आईना का वद्गालुवाद दी 
गला मे गदय्न्ध-रचना फौ सूचना है । यह पुस्तर श्रीरामपुर मे, 
सन्‌ १८२६ मे, दूसरी चार्‌ चपी थी 1 

श्रीरामपुर ॐ पादरियो का सुल्य उदेश्य ईसाई-व्म का प्रचार 
देने पर भी उसी कायै क सुभीते के लिए उन्हाने दी पल-पल 
वेगला का छापाख्ाना खाल्लाथा । यदी लोग गला दाप के 
अधिक प्रचार के उत्साहदाता शरोर गल्ला मापा सवाद-पतो ग्रौर मन्ये 
कौ स्वना के पथप्रदशक ह । श्र, इसीसे हम इनके चिर वज्ञ चने 
रैगे । जैसे चैतन्यसम्त्रदाय के वैष्णवा क द्वारा वगला मे पय 
स्वना की उन्नति शुर हुई थी उसी तरह साई पादरिये के द्वासा वेगला 
गयं का प्रचार शुर त्मा । छृत्तिवास की रामायण च्चीर काशीदास 
का महामार जे सुलभ मूल्यः मे चिक कर बद्गाल मे धर धर फैल 
गया, वद्‌ भी इन्दी पादरिया के उयोग रोर ग्रध्यवसाय का फल दै । 
जिख समय की वात लिखी जा रही है उस्र समय पूर्वोक्त दालदेठ, 
निल्किन्स, फास्टर, केरी, माशंमैन, कोलतुक शीर सर विलियम जेन्स 
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अदि अने रशरगरन सल्नन सस्छृत, वेगला, हिन्दी, उदिया आदि 
दस देश कौ भापाग्रेा के अनुप्तोलन ओर उन्नति की विणेप चेष्टा मे 
स्ये दए थे! 
ईसष्ं मिश्नरिया का काम शुग हानं के वाद जीर महात्मा 
राममेादनरषय के वैगला-सादिय को सेचा मे नियुक्त हैमे के पले, 
सन्‌ १८०० मे, अंगरेन सिविलियना को देशी भापान्ना की रिक्ता 
देने कं लिए, कलकत्ते मे, फोटं विक्तियम कालेज फी स्थापना हुई । 
इम कालेज मे माहवो नज गला की शित्ता देने के लिए कई एक 
वैगला के गद-म्रन्थ वनाय गये } इन भन्धा की र्वैगल्ला वडी विचित्र 
थी । इस समय फे वद्गाली पाटक उस भाषा कौ पठ कर ग्रपनी 
दसी न रोक सकेगे । राजीवलाचन का लिखा “छष्छचन्द्रचरितः 
पसे पल खन्‌ १८०५ मे छप कर प्रकारितत इमा था । रामराम 
चसु का चनाया ^्रतापादियचरितेः" पटले पहल सन्‌ १८०६ से छप कर 
प्रकाशित हरा था । ेसे दी उडीसं के रदनेवाजे ग्र्यु खय बि्यालद्भार 
की वनाई ““राजाव्रली” सन्‌ १८०८ मे ओर “'्रनोधचन्द्रिकाः" सन्‌ 
१८१३ मे पले पले दप कर प्रफारित हुई थी । वहत चेष्ठा करने 
पर भी इनके चाद के वैगला फे गद्य-मन्थ दमक नही भित्ते । ये सव 
अन्ध इस ममय वहुव दी कम पाये जाते ह । णायद्‌ कद वेपी के वाद 
वद्गाल मे करीं यं मन्ध नही मिक्तेगे । किन्तु विश्वस्त सूर से मालूम 
इमा ₹ फि लन्दन मे गादी लाद््ेरी मे ये पुस्तके बडे यन्न से सुरक्िव 
है यही कारण है कि वर्च॑मएन समयमे मंयस्न-नाचि क्वान शरैर 
शुण मे हमारी अपेच्छा ते जाति समसो जाता ह । दम त्रपनी वहु" 
मूल्य चस्तुरे के यत्‌ से रखना नदी जानते श्रौषर ठे लेग तपनी 
चीजो के अलावा श्रीरोकीभी चीजो को जमा करके म्रपने यां 
रखते इं । छष्णचन्दर्रिवि सन्‌ १८११ मे लन्दन मे छपा शरीर प्रका- 
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भित हरा था । श्राशच्ययं तो यह है कि उस समय मी रईन्लेडमे 
यैगला पुस्तक खापनेवाले ग्र उसके प्रपा देखनेवाले लोग मौजूद े। 
शगरेज जोग फेसे उदयमशील शरीर कार्यतत्पर हेन के कारण ही 
देश देश में विचरते ई र सर्वत्र सिद्धि प्राप्न करके श्रपनी जाति का 
जीर वाते दै । श्रीर हम, इसी ण के न होने से श्रपने ही घरमे 
सदौ कौ तरद पडे हुए ई । 
वहुत ज्लोगो की धारणा यह है कि ब्राह्मसमाज के सस्थापक 
महात्मा राममेहनराय ही वैगला-गय-रचना के पथ-प्दशीक र । 
जोम की देसी वारणा हाने के यथेष्ट कारण मौजूद ई शरैर इस धारण 
मे कुढ सल भी है । राममेाहनराय काम-काज छाड कर सन्‌ १८१४ 
मे ऊलकत्ते मे प्राकर रहने लगे ! सन्‌ १८१५ मे उन्होने वेदान्त- 
सूच का वद्गालुवाद प्रकाशित किया । उम समय भी वैगला-भापा का 
चडी दी शोचनीय अवसा थी ! विद्यालय मे पढाने के लिए वनाई ग 
उपर लिखी पुस्तक के अलाचा केवल ' मन्थप्रणयन अभर मन्ध-परचार 
के उदेश्य से कोद वैगला-गद-परन्धेो की स्वना करनेवाला न था। 
किन्तु यह्‌ वात जान पडती है कि जगह जगह र्वैगला के गय्न्थ 
रचे श्र सुरच्छित स्ये जाते थे । इस सम्बन्ध मे सव तरह के सशय 
दूर करने की इच्छा से सेने ब्गाल-गवर्नमेट के लाद्रेस्यिन शदधेय 
हर्रसाद्‌ शाखीजी को एक पत्र लिखा था । उन्होने मलुद्ह करके 
मेरे पत्र क्रा जा उत्तर दिया वह्‌ यहां पर उद्ृत किया जाता रै) 
श्रीश्रीदु्गां सदाय } 
नैहाटी, 
२.८ जून, शदथ? 
चिदिव विनयादयुनयपुरस्सर निवेदनमेतत्‌ । 
मारय, अनेक लोगे की धारणा यहं ई कि स्वर्मोय मदात्मा 
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ममदन राय द वगला-गय के जन्मदाता ई । उन्दने दी सवसे पहले 
यैगला मे वहुत से गद-मन्धो कौ रचना कौ ई । यद चात सच दाने 
पर भी यद नदी फदा जा सरता कि उनसे पहसे गय नहीं लिखा 
जाता धा। गद्य लिम्यने मे राममादन राय के प्रतिद्वन्द्वी खर्गीय गौरी- 
शद्ुर ने भी बहुत से पन्थ लिये ई । श्रगर राममादन को हौ गद्य का 
जन्मदावा माने ता यह प्रभ हाता रै कि गैरीगद्भुर ने गय लिखना 
कां सीखा ? इस कार्ण इसमे को सन्देह नदी कि गय 
स्चना-पणाली राममेादनराय के वहुत पल्ते से प्रचलित थी । 
गद्य-ए्वना रौ प्राचीनता ऊ पता लगाने मे वैष्णो फे मन्धो 
से सदायता रवस्य मिलेगी, यद ममभ् कर मैने चैतन्यप्रभु-मम्बन्धी 
मनेक धन्थों का अध्ययन किया । उममे देख पडा कि श्रीयैतन्य 
को समय मे चिद्री-पत्री चक सस्कृत मे लिखी जाती थीं । सजने से भी 
सुभे वगता मेक्लिसखि किसी पत्र का पता नदी मिला। मदाराज 
नन्दद्कमार फे कारावास के समय लिखे हण पत्र दी वैगला-गद्य की 
प्रथम स्चना जान पठते ह । कम से कम उनसे पदे की कोई गय 
स्वना श्रव तक नही पाई गई । मन्दकुमार की ्ैगलामे भी उदू 
शब्द बहुतायत से दहै रोर वद फचदहरी की भाषा के समान रै। 
नन्दकुमार के वहत पदल्े से ही अदालती कागजात गय मे लिखे 
जाते थे । जान पडता दै ्रदालती कागजों से गदयरचना सीखने कौ 
कारण नन्दकुमार की भाषा देसी हई थी । 
किन्तु म्रदालती कागज श्रीर पत्र श्रादि ग्य मे लिये जानि पर 
भी जव तक ग्य मे ज्लिखी कोई पुस्तक न पाई जाय तन तक वेगला- 
गद्य कौ प्राचीनता खीर करने के लिए कोई तैयार न हागा। इसी 
से सस्छृत-पुस्तको कं अनुसन्धान क समय नि गल्ला कं गय-मरन्यो 
करी भी सज शृहकीथी। मेरे घरमे पिताजी की दस्तिखितत 


९ 
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पुर्वे मे साज करते करते समरतिरस्पदरूम नाम एक हस्वक्िमि 
गद्य-अन्ध सुभः प्रप्र हग्रा । भन्य सम्पूर्मं नहीं है । उसमे तिथिमजरं 
प्रायच्चित्तमखरी, शुद्धिमखरी म्रादि कई म्सियां ह । वृद्ध चाचाज 
से पृ्ने पर माद्य हरा कि वह पुस्त उने पूरफा फो दाथ क 
किसी है श्रर उन्होने यशादर जिले से लाई गई युस्तक़ से उक्त भरन 
को यहे कापीकीथी। चाचाजी का सयाल है कि थानल प 
बन्योपाध्याय ठार के वशधरो कौ यह रचना दै । यह बात किं 
कद्र सच भी जान पडती है । क्योकि वन्योपाध्याय महाशय श्रीः 
उनके वग्रधर लोग स्शृतिशाल् की व्यवस्था देना सहज-साध्य वना 
के किए वहुत से स्मृति-धन्य ्गला-गद् मे लिख गये दै । भद्राचाय 
घराने का कोई भी श्रादमी सस्रत न जानने पर भी व्यवस्था दै सकं, 
उसी मरभिप्राय से वेगला-स्फृतिकपट्रम लिखा गया था । 

चाचाजी ने जिस समय की वात की उस समय थानाकरुल कं 
भष्ाचार्व्यो मे से कईं श्रादमी मेरे घर मे पठते थे । यह छु विचित्र 
नही दैकरि उनलोगो मेसे किसी कौ जवानी खबर पाकर एक 
सस्छृत न जानने वाज्ञे प्रादमी (र्था चाचाजी के एूफा) ने उक्त 
अन्य को कापी करके पाण्डिय-प्रसिद्धि पाने कीचेश कीड़ा) इसी 
ममय पूर्बोक्तं गौरीशङ्कर भी मेरे घर मे पठते धे । उन्होने इस अन्ध 
की गद्य-प्रणाली देख कर वैसा दही ग्य लिखने की चे्ाकी हाते 
क्या श्राव्यं है ? शरीर भी एकरवेगला-गय मे लिखित स्ट्रवि-अन्ध 
शेरपुर-जिवासी पण्डित-प्रवर महामह्ेपाध्याय श्रीयुत चन्द्रकान्व 
त्कालद्धार महाशय के त्ररमे भिला है। वह भौ निपट श्राघुनिक 
नहा जान पडता । 

सत्तर वरस के क्गभग हुए, जव मर घर मे स्परति-कल्प्रम भन्थ 
की नक्ल को गईं थी! उरा समय जिस पुस्तक से नकृल की गई 
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थो बह पुरानी धी । अनायासं यद श्रनुमान किया जा नफवादैकफि 
वह १८० वर्प पले री लि दई थी । वल्कि वह प्रति इससे भी 
प्रथिरू पुरानी मानी जा सती ह । नारायण उर तीर उनरी पुरो 
ने इस यन्य फो वैँगल्ता-गय मे लिखा था। वे नकल करने के समय 
से २०० वर्प पले कैदा हुए थं । रामभोहनराय की वैगला-मन्थावली 
इस शताब्दौ के १४।१५ वपं वीतने पर लिखी जाने लगी थी । अवएव 
यैगला-स्पिकपदरूम उसकी पत्ता प्राचीन दै । 
एकान्त वशवद 
श्रीहरप्रसाद गाक्नी ¢ 
किन्तु मद्वात्मा राममादहनराय क जीवनचरित मे उन्दोँही ने लिखा 
दै सि “सोलह वप॑कौ अवस्ामे मैने दिन्दुन्रो को मूर्तिपूजा को 
विरुद्ध एकर पुख्नर लिखी थी? । यह पुस्तक निस्सन्देह गय हीमे 
लिखी ग धी । राममेहनराय कौ गदयरचना का समय मन्‌ १८१५ 
नदी, सन्‌ १७.६० ही दै । 
श्रव इससे यह स्पष्ट प्रमाणित हाता है कि उस्र समय के वहुत 
परेल से वद्गाल के मनेक खानामे दिप हए रनौ की तरह थोडे 
हुत हस्तलिखित ग्य-न्य यत्नपूर्वक सुरक्षित रहने पर । भी उनफे 
द्वस महात्मा राममेाहनराय का ऊच उपकार नही हुग्रा। सात 
अठ वं तक पटने मे श्रीर उसके वाद रागी मे प्रठनेके लिएरट 
कर सोलद वर्षं गी श्रवसा मे घर आकर उन्होने पहली पुस्तक लिखी 
थौ । उनफे उक्त प्रन्थ लिखने को समय उन्टे यह वात विलक्रुल नदी 
मालूम थी कि शरैर कीं मी गय-मन्थ मैजूददहं। इस वाव को 
कदने का सास मवल्लव यद दै कि उन्दोने शाख-मचार केलिए 
जितने ग्य-मन्ध निखे थे उनको भाषा उन्हीं छौ प्रतिमा का निज-स् 
थी ! राममेोहनसराय भपाप्रणाली ऊ विपय मे किसी के सखी नदी 
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ह । वेदान्त-्रन्थ क भूमिका मे उन्दोने र्गलााय पढने के नियमो 
के वारे मे जा उपदेश दिया है उससे स्पष्ट प्रमाणित हाता दै कि इस 
-तरह गद्य पटने का लोगो को म्रभ्यासन था । हम उस भूमिका का 
ऊ त्रश यदहं उद्धूत किये देते ह! 

“रा तत्सत्‌ । प्ते ते र्वैगला-भाषा मे केवल प्रावश्यक धः 
के कामे के निर्वाह योग्य कु शब्द ई । यदह भाषा सस्छृत को कितं 
अनुगामिनी है, यदह वात उस समय स्पष्ट जान पडती है जव किं 
दूसरी भाषा का ग्रचुवाद इस भाषा मे किया जाता है । दूसरे इस 
आपा मे अभी तक किसी शाख्र या काव्यका वर्णन नही किय 
गया । उसका फल यह्‌ देख पडता रै कि इस देश के अधिका लोग 
अभ्यास न हाने के कारण, दा तीन वाक्यो का अन्वय करकं उसक 
अथ समभने मे श्रसमथ से देख पडते ह । कानूनी, तजुमो का अ 
समभने क ममय यदह वात स्पष्ट जान पडती है । प्रतएव वेदान्त 
शाख कौ भापा लिखना साधारण बातचीत कौ भाषा की तरह सुग 
न देख कर इसे पठने मे किसी किसी का मन नही लगेगा । इसी लि" 
यद भूमिका क्ति रहा ह । जिन ज्लोगा को सस्व मे क र 
व्युत्पत्ति देगी त्रीर जे लोग देसे व्युत्पन्न लोगो के साथ रद क 
साधुभाषा कहते ब्रौर सुनते ई मे थाडे दी परिश्रम से इस गदयन्याल्य 
का ब्म समभ लेगे। वाक्य के प्रारम्भ शरीर समाधि का खया 
सास कीर पर स्ना चाददिए । जिस जिस जगद जव, जा, जैः 
इल्यादि शब्द दा उस उम जगह उनके मविशव्द तव, वदः वैः 

द्ादि शब्दो का श्रन्वय करे वाक्य मो समाप्न करना चाष 
जव वक वाक्यकीन्क्यिन मिले तव तङ वाक्य को समाप्त समः 
कर उसा ग्रथ निकालनेको चेष्टान करनी चादिए । किसर च 
दे साय किल क्यः का ग्नन्वय ई, इस वात का वितेप ध्यान सनम 
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चाददिए । क्याकि कभी कमी एकं वास्यमे करई नाम नीर र 
क्रियाये रदती ईै। उनमे से फिस नामके साथ किसक्रियाका 
श्नन्वय है, यद जाने बिमा ठीक अरय समस्मे नही श्रा सङ़ता। 
इरूका उदाहरण नीचे दिया जाता ई  जैसे- ह्य, जिसे सव वेदो 
मे गाते ई नीर जिसकी सत्ता फे सदारं जगत्‌ फा काम चलता रै, 
सव के उपास्य हु । इस उदाहरण मे यदपि ब्रह्म शब्द सव फे पले 
है तथापि श्न्तिमि हः इस क्रियापद के साथ उसका श्नन्वय 
हाता है? । 
इसी तरद हर एक पद का श्नन्वय करके उन्होने दिखलाया दै 
कि किस प्रकार गय-स्चना पढी जाती है । इससे स्पष्ट प्रतीत हाता 
हैकिदइस देशमे उस समय गय के चलनका वैसा म्रादर नदी 
था श्रीर राममोादनराय ने सीर को सहायता की श्पेत्तान रख कर 
यद्‌ गद्य-स्वना कौ थी । भतेएव यदि उन्हे ब्रहम्ञान-्रचार ग्रीर शाल्रो 
कां ग्रथ प्रफट करने योग्य गद लिखने का प्रवर्तक कहे तो शायद्‌ 
किसी के साथ कुक अअन्यायन होगा। ्वैगला-सादियमे उनका 
दाथ लगने के वहुव पदक्ते से दी गद्य-रचना रोती धी । पण्डिते 
दरप्रसाद शाली महाशय के प्र मे इस वात का आभास पाया गया 
है । इधर राममोदन के प्रतिद्न्द्रौ गौरीशङ्कर भट्राचायै॑ भी ग्य के 
तत्कालीन लेखक समभे जावे ह । वथापि यह वात नि्विवाद्‌ है कि 
राममेषदनराय की रचना मे मैल्िकता देखने को मिलती है श्रैर गय 
पठने फ पद्धति चल्लाने श्र उसके नियमे का उपदेश करने के कार्ण 
वे गदयनलेखक्ता मे विशेषता पाने के अपिरारीरहे। जा कु हा, 
उन्दने नद्त्तान के प्रचार के लिए बहुत से अन्ये की स्वना करके 
वेगला-साहिय कौ बडी भारी उन्नति की । माज जा वैगल्ला के सादिदय 
मे धर्म्म ङौ श्ाज्ञोचना का प्रवल प्रवाद देख पडता ई उसके पथ- 


१५ विद्यासागर । 


प्रद्र या ' पिदृपुरुप राममेदनराय दही इई । जा चाहे जिस तरह 
यैगला-भाषा मे शा को व्यान्या रीर धर्म्म मी आज्ञोचना करे उसे 
स्मरण रखना चाहिए कि वह इस महापुरुष कं निकट णी है । 
भीप्मपितामह कौ तरह महात्मा राममेहनराय भी वङ्गाल फे ह 
एक॒ मवुष्य से तपण-जल पाने के ्रधिरारी ङ । वैष्णव-धर््म के 
परभ्युदय कं समय आन्दोलन फे धात-प्रतिथात से जैसे बगला का 
साहिल पुष्ट हुता वैसे ही राममोदनराय के व्रद्मन्नान-परचार के समय 
भी रओगरेज पादरियो श्ीर एतदेणीय कर्मराण्डी प्रास्धावान्‌ दिन्दुपरे 
के साथ उक्फ़ा वादप्रतिवाद होने से वेंगला-सादियजीवन के भागं 
मे शीर भी श्रधसर होने लगा । राममेहनराय की बनाई जे कई एक 
वैगत्ता की पुस्तके देख पडती ह वे सव गाल-परन्धो के अ्रसुबाद 
गीर मूर्तिपूजस प्राचीन भदटराचार्यं पण्डिता कं साथ शाखायै करते से 
सम्बन्ध स्पती ह । इन सव शालार्थो मे सर्वत्र राममोहन राय के 
शाखज्ञान, विया, बुद्धि, तकं, विनय, गाम्भीयै प्रादि सद्गुणो का 
पूरो परिचय प्राप्त हता है । मन लगा कर उन्हे पठने से विस्मय के 
साथ ही उनङे ऊपर भक्ति का उदय हतार । किन्तुजे सुमधुर 
सुललित भापा स्राज वगवासियो के कानों मे ममृत की वर्पाकरती 
दै, जिस भापा की प्रवल शक्ति श्रीर वहुविस्तार देख कर प्रज हर 
एक बङ्गाली एला नही समाता, जिसे श्रीसम्पादन कं लिए ्रलुल- 
प्रतिभाशाली वकिमचन्द्र ने लेखनी उठाई तरर उसे ्रलुपम सैौन्दयं 
प्रदान क्रिया, जिस भाषा की गम्भीरता करा नरव वढाने कं लिए 
पूर्वैवगनिवासी रायदहादुर कालीप्रसन्न धप ने पना जीवन र्षण 
कर दिया र भ्राज जिस भापाकी सेवा में वद्गाल के बहुत से 
सपू लगे दए ईद उसके सगटन च्रर सवारने तथा उसमे धासदीन 
शरीरमे प्राणसश्वार करने के किए हम किसकं निकट अणी ह? 


~ 
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श्रपने हृदय सा रक्त चढा ऊर, बहुत चिन्ता श्चीर परिश्रम स्वीकार 
कर, अपनी कन्या के समान भाषां का लालन-पालन रस्ते बाला 
महात्मा कौन रै ? सारी वद्वाली-जाति एक खर से इसे पत्तरमे 
करेगी कि चह प्रात स्मरणीय रईखरचन्द्र विद्यासागर ही द्वै । उन्होने 
ही महिं कण्व की तरह शराङ्ुन्तत्ताः का पालन किया । उन्होने दी 
महपिं वाल्मीकि को तरद सीता कै आंसू वनवास मे पेषे 1 उने 
श्रा्रय मे सीवा श्नौर शङ्कन्तला से शोभिव वद्धभापा बडे दी गौरव को 
प्रा्र दै । 
विद्यासागर का पहला गद्-अन्ध वासुदेवचरित है । इस प्रथम 
म्रन्थं के सम्बन्ध मे मतभेद रहने पर भी विशेप ग्रलुसन्धान करके 
हमने पता पाया है कि वह प्रकाशित वासुदेवचरिन दी उनफा पला 
मन्थ दै । 
उसमे घाद सन १८४७ मे विन्यासागर ने वेतालपच्चनिशति का 
चैगला श्रनुचादं प्रकारिच क्रिया ! चिद्यासामर की प्रकारित पुरस्तफोा मे 
पहला ग्रन्थ यही है । उम ममय के मादियानुरागी पण्डितो को 
वेत्तालपश्चयिंशति का ग्रजेवाद देख ऊर दी इस वात का परवाभास 
प्रप्रडा गयाथां कि अराग चल कर सादियक्त्र मे विद्यास्रागरको 
सम्पू सफलता हेग । 
इस प्रन्थ री रचना के वाद, फोर्दविलियम काते मे यह पुस्तफ 
पाठ्य पुसतक रूप से मजर कौ जा सकती हैया न्दी, इसवारेमे 
सव से पद्ले परलोकगत डाकुर छष्यमाटन वनजो से पूता यया 1 
उन्दः उक्त पुस्तक अन्धी नलं जँची ! विद्यासागर ने विल्छुल ही निरपाय 
हा कर श्रीरामपुर के पादरियें री शरण ज्ञी । पादरी मा्ीमैन साहव 
ने इसं आशय मा एक प्रशसापत्र दिया कि इस समय जितने र्यैगला क 
गद्य-मन्ध दईं उने वेतालपञ्चनिशवि से अ्रतुबाद का सर्वे स्थान 
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है । वत्तमान ्वैगला भाषा के पिद्रसानीय विद्यासागर का पहला म्न्य 
पहले दस प्रकार दा एक धके साकर नन्त को पाद्री साहव के ग्रह 
मेदन से पाण्य पुस्वक चना क्िया गया । यह घटना हमे यह्‌ वात सरण 
कराती है कि जगत्म्रमि द गोक्सपियर की वहुमूल्य सचना वहत दिनें तक 
श्रज्ञात श्र ग्रनादत ही वनी रही श्चीर मिर्टन कौ जिन्दगी मे उनके 
“धवैराडादन लास्ट” का कुद भी म्रादर नदीं हमा । जानसन भते 
अादमिया की देसी पोशाक का सुभीतानहेने के क्रारण क्लोगो से 
मुलाकात नहीं कर सकते थे । गाल्डस्मिथ जिन्दगी भर गरीवी के दु ख 
सहते रे । इन लेने के मन्थो का, उस समय समादरः दीने पर भी, 
अन्ठी तरह श्रादर हाने मे बहुत देर लगी । अगर एसा न होवाते 
इन सुलेखङे को श्रार्थिक क्ट कभो न उठाना पडता । विदेश के 
सुलेखको का जाने दीजिए । वगाल के ग्रमर कचि माइकंल मधुसूदनदत् 
का उनकी जिदगी मे ्रादर नदी हुप्रा मीर मृत्यु के समय उनका 
किसौ ने साथ नदी दिया । अरत्तए्व चियासागर मदाय को पले 
उद्योग मे अगर एेसी वाता का सामना करना पडा ता उसमे विचित्र 
दी क्या ई? उनका यदी यथेष्ट सोभाग्य समना चादिए कि परली 
ही वार मे वद म्रपने मार्ग को साफ करके शअयसर हा सके । उनकी 
वैतालपचीसी (गल्ला) को ग्रव लोग बड़े प्रादर श्चीर चाव से खरीद 
कर पुदते दह । 
येतालपचीसी कौ सो कापि्यां ३००.) की सार्योल्ल साहब ने खरीदी 
थी । इन तीन सै रुपयो से छपाई का खर्च निकल श्राया था । धाकी 
कापया बन्धु-वान्धवेा को उपदार देने मे दी चुक गई । बेवालपचीसी 
कै पले सस्कर्णं कौ भापा वैसी प्राजल न थी! सस्छरव के कठिन 
शव्द उसमे भरे हए थे । जैसे--““उत्तालतरगमलासद्कुनः दलफुपेन- 
नित्वयुम्बिव भयद्करतिमिमकरनक्रचक्रभीपण स्मो्तस्विनीपतिप्रवाह क 
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मध्य से सहसा एकत दिन्य तरु उदुभूत हुमा” । किन्तु यह वात बहुत 
शीघ्र ही उनकी सममे आ गईं कि एसे लम्बे समासो की केटिन 
पदावली पाठको को सदजगम्य श्रोर रुविकर न हेगी ! इसीसे वैताल 
पचीसी फो अगले सस्करणो मे क्रमश रेस एेसे शयानो की भापा 
वदल सर सदज कर दी गई है । वतमान सस्करण की भाषा प्रा्ल 
शरीर लाल्ियपूं रै । सुमधुर पदविन्यास फे साथ ही भापा म्रीर भाव 
के समावेश म वेतालपचीसी तत्कालीन सव पुस्तको से प्रेष्ठं समी 
जाती ह । गय-भापा के विपय मे वेतालपचीसी दही वत्तेमान ्वैगला-साहिय 
का सवसे पल्ला अन्थ का जावा दै । सन्‌ ८४८ मे निदासागर ने 
माशैसैन साहव के लिखे इतिदास के माधार पर वन्गाल का इतिहास 
ददूससा भाग) क्तिसया । उसमे ओअगरेजों फे राज्य की सूचना से कतैकर 
उस समय रे वर्तमान गवर्मर जनरल के शासन-काल तफ का वर्णन 
है । उसकी भी भाषा प्रखल शरैर मनेोददर है । लडकपन मे स्छरूल मे 
यह ॒पुस्वऱ हम सरोग वड चाव से पढते धे । श्रभी तफ़ इसकी स्थान 
स्थान पर कौ सुमधुरपदावली-पूौ भाषा सभक कण्ठय रै । विदा- 
सागर ये, सन्‌ १८५० मे, “चेम्वस॑विन्नोप्राफी नामक अन्य को 
अरधार पर ““जीवनचरिवःः लिखा । जीवनचरि मे विदेशी भीरेकी 
कथाये हं । जिन मदात्माग्नो के ्राविमांव से पाश्वाय जातियो का 
जातीय मौर बढा है, जिन्होने श्राप्मसमर्पेण रुरके श्रपने देश की 
भलाई फी ई, जिनके अन्म शरीर सेवा से प्रथ्वी की सारी मुष्य- 
मण्डली का उपकार मीर लाभ हुमा रई उनके कीर्तिकलाप ध्रीर 
प्रात स्मरणीय नाम केवल भीख, केवल रोम या कंवल ईगर्लड कौ 
ही सम्पत्ति नही ई । वे सारी प्रथ्वीकेर्ै । पेसे ही महात्मान 
कौ कीरतिगाधा “जीवनचरिचः" ई । जैसे पदमाधु्यं के वारे मे वेवाल्त- 
पचीक्ली जौ असिद्धि रै वैसेही भाषा की तओजस्िता के वारे मे “जीवन 
११ 
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रिवः” की । उस समय सुन्दर, सुमधर, सुश्राव्य वैगला के द्र 
ये दीदे म्नन्थ समभे जाते घे । “'जीवनचरितःः, “ श्माल्यानमखरी" 
शरोर ^वरितावल्लीः आदि पुस्तमो मे विदेशी चरो को ही लिसन कं 
कारण कुद लोग यद कटा्त करते हँ कि वह विदेगियो के पच्तपाती 
ये, बिन्तु यह कटा उचित नहीं है । बालक कं पठने लायक सहन 
ही समभ मे आजाने वाली देशी आख्यायिकान्रो का सब्र श्रगर उस 
समय सभवपर हाता ते विद्यासागर उसकी कभी उपेन्ता न करते । 
इसके रपिरिक्त विद्यासागरजी ते इस सिद्धान्त के श्रादमी ये कि 
“श्रय निज परो वेति गणना लघुचेतसाम्‌ ¡ उदारचरितानान्तु वसुधैव 
कुटुम्बकम्‌ 112 । बह जैसे दान मे सुक्तदस्त धे वैसे ही साधुचरिव के 
समादर में भी सचे दिन्दू कौ तरह उदारता के उच्च शिखर पर विराज- 
मान थे । दिन्दूचरितर का उच आदौ उनके दर एक काम मेँ देस 
पडता द । सन्‌ १८५१ मे, ““्ेम्वसै रूडीमेन्टस्‌ श्राफ नालेज! नामक 
गरज पुस्तक को श्राधार पर उन्दने शिश्ठशि्वा'? का चथा भाग 
(वेधादयं) बनाया । इस पुस्तक मे सहज रीति पर सरल भापामे 
पदाथैविभाग, चस्तु-विचार, काल-विभाग च्रीर सख्या प्रादि का वर्णन 
हे । बहुत सी जानने योम्य वाते श्रयन्त सरल भाव से वचं को 
समभ्काने कौ लिए रेखा उपयोगी ग्रन्थ, वैगला मे, शायद दी 
दुसरा हा । 
इसके वादं सन्‌ १८५५ में नियासागर ने कालिदास को श्ममिज्ञान- 
शाजुन्वल के कथाभाग कए लेकर एक चहु ही उपादेय सुखपाण्य प्न्य 
लिखा चीर उसका नाम रक्खा “शङन्तला* । शकुन्तला सै र्वगला- 
साद्दियि की पामा बढ़ गद । शङ्न्दला मे विद्यासागर कौ तिपि 
चातुरी, स्वनामाधुरी शरीर पदलाक्तिय देख कर पराठकगण सुग्ध (५ 
गये शरीर चां ग्नार उनकी प्रशसा फैल गई । 
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विद्यासागर मै इसी साल्ल श्रपनी सुप्रसिद्ध “विधवा-चिवाह-विपयक 
पुस्तक वना कर प्रकागरित फी । इस पुस्तक ऊ प्रकारित होमे पर 
यैमा श्रान्दौलन दुमा धा, यदह वात विधवा-विवाद-सम्बन्धौ श्रध्याय 
> पने फो मिलेगी । विधवा-विवाद्-विपयर श्रान्दोलन मे कमे रद 
फर रीर साय दही फालैनका सामी ठीक तीर पर करते रहकर 
विासागरजी पुस्तफे क्िखने का क्मभी जाया ज्िष्एये। सन्‌ 
१८५६ मे चिधवा विवाद का श्रान्दोक्लन सारे वङ्गा मे दलचल्ल डाले 
हए था उस समय सव वद्गालियां को विद्यासागर की पडी हई थौ-- 
कोई उनरे पच्च मे धा प्रर श्रनेफ उने प्रतिपच्वी धे--त्रर विया- 
सागर उस हलचल के वीच मे, उम समाज-तरङ्ग फे फेनपुल फे 
भीतर, पिधवा-विवाद-सम्मतिरूपी पोर श्राधी से श्नान्दोलित बिपत्ति- 
पूणं समाज की दयाव पर वैठे वालको के पढने लायकृ पुरस्ते निस 
रदे ये! “वर्ण॑परिचिय केदा भाग, कयामाल्ा श्रीर चरितावली 
की स्वना इसी गाल हई । धियासागरजी जव जिस काममे हाथ 
लगाते थे उसी मे उनकी श्रसाधारण शक्ति का परिचय प्राप्त हेता 
था। इस प्रकार का धैर्यं शरीर शान्तभाव वथा तेजस्वी बद्धत प्रकृति 
से विद्यासागर की विचित्रता स्पष्ट भलकती है । 
८८डेबिड़ हेयर रौ तरह “वेधून को मरने पर भी कलकता- 
चासिया को चडा शोक हरा था । हुत क्लोमो के जयोग से वेथून कौ 
स्मारक मे “वेथूनसेसादरी० नाम की एक सभा स्थापित ददे । इस 
सभा की सखापना मे विद्यासागर का प्रधान उयोग धा। इस समामे 
प्रव तफ वहुव से विषया की श्रालोचना है चुकी दै शरैर यहां 
भ्रवन्ध पढ कर या व्याख्यान देकर श्रनेक विद्वान कौप्रतिष्ठादा 
गह है 1 सवर्गाय केशवचन्दरसेन , को जिस व्याल्यान से निरोप प्रवि्ठा 
प्राप्र चं उस “सा सीष्ट, यूप शरीर एशिया विपयर न्याख्यान 
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की रङ्गमूमि वेथूनसेखादटी दौ ई । इसी सभा कं एक पअधिवेशन मे 
विद्यासागर ने “सरछृत-भाषा, सस्छृत-सादिय श्रीर शाल्ल” विषयक 
निबन्ध षढा था । यह एक समालोचना-गन्थ रै । सच्छृत कौ मर्धो 
अर प्रन्थकारा की सचधिप्त शीर सगत समालोचना ही इस छादी सी 
पुस्तक का उदेश्य रै । विन्तु प्राच्य की वात ई करि इसमे वाल्मीमि 
शरीर व्यास के दोनो अमूल्य मन्थो ( रामायण श्चीर महामार ) के 
बारे में कु भी नहीं लिखा गयां । इसका ठीक कारण दढ निकालना 
कठिन है । जान पडता है, लेख जादा था शरैर उसे पटने का समय 
डा होना ही उसका युख्य कारण है । किन्तु ठेसा होने पर भी उक्त 
देने प्रन्थो का उल्लेख भीन करना न्याय की दृष्टि से उचित 
नही हुमा । 
इसके वहत पदक्ते से विद्यासागर कौ कलकत्ता व्राक्षसमाज के 
सभासद के साथ जान-पहचान है गई थी । श्र्तयङ्कमारदत्तः 
राजनारायण वसु, महपिं देबेनद्रनाथ ठाकर श्रादि मदाचुभावेो से देल- 
मेल वटने का एक विशेष कारण स्मा पडा । इसी समय ‹ श्त्तवोधिनी 
पत्रिका? मे वियास्तागर ने लिखना शरू किया । ग्रनेक तरह क 
प्रवन्थ लिख कर तत््वयोधिनी की शोभा शरीर गौरव बढाने कं लिए 
विद्यासागर ने विष परिश्रम किया । जिस वत्त्वोधिनी सभा कौ 
पत्रिका तत्ववोधिनी थौ उसके मन्त्री भी विद्यासागर हो गये शरोर 
साथ ही वद ब्राह्यसमाज कौ भी भलाई सेचने लगे! इसी समय 
विद्यासागर ने बवैगला-गद्य मे महाभारत लिसेना शुरू किया 1 तचल 
वोधिनी पत्रिका मे मदाभारत की उपक्रमणिका क्रमश प्रकाशित हने 
लगी । पीदं से सन्‌ १८६० मे वद उपक्रमणिका पुस्तकाकार छप कर 
प्रकाशित हुई । इस प्रन्ध की मी लेस्ौली मनेटर है । बडे खेद को 
बात ई कि गय-मद्धाभारव पूरा नदीं ह सका ! 
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इसके वादं सन्‌ १८६२ मे विद्यासागर त “सीवारवनवासःः नाम 
की पुस्तक लिखी । $स पुस्तक मे उन्होने श्रपनी लेखनी की शोभा 
ओर सौन्दर्य पूरी तौर से दिखला दिया ई । यद पुसतक सहदयता 
ओर प्रसादगुण से परिपू रै यथाथ मे यह अचुचाद नही ई। 
ग्रनुवाद की छाया परडने पर भी इसे एक प्रकार से मूलप्रन्थ कह 
सकते हं । उस अन्थ की विपयगत मैल्लिकता सम्पूर्खरूप से विद्यासागर 
फौनरोन परभी भाव्चौीरभापाके वारेमे वही उस प्रकारके 
मन्थ लिखने के पथदशैक दं । रामवनवास, रामवनगमन, रामराज्या- 
भिपेक श्रादि अन्य रामायण कौ दाया पर गला मे कलिते गये है । 
इन भन्थो का ्रादशै ““सीतासनवास ही रै । सीतारवनवास बहत 
दिनि सेस्छूललो मे पडाया जाता है। दु स-कष्ट मे पड कर भी एक- 
निष्ठता, सदिप्एता श्रौर पवि के प्रति श्रटल भक्ति दिखलाना ही इम 
पुस्तक कौ मूल्य सम्पत्ति र । इस पुस्तक का प्रथम प्रश॒ता भवभूति 
के उत्तरचरित फा ग्रविफल ग्रलुवाद दै, किन्तु श्रागे का दिस्सा 
विल्ङ्कल नई रचना दै । उस्ना एर पृष्ठ भौ ठेमा नहीं है जिसे पड 
कर पत्थर भी पसीज न उटे। इसमे चियासागर ने करुणरस सूच 
दरसप्या दै । पठ रामगति न्यायरत्न ने इस पुस्त कौ लिखावट 
पर्‌ प्रसन्न होकर गुपररूप से सोमप्रफाश-सम्पादर के द्वा वियासागर 
को एकः सोने को कलम उपहार मे देने का विचार किया था । पर करई 
कारणा से वैसा नदीं ह सका । । 
“"सीवारखननास"” लिखने ऊ उपरान्त चिदयासागर ने ““राम- 
रास्याभिपेक,› लिखना शु किया घा । ङु दिना घाद, जम इस 
मन्य के कई फार्म छप चुके थे, वय सद्टचर पत्र के सम्पादक गशि- 
भूपण चर्जी ने निज रविव “'्रामराज्याभिपेक” की प्क काफी 
लाकर विद्यासागर को ब्र्पफ रो । विदयासागरजी ने देखा कि शमि- 
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मूपण वाव कौ पुग्तक्र ग्रन्छी हुई है । तव॒ वियासागर ने ग्रपन। 
“रामराज्याभिपेक” दापना बन्द कर दिया । साद्िय-ससार मेँ 
प्राज कल एेसी उदारता कम देखने को मिलेगी । 1 
इसके वादे विद्यासागर ने सन्‌ १८६४ मे ““त्राख्यानम्री,” 
सन्‌ १८६८ मे ““्याररणकैमुदी" का दूसरा दिस्सा, सन्‌ १८५० 
मे सटीक मेषटूत शरीर बीमारी की हालत मे चश्वान मेँ रहते समय 
शेक्सपियर कौ ५५(,11८ त ० [1.1 कै आधार पर शश्रान्ति- 
विलास" लिखा । भ्रान्तिविलास अन्ध बहुत दही अनूढा है । इसमे 
निर्मल दास्य दै । इसके उपरान्त वि परवा-विवाह ओर कुलीना के 
वहु-विवाह के सम्बन्ध मे कई पुस्त विद्यासागर मे लिखो । 
विद्यासागर ने सव मिला कर ५२ मन्थ लिखे । उनमे १७ सछव 
को मन्थर । उपकमणिरा शरीर उसफे उपरान्त के व्याकरण खास 
उनम परित्रम का फल है । ऋजुपाठ प्रादि कई पुस्तङे सस्छेत के 
मनेक ग्रन्था से सम्रह कण्कं लिखी ग हँ । उन्होने रघुवश, किरा- 
ताज नीय, माव, मेषदूत रादि ग्रन्थो के पाठान्तर मिला कर मूल 
मन्य भी प्रकाशित क्वि । पाच रयगरेजी को म्रन्ध ह । उनमेसे 
बिधवा-विवाह-सस्बन्धौ शंगरेजो की पुस्तक उनी निज की रचना दै 
शरैर अरन्य पुस्तके सग्रह या अनुवाद-मात्र है । शोप ३ पुस्तमे' 
गला की है ! उनमे १४ स्छरली किताब ह । इन १४ में वशै-परिय 
प्रादि उनश्नी निज को रचना द । शरीर पुस्त ओँगरेजो या स्छृव 
की पुप्तम क अनुबाद ईह । वची हुई १६ पुस्तक मे तीन पुस्त 
मारतचन्द्र-रचित अन्नदामङ्गल, विदयासुन्दर श्रीर मानसिह के सुस- 
म्पादित सस्करण ई । वेरद पुस्तप्ने सर्व-लाधारण के लिए लिखी गई 
ह । शङ्खन्तला, सीतारवनवास्र शरैर ान्तिविलास श्रादि कई पुस्तके 
` श्रन्य भाषाम्ेः के श्रजुवाद या उनके आधार पर ल्लिखी हर । वाकी 


वगला-सादिय मे चिदयासागर ! १६७ 


म्न्य उनो निज कौ स्वना ह । विधवा-विवाह ओैर वहु विवाह फ 
सम्बन्ध मे लिखी गई सव पुस्ठङ्गे मलिक ह । उनरे लिए विद्यासागर 
किसौ फे पणी नदी ई। 
विदयास्रागर फे प्ले वगला-सादित्य 'सादियः नाम कँ योग्य 
दीन था । उनके परते सादित्य की कैसी वुरी हालतथी अर 
उनकी पेतालपचोसी ने सादिय-ससार भें कैसा युगान्वर उपसव 
कर दिया, इसङ़े सम्बन्ध में पण्डित रामगति न्यायरन्र मदाशय लिसते 
ह कि “इस समय जा सुन्दर सुत्रान्य सस्छृत-शन्दमयौ वैगला-भापा 
लिखने की शुद्ध रीति प्रचलित हुई रै इसका मूल कारण वियासागर 
की,ेताललपचीसी ही रै । येतालपयीसी के पदले वैसौ भापा नदीं 
क्लिखी जाती थौ 1 उसके जन्मदाता विद्यासागर दी ई" । वास्तव मे 
विद्यासागर ने चडे परिम से साच-चिचार्‌ ऊर सहज मे समभनै 
लायक वेगा लिखना श्रारम्भ किया था! उनम लेखशैकल्ली कौ 
वितेपता यह दै कि एफ ओर सीताखनवास, शऊुन्वला, धान्ति- 
विललास श्रादि पुस्तमो मे मधुर शरीर कोमल भापालिसी है ओर 
दूसरी रार विधवा-विवाद श्रादि शाल्रीय समालोचना-मन्धो मे 
न्नोजस्विनी भाषा का प्रयोग किया है 1 विद्यासागर के वर्ण-परिचय, 
कथामाला रादि शिशपाठ्य मन्यो मे बहुत ही सरल भापा क्िखी 
गई & । उसी लेपनी ने वेवालपचीसी में सुललित भाषा शरीर जीवन- 
चरिव मे गम्भीर भापा लिख कर अपनी विचित्र शक्ति का परिचय 
दिया दै । इसी भापा की सरलता, कोमलता गम्भीरता शरैर त्रोज- 
ख्वितामे दी विदयासागर की निचित प्रतिभा श्ना परिचय प्राप होतु 
दै । विद्यासागर ने वैगला की पहली पुप्तक ““वर्ण॑-परसिचिय५ पाली 
पर चज्लते चलते एर दिन मे विखी थी । वैगला-भापा मे विरामचिदह्ध 
(५); बिस्मय-चिद्ध (1) चर प्रम विद्ध (१) का प्रयाग भी सवसे 
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प्ले विद्यासागर दी ने किया था । ये चिह्र घ्रं सममनेमे वड 
सहायता कसते है, रीर इम कारण भी ्ँगला-मापा का सादिय 
विद्यासागर के निकटं विशेष रूप से ऋणी है । 
सादिय-चर्चा मे लेगा कौ रुचि पैदा करने श्रीर्‌ ललोक-गिच्चा का 
माम सुगम शरैषर सदज-साध्य वनाने के जितने उपाय र उनमे समा- 
चारपतनो का प्रचार एकं प्रधान उपाय है । इसके द्वारा बहुत ही थोडे 
दिने में इस देश की जातीय उन्नति मे युगान्वर उपसि ह गया दै । 
समाचारपत्रो मे उपन्यास, आख्यायिका, समाजत, इविद्ास त्रीर 
चिन्ञान के श्रनेक लेख प्रफाशित्त दाने के कारण उनके पाठक लोग 
देशा श्रगली सख्या देखने क लिए उत्सुक वने रहते हँ । जिस समा- 
चारपत्र को पढने के लिए लोगो को जितना अधिक श्राप्रद होता दै 
उसमे जन-समाज पर श्रसर डालने की ताकत भी उवनी ही ग्रथिकं 
दाती हे । ईग्लेंड मे टाइम्स, उलीन्यून आदि समाचारपव्रो काही 
सचा म्ाधिषय ह । बङ्गाल मे भी समाज-वसव, ज्ञान श्र विज्ञान कं 
तया का प्रचार करके उच श्रेणी के पत्रो ने कौसा दबद्वा जमा लिया 
था इसको उज्ज्वल ट्टान्त तत्ववोधिनी, प्रभाकर, वङ्ग -दणेन; वान्धवः 
चामावोधिनी ओर भारत-सस्कारक मादि पुराने अर नये पत्रदे। 
चर्स॑मान समय मे जे साप्नादिक समाचारपत्र इस प्रकार. शक्ति प्रप्त 
करके वद्ध देश ऊ सेवा कर रहे दै उनमें सवसे पहला पत्र “समा- 
चारद्पणः" था । इसे श्रीरामपुर के भिशनरी माशन सादव ने सन्‌ 
१८१८ के अगस्त मदीने म निराला था । यह पत्र सन्‌ १८४१ तक 
निकलवा रदा । उस समय २३ वर्षं तक निकल कर समाचारदर्षण 
देश की सेवा करवा रदा, यदी उसके ल्िए यथेष्ट गीर की वाचं 
दै । गला का पदला समाचारपन्र देने के कारण तत्कालीन गचनैर 
जनरल देर्टिग्स श्रीर उनके बाद लाड श्रमं इस पत्र क सरकारी 
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सहायता देते रदे थे । सन्‌ १८१. मे मदात्मा राममोदन राय द्वार 
सम्पादित “कौमुदी, उसके वाद सन्‌ १८२२ म “समाचार-चन्द्रिका 
निकली । समाचार-चन्द्रिका को सतीदाहं का समर्थन करने के लिए, 
रममेोहनसय के सिलाफ, स्वर्गीय भवानीचरण बनर्जो ने निकाला 
था। इसके वाद सन्‌ १८३० मे माघ के महीने से विद्यासागरने 
“सवादप्रभाकरः निकालना शरू किया । प्रमाकर कौ प्रभाक त्रागे 
पदले फे समाचारपत्र कुद फक पड गये थे। उस समय गद्य गो 
जैसी दुर्दशा थी वैसे दी समाचारप््ों के लेख भी हेते थे । उस 
भाप सेषाठको की चक्ति नहीं हाती थौ! हा, पय जे प्रकाशित हेते 
ये वे उत्तम ग्रीर मनेददर हुश्रा करते ये । यद सच है कि विद्यासागर 
क पहले भी अनेफ पत्र ्यैगला मे निफलते थे, परन्तु ऊँचे दर्जेका 
सर्वंजनम्रिय पच भी पदल्ते पहल विद्यासागर ने ही निकाल्ला था। 
उस पत्र का नाम 'सेमप्राशः धा । सस्छृत-कालेज को परीत्ता पास 
किये हए एक वहरे विद्यार्थी का नाम शारदाचस्ण था । उसको 
ल्ेखशैली प्रगसनोय थी । विद्यासागर ने उसी दात्र फो सोामप्रकाश के 
सम्पादन का काम सप दिया । किन्तु सोमप्रकाश मी उन्नति को लिए 
विद्यासागर स्वय यथेष्ट परिश्रम करते थे । विद्यासागर के ससर्ग, 
उत्साह श्रैर सहायता से फुर्ती के साथ सेमप्राश की ओीटद्धि देने 
लगी । चर्दवान के राजभवन मे महाभारत के रवैगला श्रहुवादका 
काम पा कर शारदाचरण वहां चत्ते गये तव सेमप्रकाश का सम्पादन 
सखनामधन्य स्वर्गीय द्भारकानाथ विद्याभूषण को सौपा गया । इन्दति 
समपकर कौ श्चौीर भी उन्नति फी । विद्यासागर सदा सेामप्रकाश के 
पृष्ठपोपक षने रदे । पदले पदल वियासागर के लेख भी उसमें निकले 
ये । जैसे वर्तमान वैगसा-गय-प्न्धे की मापा का मरादपी वेतालपचीसौ 
ड वैसे दी ऊँचे दर्जे के, सुखचिसङ्गव गीर भाखल मापा मेँ लिखे गये 
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वेगला-अखवारे का पथप्रदश्षसं सेमप्रकाश रै । सोमप्रकाश, प्रचार 
शरीर तच््रवोधिनी के अ्रपिरिक्त ग्रीरभी किसी किसी पत्रमे समय 
समय पर विद्यासागर ने लेख लिखे ह । वह जव जिस पत्र मे लि 
थे तव उसे लोग बडे ्राद्र शरैर चाव से पठते थे । वियासागर का 
लेखगेल्ली कौ उनके सम-सामयिक शरीर परवर्ती सव विद्वानो नं युत 
कण्ठ हकर प्रशसा की है । 
विज्ञवर राजनारायण वावू ने ग्रपनी “रवैगला-मापा गनौर सादिय" 
शीर्षक वक्तता मे का रै-““्रव हम र्वैगला-भापा के जानन 
चिज्ञवर माननीय श्रीयुत ईश्वरचन्द्र विद्यासागर की श्नोर ग्रप्रसर हित 
। विदयासागर महाशय ने ही अपने लिखे ञ्चीर प्रकाशिते प्रन्धा के 
दास वैगला की वर्तमान उन्नति का प्रथम सूत्रपात किया है । ग्रनकं 
लोगो को मालूम नही है कि देवेन्द्रनाय ठाकुर शीर विद्यासागर ने 
वैगला के उद्भट लेखक भ्रक्तयज्कमारदत्त का कितना उपकार रिया 
है । श्रच्तय वान के लेख को पहले पहल ये ही दोनो महाशय देख 
कर शद्ध कर दिया करते थे । कु दिने मे रचय ॒वावू खय प्रवीण 
लेखक हा गये ओर उन लेख मे सशोधन की आवश्यकता ही नदी 
रदी 1 बहुत लोगो कौ धारणा है कि विद्यासागर मे इद्वावनी शकि 
नथी, चन्दोने जा छ क्तिखा दै वह॒ ग्चुवादमाच्र रै। किन्तु 
जिन्दोने विद्यासागर क ‹सच्छरतसादिलय-विपयक प्रस्ताव? भ्मोर 
भ्बिधवाविवादविचारः को पटा ३ वे कभी यद नहीं कद सक्ते कि 
विद्यासागर मे अपने दिमाग से कुं लिखने कौ ताक्ृव न थी । वेगा 
सें ज्याख्यान देते समय तीर उसे समाप्त करते समय श्मनैक अगरजीदा 
ज्ञोग श्रज्ञातभाव से चिदासागर-लिखित चिधवायिवाह-सम्बन्धी दूसरी 
पुस्वक के उपसदार का श्रतुरुरण किया करते द । विद्यासागर 
लसित सीवारनवास्र में भवभूषि के उत्तरचरिव श्रर वास्मीकि के 
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रामायण का कोई कोई रश श्रयश्यक्लिया गया दै, किन्तु उसमे 
विद्यासागर र" श्रपने दिमाग से जिव गये मरनैफ मनादर अ्शभी 
ह ! सीतासनवास को एक प्रफार से मलिक मन्य कना ही ठीक 
दगा । विद्यासामरने ्वँगला के सगठन शरीर परिमार्जन का वहुत 
द काम किया ई । गला-भापा उनके निफट बहुत छ 
पणी दै? । 
स्वर्गीय प्यारी चांद मित्र कौ प्रन्यावल्ली की भूमिका मे रायनदादुर 
वह्िमचन्द्र चद्नोपाध्याय सी श्रई $ मदहादय लिखते ई-- 
“का जाता है कि राजा राममोदनयय उस समय के प्रथम गय 
लेण हं । उनफे वाद जे गय लिखा जाने लगा वह प्रचलित वैगला 
से विलङ्रुल भिन्न था । यां तर पि र्यैगल्ला-भापा दो तरह की कह 
लाई जाने लगी । एर साधुमापा श्र्थात पण्डिता की भाषा, त्रीर 
दूसरी इतर-भाषा श्र्थात्‌ पण्डितेवर लोगो कं व्यवहार मे श्राने वाली 
भापा । मैने सुदं वचपन मे श्रध्यापऱ पण्डिता को जिस भाषामें 
वातचीवे करते देखा ₹ईै उस्र भापा का सस्त पटे-लिखिल्लोगे कौ 
द्ाड कर श्चीर कोई समभर नहीं सकता था । वह वैगला सेल 
श्राने सस्छव देती धी । वे सैरः न कद कर “खदिरः करते थे । 
चीनी" से उन्दे ्ररुवि थी, उन्दे श्रेराः हौ भाती थी । वे चूल 
(वाल), कंज्ला, दई (ददी) की जगह केश, रम्भा, दधि दही कदपे“ये । 
मैने खुद एक दिन देखा है कि एक श्रध्यापक्र पण्डित 'िश्यमारः 
कद कर शश्र (सस) का वयान कर रहे धे । सुनने वाल्ला मे 
कोद “शिशुमारः का श्रयै न जानता घा । अ्रगर पण्डितजी शशक" - 
कदत ते सव की समभ में आ जाता 1 पण्डिता की वोलचाल की मापा 
जब देसी घौ तव उनो लिसी वैगला-भापा कैसी होगी, यह पाठक- 
गण स्य ही ्रदुमान कर सकते ई { ठेसी भाषा मे कोई रन्ध लिखा 


१७२्‌ विद्यासागर । 


जाता ता वह उसी समय छुप दौ जाता, स्योकि उसे पठने बा 
कोद न मिलता इसीसे उस भाषामे ्लिसे अन्ये द्वारा वेगतः 
सादय कौ श्रीबद्धि नदीं रा सकती थी । इस सच्छेवमयी भाषा का 
पले पहल महात्मा ईश्वरचन्द्र बियासागर श्रीर वाव श्रच्चयकुमारदतत । 
सदनवोध्य सु्राञ्य शब्दो से अलङगुत शीर परिमाजिते बनाया । इनक 
` भापा सरछरेत की अनुगामिनी हने पर भी दनी फठिनि न 
है । सास कर विद्यासागर की भाषा ्रयन्त मधुर र मन्द 
है । उनसे पदले कोई पेसी मधुर गद-वैगला न "लिख मका है शी 
ज ग्रागे कोई ल्िख सकेगा । 
शरद्धासद वद्धिम वावू ने ठीक रेस ही वाते युकसेमी करी 
थो । उन्दोने रदा था--'“विदयासागर के दायो सगठिव रीर सुस्व 
भापाद्ी दम ल्लेगा का मूलधन दै ! उन्दी की सम्पत्ति लेकर इष 
समय हम वैगला-सादिय कौ श्रद्ध का प्रयास कर रहे द", । बडा 
ही ऊतज्ञता श्रीर विनय के भाव से बद्धम चाचू ने यदे वाठ 
कही थी 1 
वहु से अन्ये के लेखफ वाचू रजनीकान्त गुप्त ने ्रपनं प्रीय 
ईश्वरचन्द्र विद्यासागर लेख मे लिखा ₹ै कि “विद्यासागर श्रौर किसी 
काममे दाथ न डालते ते भी बह अपनी श्रगरतमयी ज्ेखनी से निरू 
भन्यावलौ के कारण वङ्गसादिय मे चिरकाल तक अमर चने रहते । वह 
वैगला-सादित्य के पिता न होने पर भी स्नेहमयी माता की तरद सकं 
पोपक शरीर सँवारने-सिगारने बाले अवश्य ह । उन्दी को प्रयत्न से 
. गद्य-सादिलय कौ उन्नति शरैर पुष्टि ई है । दशमुजा दुर्गो कौ प्रतिमा 
कै वांस-फूल-रस्सी के ठचि पर मिद्य लेसी गड थी । विद्यासागर ने 
उस मिद्ध को विमना कर, उस मूतं पर र्ग फेर कर, उसे सुसच्नित, 
-्रीसम्पन्न शर मनेादर्‌ चना दिया । उनके श्रसम्पूरी मदाारत रीर 
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जाता ते वह उसी समय लुप्त हौ जाता, क्योकि उसे पटने व, 
कोई न मिलता। सी से उम आपा मे लिसे प्न्य द्वारा वगता 
सादि कौ श्रीरद्धि नदीं ह सकती थी । शस स्छतमयी भाप के 
पले पहल महात्मा $खरचन्द्र विद्यासागर श्चीर वावू भ्चयज्मारदत्तन 
सहजवेध्य सुश्राज्य शदो से प्रलङकुव शचीर परिमाजिंत बनाया । इनस , 
भापा सस्रत की अरसुगामिनी होने पर भी इवनी कठिन नह 
र| प्रास ऊर विद्यासागर की भाषा श्रयन्त मधुर दयौर मने 
है ! उनके पदे कोई एसी मधुर गगल न लिख मका दै भैर 
न त्रागे कोई लिख सकेगा?” । ध 
्रद्धास्पद वङ्किम वावू ने टीम ेसी ही वाते यु से भी क 
थां । उन्होने कहा था--““विदयासागर के हाये सगवित ग्रीर सुख 
मापाद्ठी हम लोगो का मूलधन द । उन्दी की सम्पत्ति लेकर स 
समय हम ्वैगला-सादिय की श्रीघृद्धि का प्रयास कर रहे है" । वौ 
ही ऊतलता शरीर विनय के भाव से वद्धिम वावू ने यह क 
कही थी । 
बहत से मन्थो को लेखक वाचू रजनीकान्त शुर ने श्रपने रमय 
$रचन्द्र विदयासागरः लेख मे क्लिखा है कि “विद्यासागर ग्रीर. किप 
कामम हाथ न डालते तो भौ वह अपनी श्रमृतमयी ज्तेखनी से निर 
अन्यावली के कारण वङ्गसाहिय मे चिरकाल त ममर वने रहे । ई 
्वैगला-सादहित्य को पिता न होने पर भी स्नेहमयी माता की तर्द 
पोषक शरीर सैारने-मिगारने बाले अवश्य द । उन्दी कं प्रयत्न से 
गय-सादिदय की उन्नसि शरीर पुटि ह्र है । दशसुजा दुगा को प्रतिमा 
के वांस-ूम-रस्सी के ठचि पर मिद्ध लेसी गे थी । विदालागर ने 
उस मिदटरौ फो चिकना कर, उस मूत्तिं पर रङ्ग फेर कर, उसे सुखन्नित 
-श्रीसम्पन्न तर मनेाहर वना दिया 1 उने परसम्पूख भदाभारत शीर 


्वैगला-सादिय मे चिदासागर । १७ 


लपचीसी कौ भापा मे जैसे भरोजखिवा शरीर शब्दप्रयागवैचित््य 
प पडता है पैसे ही उनके सीतारवनवास श्चीर शकुन्तला मे ललित- 
विन्यास फे साय साय श्रसामान्य माघुर्यशुण का उत्करं .रटिगा चर 
ता ह । उनमे गद्यस्वना री श्चस्राधारण शक्ति थी, इमका वदिया 
तरण उनका सीतारबनबास श्चीर शकुन्तला ई, । 

हुत सी एसी पुस्तके भी विद्यासागर फो है जिन्दे प्रारम्भ करके 
मय न॒ मिल्लने के कारण वह लिख नही सक । एेसी पुस्तके या 
 प्रसम्पूं ही पडी रह गह है श्चैर या विद्यासागर की श्रसुमति से 
नके किसी इष्टमित्र ने उन्हे पृण कर डाला ई । जैसे ^नीतियोघः 
म की पुस्तक वियासागर ने शरू की थी, पर समयाभाव स वह उसे 
ए नही कर सके । उस पुस्तङ़ को उनके कहने से उनके प्रिय मित्र 
जछृप्ण वाच ने पूरा किया । वियासागर को वहत दिना से भारत 
ा एक सर्वाह्नपूं ्िदास लिखने कौ इच्छा थी । उसका सव 
मान भी उन्दने जटा किया था । रन्त समय, ्रस्सी वर्पकी 
मवस्था मे, जव वहं बीमार पडे ए थे तव उन्लोने श्रपने स्नेहपात्र 
लम्बर सुयापाध्याय एम एन से कदा कि शै एक भारत का 
पव्पूरै इदिदप्ठ ष्ठिर्ययए च्यण्ददए था, उन्टङ, सग्प्ल्‌ म्द छुट! 
सा है, पर श्रव सुभ से यह काम हने की कोई सम्भावना नहीं 
£ । तुम कलिये-पटे योग्य श्रादमी हे । त॒म से यह काम श्रच्छछाहा 
पकता ३०५ इस समय म मी वहां उपस्थित था । 

वियासागरजी शुग्राद्धी पुरुष थे ! गुण का श्रादर करने मे बह 

कभी चूते न थे 1 मेतीलाल शील श्रौर द्वारकानाथ ठाकुर कौ वद 
सदा प्रशसा किया करते धे । इन देना सञ्जना के जीवनचरित्त क्षिखने 
की मी उनकी बडी इच्छाथी) किन्तुदुख की वात दै फिउनकी 
यदह इच्छा भी पूरी नदा सकी। 
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विद्यासागर ने वियालय मे "वियासागरः की उपाधि पराकरदही 
विद्याच्च की इतिश्री नीं कर दी । वह जन्म भर बिद्ाकाश्रलु- 
श्रीलन करते रहे । श्रन्त समय, वीमारी कौ हालत में भी, वह्‌ घरावर्‌ 
पुस्त पठते रहते थे । हाथ पैर समेट कर वेकार वैठे रहने का उनको 
श्रभ्यास न था । वह हमेशा छ न कुद करते ही रहते थे । उन्होने 
शपा एक पुस्तकालय बना सक्या था) उसमे सम्कृत, रवैगला, 
हिन्दी जर रअगरेजी की.अनेक पुस्तमे थं । श्रपनी चेष्ठा से विया- 
सागर ने जा सस्छरत की पुस्तमे छपाई थी उनङ़ श्रलावा श्ननेक रस्त" 
लिखित सस्छरत पुस्तके भी उन्होने ्रपने यहां जमा कर रक्खी थो । 
सख्छृत पुलक उनरे यहाँ श्रसख्य थां श्रीर वे सव ही सुरदधित था । 
वहे ँगरेजी की पुप्तक्ो काभी यथेष्ट श्रादर करते थे । सुपरिचित 
शरोर गण्य मान्य शगरेजों की लिखी समी पुस्तके उनके पुत्तकालय मेँ 
थो } चाहे सस्रत का हा, चाह त्रेगरेजी का, कोई नया प्न्य प्रका 
शित होते ही वद उसे भगा लेते थे] कोई कोई लोग कहते ह कि 
उनके पुस्तकालय मे युस्रो का जैसा सग्रह था, वह, वैसे विद्रानं 
नहीं थे ! यदि एसा था ता वद्‌ यह कैसे यथासमय वतला देते थे कि 
इस मन्थ मे इस विषय की श्रालोचना है, ऽसो भाषा एेसी है, इससे 
इस इस त्त का सग्रह किया जा सफता है--इत्यादि । ओने खुद 
देखा है कि चादे जिस विपय कौ चर्चां दो, वह॒ उसके सम्बन्ध मे, 
किसी प्रचीण केसकर की राय का उल्लेख करके सपना मन्वन्य प्रकट 
करते ये । मैने उन्हें साट, शोक्सपियर, भिल्टन, हक्सले, टिण्डेल, 
मिल, स्पेन्सर आदि अँगरेन कवि, श्रौषन्यासिक, वैलानिक शरैर 
दाशैनिक पण्डिता कं अन्यो के वारे में'ध्रालोचना ररते देखा. । 
उन्होने पुस्वकालय की णोभा बढाने के क्लिए को पुस्तक नदीं खरीदी । 
उन्दने जे पुस्तक रपरीदी उसे पठा शरीर फिर श्रच्छी जिल धा कर 
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पुस्तालय मे रख दिया । वह श्रच्छै दाम देकर सेने फे श्रत्तयोसे 
विभूषित म्रच्छी जिस्द वैधवाते थे । 
„ एक यार एक प्रतिष्ित पुरुप विद्यासागर से मिलने श्रौर उनका 
पुस्तकालय देखने श्राये । पुस्तकं देख कर रन्हौने कदा--““ईइस तरह 
बहुत दाम सय॑ कर्मे जिल्द र्वैधवाना क्या श्राप श्रना समस्ते 
ह १५ चियासागर ने कहा “स्यो, इसमें क्या कु देप है ?, इममे 
उत्तर मे प्राने वालज्ञे महाशय ने कदा--“ईइस रुपये से ग्रनेक श्राद- 
"मियो का उपकार हौ मक्ता था । उस्र समय इम वात ऊ विद्या- 
सागरजी टाल गये, कु नरी रदा । थोडी देर मे इधर उधर कौ 
चातचीत करते करते विदासागर ने उनसे पूल्मा---““महाशय यद शाल 
का जडा श्रापने कितने को लिया था? चीज तें श्रन्ली दै" । उक्त 
मदाणय नै का--“चयह जडा ५००. रुपये को खरीदा था । 
विद्यासागर ने कहा--“पाथि रुपये के कभ्बलसे भीता जाडाजा 
सकता है, फिर इतना कोमती दुशाल्ा ग्रेढने कौ जरूरत क्या है ¶ 
इम रुपये से भी ता बहत लोगो का उपकारदहै सक्ताथा।भँते 
जाद्ञेमे मोटी चद्रका जडा प्रोढा करता, । वावरू वहुत ही 
शरमाये शरैर उन्दोमि कदा -- “भुभसे वडी वेश्रदनी हई, माफ कीनि- 
एगा ! घावू इस उत्तर सै रेस भपे कि जव तरफ़ वदां रदे वव तक 
रस सामने करकी वात नहीं कर सकं । 
पदसे विद्यासागरजी श्रपनी लाउतेरी से इ्टभिर््रो फा पुरस्ते , 
देखने के लिए, क्ते जामे देते थे । एक वार उनके एक मित एक वहुमूर्य 
पुस्तक विद्यासागर से मांग ले गये । कुर ॑दिना बाद वि्यासागर ने 
जव बह पुस्तक र्भैगा मेजी तव उन भलेमायुस ने कला भेजा कि 
वद पुस्तक ने ललौटा दी दै" । विद्यासागर को इससे बडादुसख 
द्रा शरीर उन्दने प्रतिज्ञा करली किश्रय किसी फो पुस्वक्र से जाने 
॥; च 
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न देंगे । जे पुस्तक इस प्रकार सो गई थी वद एक दुप््राप्य सख्छत-मन्ध 
था] जमनी के सिवा श्नौर कीं वह मिल न सरता था । श्रीर वहां 
भी नया संस्करण हुए विना उसके मिलने की कोई सम्भावना न धी । 
किन्तु सुन कर पाठको को बआ्मश्व्य होगा कि विदासागरका जाना 

पहचाना एक पुस्तक-विकेता (11 ५1.11} उसी पुस्तक फो विद्यासागर 
क पास वेचने लाया । थोदी देर तक ते विस्मित विद्यासागर चुपचाप 
खडे रदे, उसके वाद उन्होने उससे पृह्धा-तूने यह पुस्तर कहा 
से पाई ९? इसके उत्तर मे उसने उन्ही महाशय का नाम किया ज! 
विद्यासागर से मगल गये थे। सुन कर क्रोध के मारे वियासागर 
कांपने लगे । इसके बाद जा दाम उस फेरी बालै ने मागि वही देकर 
विद्यासागर ने षह पुस्तक खरीदं ली । इसके वाद्‌ एक कडा कागज 
भी चिद्यासागर किसीकोले जानेन देते थे। + । 

बिदासागर की सारित्य-सम्बन्धी दे एक वाते श्रन्य श्रध्यायों मे 

प्रसङद्खवश लिखी जार्यैगी । 


सातवें अध्याय । 
च्रीशिन्ता श्रौर विद्यासागर । 


(न १८४८ मे, करई देशी प्रतिष्ठित पुरुषो की सहाया 
ः |: श्रार भारत-बन्धु प्रात स्मरणीय जे ई डी वेथूल 
0" 
अ 85 साहव के उयोग से कलकतते मे चद्घ दै की वत्तं- 
+ मान खीधित्ता का सू्रपात हच्रा था । विन्ु उसको 
वटव पद्ठले से कलफत्ते कौ शने स्थाना मे लडक्ियो के स्कूल 
साल्ल कर उनमे छडक्रिये को पढाने कौ व्यवस्था कौ जा चुकी धी। 
सन्‌ १८०० की बङ्गाल की शिक्ता-सम्बन्धी रिपोर मे देखा जाता ₹ 
कि उम साल्ल कौ स्करूल-परीन्ना मे गरीब धरो कौ ४० लडकियो ने परीच्ता 
दैकर पुरस्कार पाये धे । विकाम कौ परीक्ता लेने के उपरान्त प्रसन्न 
दै कर राजा राधाकान्त देव वहाद्ुर ने लिखा था कि ““मरिला-रि्वा- 
समिवि के द्वारा रिक्ता पार ईं लडक्ियो कौ भी पर्ता ली ग, 
उनका उन्नारण परैर फल बहुत ही सन्तोप-जनक पाया गया?” । इसी 
से अच्तर तरद जान पडता ₹ईै कि इस साल-कं पहले से टी कलकतते 
मै लडकिये को रिक्ता दी जाने लगी थी । उक्त साल के सन्ताप- 
जनक फल से उत्सादित हकर मदिलासमिति के सच्बलको नै 
गओाभावाजार, श्यामयाजार, जाननाजार शरीर इटा्ली मे चार कन्यापाठ- 
शालायै शरीर स्थापित की थी । राजा सधाकान्त देव वहाटुर ने 
¶ृष 
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मदिल्ा-समिति को एकर प्रवन्ध लिख कर दिया, उसका हेडिग था-- 
“ध्ली-गित्ता-विधरायफ़ प्रस्तावः । खीरिच्ता की उपयोगिता शरैर 
श्रावश्यकता समाने के लिए ( चैर खास कर यह प्रमाणितं करले कं 
लिए कि यह काम उच श्रेणी फो भद्रपुरुपो कौ रीतिभीसि के विरुद्ध नहीं 
है) बह प्रबन्ध लिखा गया था। प्रात स्मरणीय सुशित्तिता आर्य 
मदिलाग्न के नामो का उन्नेख करके खीरिल्ा का रीरव दिखलाते हए 
उस प्रबन्ध की रचना हई थी । उसमे उक्त यजा साहव ने लिखा है किं “यदि 
इस सख्ी-रिन्ता को चिशेप भाव से उत्साह दिया जाय ते यहं समाज का 
धडा कल्याण करेगी? 4 मेर पास इस ““सी-शित्ता-विधायक प्रस्ताव फी 
एक कापी मौजूद है । उससे कुद शरश नीचे उदुधूृत किया जाता ह । 
'न्राज कल कौ सियो में भी देखा । सुरथिदावाद मे वारेनद्रप्रेणी 
की ब्राह्मणी रानी भवानी थी । उन्होने लडकपन मे रिक्ता पाई थी। 
वह राजकाज का सारा हिसाव प्राप देखती थीं पीर श्राप ही सव 
वन्दोवस्त करती धा । > > > एक श्रीर्‌ राढ-प्रेणी कौ नाह्मण- 
कन्या थी । उलका नाम था, हठी वियालद्भार । वह वचपन में कृाम-कान 
से फुरसच मिलने पर पडती थौ ! धीरे धीरे बह रेसी पण्डिता हा गई 
कि सव कौ शाख पठाने लगी । कागीवास फे समय उन्होनि श्रनैक 
बङ्खाली श्रीर दिन्दुस्तानी षिदयार्थियो को पाया ! उस समय अन्यान्य 
श्मभ्यापक पण्डिता को सरह उन्हे भी सभात्रो मे निमन््रण मिलता था 
चीर वहं पण्डिता स शाख्राथै भी करती थो 1 फरीदपुर जिल के 
चोटाल्ीपाडा गाँव में श्यामासुन्दरी नाम एक वैदिक ब्राह्मण की लो ने 
उ्याकरण के उपरान्त सम्यूण॒न्यायदर्यन पदा था 1 उनके खामी भी 
मदामसपाध्याय थे ! उनको पनी श्रांसें देखने वाले रमी तक मैजूद 
ड । कलक्रतते के पोभावाजार वाज्ते राजवराने कौ सव सिया लिम्बल्ा 
पटना जानती ३५1 ' 
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इस प्रार उत्सार पाकर सीन चार साल पम इस महिला-रित्ता- 
सभितिका फाम खत चलता रहा! प्रनैक वालिकाय सालाना, 
माही श्रीर तिमाही की परीता देने फ जिए राजा राधाकान्त देव कै 
घर जाती थीं । किन्तु श्रन्त को अर्थाभाव सं यद्‌ श्युभ कार्य हूत दिनि 
तक नहीं च्ल सङा । सव सदस्या का एक सा उत्साह न रहने से 
शरीर काफो रुपया सर्च न कर सकने के कारणश्मारभ मै ही इस 
न्ट कामि की इतिश्री हो गई । मनू १८२४ में यह समिवि द्वद गः । 
पीस वपं घाद मदात्मा वेथून के अने से फिर खीपित्ता काकाम 
शरू हमरा ! बैथून खीजाति के वडे दी शुभचिन्तफ शीर कृतज्ञ थे । 
उन्होने मन-वाणी-काया से वद्गललनाग्रे का दितसाधन करना श्रपना 
त्रत धना जिया । जिस काम का जैसा गुरु होता है पैसा दही शिष्य भीं 
मिन जाता ई, मर यही कार्यसिद्धि मी सुचना समम जाती है । 
वेथून माहव लार सारय कौ सभा के उ्यवस्था-सचिव थे । बडी लम्बी 
यड तनस्वाह पाते थे । इज्त भी उनमी बडे लाट के बरावर ही 
धी । किन्तु ठ्यवहार मे ब्त बहुत दी निष्कपट शीर सीप श्रादमी धे । 
-उनके पास जा कडू बातचीत करके कोई यह न जानता था कि किसी 
श्रफमर से वात-चीत कर रहे है, यद्धी जान पडता था क्रि किसी श्रपने 
यहे या शुरलन खे वाचयत्‌ कर. रह ह \ परेरपसएपरायण वेथूलु 
सादय वदङ्गललनाग्र को श्युशिक्ता देने के क्तिए श्प्रसर हए । किन्तु 
उन्दे प्रेरणा फरनेवाले-इम ब्मोर ्रछ्ट करनेवाले--श्रमरकीर्तिशाली 
वि्रासागर महाशय ही थे । उसी समय बियास्ागर का एक 
यार हगली, दाका, उष्यनगर शरीर दिन्दू-कालेज के सीनियर 
परीक्ता देनेवाक्ते विदार्थिया का ्वैगला का परचां वनाना पडा, 

* वियामागर ने ठस पर्चे का विपय ““लीरिच्ता की श्मावश्यकताः? 
रक्ता । परीका मे छष्यनगर-कालेज को नीलकमल भादुखी का 
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लेख सर्वोत्तम उदरा शरीर उन्ही को स्व्शीपदक मिला । यह लैस उस 
समय कौ श्रयवारो में शरीर शिस्वाविमाग की रिषं मे छपा श्रा। 
पारितोपिक देने के समय सभा में सीरिक्ता के परम प्रेम येथून साह 
उपस्थित थे 1 उन्होने एक उत्साद-पृ वक्ता द्वारा उपद्थित सजना का 
इस शुम कायै कं जिए उत्तेजित भी किया था ! गित्ता-परचार के अच्छे 
प्रबन्ध तथा बङ्गाल मे जगह जगह शँगरेजी श्चीर ्वैगल्ला के स्छरलं सुलवान 
के लिए विद्यासागर जी श्रक्सर येथून साहव फ याँ ग्राया जाया करे 
भरे । येथून का चिदयासागर से वडा हेलमेल हो गया था । 
येथून साहब उस समय की शिच्ला-समिति के प्रेसीडन्ट थे। 

वियासागर जी उससे पहले ही पढाई सपाप्र करकं कामङाज करने 
त्तगे थे । उस समय विद्यासागर पर मार्भेल, मायेट श्रादि रिक्ता-विभाग 
को प्रतिष्ठित कर्मचारी रेसी श्रद्धा रखते थे कि को भी काम उनसे 
सलाह लिये विना न करते धे । बहतदी थडे दिने मे वियासागर 
शरीर वेथूल की एेसी दति-कादी-रोदी होने का यह भी एक कारण 
है । वेथून श्रौर विद्यासागर कीमैत्रीने ही बङ्गाल में ली-शि्ता का 
मा जोरदार प्रचार कर दिया है ! विद्यासागर का सभाव द्द थान 
वद जिस काम मे हाय लगातेथे उसे पूरा करने के लिए तनः 
मन, वन, मान, सुख अर सम्पत्ति सव छ याग करने को 
तैयार रहते थे । उनके चन्धुवान्धव भी उनके इस स्वभाव को गुय 
समते थे । वियासागर शीर उनके इष्टमिच्रगण सैकडो विन्न-वाधाम्र 
की परवाह न करके वेथून साव के वालिकावियालय कौ श्रद्ध करने 
क लिए श्रग्रसर हए ¡ इस कारय मे सहायता करने के कारण राजा 
द्चिणार्जन, स्व० मदनमोहन त्ालद्धार, स्व० पण्डित शम्भुनायः 
,स्व० रामगोपाल पप श्रादिं वहत से सम्माननीय लोगो को समाज-त ^ 
निह भेष्ना पडा था । इन लोगो में सै हर एक ने इस काम मे इतनी 
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स्रोशिच्ता श्रार विद्यासागर । १८१ 


सदायता को थौ कि दर एक फो वेथूलविद्यालय फा सस्थापक कह सवे ह्‌। 
ऽन लोगे ने श्रपनी वालिकागनो को उक्त स्कूल मै पठने कै किए भजा, श्रीर 
उके लिए श्रनेर लाञ्छनाये भी सही । तराल्कार महाशय को कख 
श्रभिक उपद्रव सहने पड ये । उन्दने ही सच से पहले श्रपनी दे तड- 
कियो कौ स्कल भें पठने क लिए भेजा था । उस समय की श्रवो मे 
भौ इने लोगों पर घडे कडे लेख लिसे थे । 
„ वेथूल ने विद्यालय स्थापित करके उसका प्रबन्ध विद्यासागर को 
सपा । विद्यासागर ने मित्र पौ श्रलुराध से वियालय की देसरेस श्रार 
उनति करने का काम खकार कर लिया । विद्यासागर फे साथ वेथूत 
सहव श्रक्सर स्कूल देखने श्राया करते थे । ेविड हेयर की सरह 
पेषूल सादव भी जव स्कृल देखने जाते थे तव लडकियो के लिए तरर 
रह पौ भेलने कौ चीजे जाया ररते थे। विद्यालय मे जाकर 
चािकाश्रो को ग्मिललौने देते ननौीर लडको की तरह उनके साथ 
सलते थे । मदनमोहन तकललिह्धार क जीवनेचरित मेँ वियाभूषण 
महाशय लिसते दँ कि “वह प्राय श्रपने घर जाते संय अुबनमाल्ञा 
भ्र कन्दमाल्ा नाम कौ तकरलङकार महाशय की लडकिर्यो को गोद मे 
लिया रते थे शीर कमी कभी उन्दे प्रपने रवैगल्ते पर भी क्ते जाते थे} 
उन क्दकिया ऊ ऊधम श्रौर उथद्रनो को भी बेथूल साव सदह कते थे । 
अवनमाक्ता श्रीर छन्दमाल्ला वेथूल की इतनी दुलारी थो, उसीसे 
नेरौ उलहैसी श्रादि कामौ वहत प्यारी थीः? । इस प्रकार विद्यालय 
का काम श्रन्यी तरद चलने लगा । वेथून की प्रष्ठपोपकता श्र विा- 
सागर कं थत्र सै थोडे द दिनो मे विद्यालय का श्रपना घर वनाने क 
चदा हने लगा । इतने दिना चर विद्यालय फा सास सकान नदीं 
चा। वियालय क प्रधान उदम दक्तिणार्न सुसापाध्याय के घर मे 
पदा होती थो । स्थान कम हाने के कार्ण छुच्ध दिनी याद्‌ वेयून- 
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विद्यालय गालदीघी को पास उठ कर चला गया था ! वेधून साहब 
ने खुद वालिका-भिथालय की इमारत के लिए वहत मा धन दिया , 
था। पहले चिना फीस लिय, फिर छु फीस लेकर, प्रदाः होती 
रही । माष्टरा को वनस्वाह भौं श्नन्छी देनी पडती धी । वह स॑ 
मी येथून फे जिम्मेथा। लडकिया फो लाने शरीर भेज श्रानेके लिए 
माडियां धौ । उना भी स्च भल्ला चगा था । करीव करीव सभी च 
पने सिर लेकर वेधून साव इस नि्यालय की सहायता करते रहे । 

सन्‌ १८५१ मे, वरसात के समय, गगा क उस पार ४।५ केस 
पर जनाई गावि कते वहत से रसो के मलुरोथ से वहां का वालिका- 
विद्यालय दैसने के लिए वेथून माहव गये । रास्ते मे भीगते दृण 
कीचड रमभाकर वरहा परहैचे । सदसा वहां उन्हे बुखार रागय श्रीर्‌ 
उसी मे उनकी मृद्यु भी ह गई । वेथून के वियोग से व्याकुल चिदयासागर 
वालको की तरद रोने लगे थे । भारत क परम बन्धु ग्नीर वङ्गललनाम्रो 
क हितैषी वेथूल के स्व्भवास से विद्यासागर वहत दिन तक निरत्सा्दे- 
से वने रहे । उसकं वाद वैथून कौ वालिका-वियालय की उन्नति कं 
लिए उन्दने वहत ङ्ध परिश्रम, उद्योग शरीर पच किया । रन्त 
का नेक प्रकार के मत-भेद होने कं कारण वियासागर ने वेथूर- 
विद्यालय के सश्वालन का काम छोड दिया । स्थापना के समय 
चिद्यालय का नाम था हिन्दू-वालिरा-वि्यालय । वेथून विल मे, 
विद्यालय क लिए बहुत सा रुपया लिख गये थे । उसी धन से वियालय ` 
का घर वना श्रैर उन को स्मारक के तीर पर रनन्ी के माम पर 
विद्यालय का नामकरण हरा 1 

,वैथून के मरने पर विदालय के लिए विद्यासागर बडी उर्किल मे 
पड ! तब प्रात स्मरणीय गवर्मर जमरल लाड कौनिग साद्व की 
शी श्रीमती लेखो कैनिग ने उक्तं वियालय की प्ृष्ठपाधकता स्वीकार 


सीभिन्ता चर विद्यासागर 1 श८्द्‌ 


करली । इस विद्यालय को वनाये रणे फे लिए खन्द नेश्रच्ी 
आर्धक सहायता भी की ! लेडी केनिम की चेष्टा से गवनसेटनेमी 
उक्त विद्यालय को धन से सदायता कौ थी । 

विद्यासागर एेसे महालभावेो कौ खी-शिक्ता-प्रचार-सम्बन्धी चेष्टा 
श्माज सफल हाती देख पडती ३ । दिन दिन स्नो-रिन्ताके फायदे 
ल्ञोगो कौ समभ में श्राते जाते ₹ शरीर इस अर समाज की रुचि वठती 
जाती ई ! श्रव ज्लोग यह मरन्ी तरह समभने लगे ह कि जव तक हम 
सिया को पठान ल्िखाने का प्रबन्ध नदी करेगे तव तफ सना, 
लीलावती, सीता, साचित्री, गार्गी श्नौर आत्रेयी का नाम लैकर 
भैरव का श्रतुभव करना ्रातवच्वना के सिवा श्रीर कु नही 1 
श्रतएव वाकारो कौ सैसे धर के कामकाज सिखलाय जाते है 
वैसे ही, जब तक वें स्यानी न हों तब त, उन्दँ पढाना लिसाना भी 
चाहिए । किसी श्रुति या स्ति में रेखा नहीं लिखा है किखिये 
फो शिक्तान देनी चाहिए । एक विदुषौ वङ्घमहिला ( श्रीमती मान- 
कुमारी ) ऊ एक प्रन्थ ( कान्यकुसुमाखलि ) की समालोचना 
करते हुए माननीय जज गुरूदास वनरजी लिखते ईह कि “इन 
फकविताग्रा को देख कर, साहस के साथ यट वात कही जा सती 
दै कि खी-रिक्ता का वडा श्रच्छा फल हा रै” । पण्डित चन्द्रनाथ 
तसु महाशय ने इसी पुस्तक कं सम्बन्ध मे क्तिखा है कि “एक विषुद्ध- 
मन, एक सरल-हदय, एक सतोगुण कौ मूत्ति सुभे इन कवितार्् मे 
दैख पडी । 

ङ्ध स्ीग इस जमाने में मी कुछ पठीलिखी सिया के चुर 
परचरणों कां उल्लेख करके खी शिन्ता का बिरोध करते ह । पर 
उन्हे यह विचारना चादिए कि कचे नारियल का पानी वडा च्छा 
हतार, पर वर कसि के वर्तन मे रसने से परावर जाता दै 1 


१८४ विद्यासागर । 


ते इसपात्र दोष को जल के सिर मठना कहां का न्याय. है ? इस 
के प्रलावा बुरे श्राचरण वाले पटे लिखे मदौ का इ्रेल कं 
श्रगर कोई मदौ की रिद्वा का द्वार बन्द करना चाहे तो फिरवेक्या 
कर्टेगे ? 
विय्यासागरजी जीवन की शेप घडी तक खी-शिक्षा के पृ पक्षपात 
रहे । खी-गित्ता की उन्नति के लिए जा लोग वेभून-बिद्यालय की फिसी 
प्रकार की सदायता करते थे उनसे युल्लाकाव होने पर विद्यासागरजी 
चरावर उक्त निद्यालय की खवर लेते धे । वेथूल कं मरने के एक साल 
बाद उनके पुराने मित्र बोलपुर-निवासी प्रतापनारायणसिह ने श्रपने 
पुत्र हेमेन्द्रनाथसिह के विलायत जामे कौ सम्भावना देख कर म्रपना 
वह सुशीला बाला को वेथूल-कालेन मे स्ायौ माव से भर्ती करन कं 
लिए विद्यासागर क्रो पत्र लिखा । वियासागरजी उक्त बालिस का 
कालेज मे भर्ती कराने को क्तिए गय ता वालिका शरीर पढानेवाल 
सिया को देख कर उनके श्रानन्दं के आसू बहने लगे । श्रात समय 
चियासागर ने सवके जलपान के लिए मिठाई गादौ । पुराने समय 
की एक दासी उस समय भी विद्यालय मे भैीजूद थी, उसने प्राकर 
वियासरागर को प्रणाम करिया । उसके पुरानी वाते यादं कराने पर 
विद्यासागर का हृदय भर श्राया शौर श्रांखो से आसु वहने लगे । 
स्कूत कं दालान मे वेथून की पत्थर की मूर्तिं के श्रागे खडे हकर विया 
सागर जी बहत देर ॒तरू रोते रहे । फिर उस पुरानी दासी को उन्दौने 
नये कपडे भंगा दिये श्चौर इस प्रकार सवो सन्तुष्ट करके अपने धर 
श्राये । ठी उसी ममय मै विद्यासागर जी से मिलने गया था। 
श्क्सर मुके विधासागर के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त ह्या 
, किन्तु उस्र दिन विद्यासागर कफ मुख पर जा पार विषाद की 
द्याया देखी उसे देख फर ओँ डर गया । मैने वटु व्यग्र होकर पूषा कि 


स्बोरिक्ता द्वार पिद्ासागर्‌ । १८५ 


“स्यां तयीयतं वहुत सरा है ?” कुट मी उत्तर नदा मिला । 
दम मर फे पाद उन्दने कुसी फी श्रोर उंगली से इशारा फरफे यमसे 
यैर फे ज्िण का । अ धीरे से यैड गया । घडी मर भाद यिद्ासागर 
ने कहा--““नदी, मेरी उमीयत नहीं खगव रई” । सने कहा--ते 
फिर श्राप इतने उदास षयो देग् पडते द्रं 7" उन्दने कटा--“ध्रभी 
ओ वेथून-स्कू्त गया धा, चां का दाल दंस कर वडा सुख ग्रा” । 
नि फिर भी विद्यासागर फे गमीर हदय कौ घाद न पा कर पृष्टा- 
“उम्े फिर उदास हने का क्या कार ₹ ? चियासागर ने फद्ा-- 
‹ इतनी लढफियां पठती द श्रीर वदी कौ पटी ईं कुद लडकियां बलं 
पडठाती भी ई, किन्तु जिस पुरुप के उयोग श्रर उत्साह से यह मव 
श्रा उमने न देवा । श्रपनी पदमर्यादा का खयाल न फरके जा उन 
समाय सेला श्चीर उन्दे ्रपनी पीठ पर चडाता था वद्ध मदात्मा भ्राज 
नीं दै ।"» इस प्रकार वेथन ऊ लिष्ट गोकाङुल होकर विदयासागरजी 
बालकौ कौ तरह रोने लगे । 
विद्यासागर रेवल्न कलस्तते के ययुन-विदयालय कहौ स्थापना श्रीर्‌ 
सच्वालन ऊ कायै मे सदायता उरक ही निचिन्त न थे । पदे कल 
जा चुका दै किदे लाद दाल्लिडे माहव की जवानी श्राज्ञा से विद्या- 
सागर ने मेदिनीपुर, वर्दवान, गली शरीर नदिया जिले फे श्रनेक 
स्थाने मे वहुत से वालिका-वियालय स्थापित किये थे श्रीर इसी 
काम कौ लेकर गि्ताविमाग के तत्कालीन डाइरेकर यग सारय के 
साथ उनङे यायी मनमेामालिन्य का सूव्रपात द्श्राथा । छेटेल्लाटने 
इन विद्यालयों छो स्थापित कएने के लिए विदयासागर से श्रयुरोध किया 
था । किन्तु इस वारे में कोई लिखी द श्मान्ना विद्यासागर को नही 
मिली थी । यद्व सका पाकर यग साहव मे बालिका-वियालयो की 
स्थापना रौर उनके लिए धन खर्च करने का विरोध किया श्रीर्‌ 


॥ 
1 


शद्‌ विद्यासागर । 


इस ववष्टा मे उनके! सफलता भी प्राप्त हई 1 ऊपर लिसे चारा ,जिलोँ के 
भिन्न मिनन स्थाना मे पचास वालिका-विद्यालय सुल चुर थे । उनका सच 
अपने सिर सेना साधारण वात न थी । हर एफ स्कूल मेँ दा अध्यापक 
शरोर एक सीकर था । उनी तनस्वाह कँ ्रलावा शरीर भी बहुत शुच स्च 
था । ज्ञकियां चिना फीस के पठती थी । उनको पटने की पुस्त, कागज, 
स्लेट, पेसिल, सब देना पडता था । इसी समय विदयासागर ने मकरी 
भी छोड दी थी । वद इस समय वड हीं धर्मसङ्कट मे पड गये थे । 

वरालिका-बियालय-सम्बन्धी विल मञ्ञर न होने पर दारे लाटमे 
विद्यासागर को श्रषने ऊपर नालिश करने कौ सलाह दी थी । किन्त 
उसमें असम्मत हकर विद्यासागर ने का कि क्ते कभी किसीकं 
ऊपर नालिण नदी कौ । फिर श्राप पर कैसे नालिश करू" १ उस रुपये 
कों कजं लेकर श्रदा कर दगा । विद्यासागर को उस भेमट मे 
केवल चीकरी दी नहीं च्ाडनी पडी, कर्जदार भो वनना पडा । इतने 
पर भी बह महात्मा वहतं दिनो तर इस चेष्टा मे लगे रहे कि यं 
लडकफियो कौ स्कूल वद न होने पावें । इस काम मे उनके कुछ गरेज 
दस्त उना मासिक सहायता दिया करते थे } उनमे सर सिसिल 
व्रीडम का नाम विशेपभाव से उद्रेख के योग्य रै । 

सन १८६३ की देण्वौ महे को मर सिसिल बीडन ने विद्यासागर 
कौजे पत्र लिखा थाउमका कुक अरण यहां उदुधृत किया जाता द । 
्रस्ल पच ्ँगरेजी मे था। { 

प्रिय पण्डित महागाय, > > > इस माल के एप्रिल; महं 
अर जून महीने का, चाल्िका-विद्या्य-फड का चदा १६५.) 5०* 
चिककैद्रासा, मेजवाद्र। 

॥ ॥ + + भवदीय-- ` 

् सी< वीडमं । 


स्मोणिच्ता श्रीर.विासागर । ८७ 


ण्क पत्र यीडन साहव के प्रादुमेद सेक्रटरीका भी यहां पर उद्धू 
किया जात्ता रै ।-- 
पण्डित ईश्वरचन्द्र शमम्मां को सेवा मे । 
दा्जिलिग, 
१७ अगस्त, १८६६ 
प्रिय मलाशय, 
इस ममय मँ प्रसन्नवापूर्वं वालिकाविद्यालय-फड के किए सर 
किसिल वीडन का, इस साल की पहल खमाही का, चन्दा, ३३०.) 
रुपये, चेकद्वारा मैजता ह । चेकटुक कलकतते मेँ ही रह गई थी, इसी 
मे इतनी देर हुई । 
श्रापका रफान्त विश्वासपात्र 
एच ० दावन 
इन चिदयालये मे से कट बियालय वहत दिन तक जारी रद श्रीर 
उनमे व्गाल मे खरी-शि्ता क प्रचार को वहत सहायता मिलती रही । 
इन्दी स्कल के साथ विद्यासागर ने पनी जन्मभूमि वीरसिह गवि मे 
भी णक कन्यापाटशाला सोली थी । उसमे त्रध्यापसर के वेतन श्रैर 
लडकिया को किपाघें श्रादि खरीदमे में तीस रुपये के लगभग माटवारीः 
खचै देत्ता था । बहुत दिने तफ यह खयै विद्यासागर के हौ जिम्मे 
श्हा। 
शसो समय नियासागर ने सर वार्टल परयरको एक वडा भारी 
पत्र ज्िखा था , उसका सखरी-गरिक्ला-सम्बन्धी श्रश यहां पर उदुधूत 
किया जाता है । यथा - “प्राप सुने कर ्रवश्यही प्रसन्न हौगे कि 
श्रापने युपस्सल की जिन कन्यापाठगालान्नो कौ सहायता करने की 
छपा कौ थी उनका काम ख प्रच्छी तरद चल रहा है । कलकत्ते 


श्प विद्यासागर । ^ 


फेपासके जिलोमे खी-पप्नकी श्रारलोगो कौ रुचिं दिन दिनि 
यदती जाती ई तरर ममय ममय पर नये वाल्लिका-चियालय भी 
सुलते जति दै"? । 
प्रतिक्रूल घटनाश्न फे उर से कभी विद्यासागर हरते न थे । कर 
कर न करना या मसा देकर निराभ करना विद्यासागर कौ प्रति फे 
विरुद्ध धा । सैकडा वाधा-विष्नो का सामना करके, सीकडो अमाव 
शरीर श्रसुविधाग्नो मे पड ऊर जव श्रपना रुपया लगा कर प्रर बन्धु 
बान्धवे कौ सहायत्ता से चिदयासागरजी इन कन्यापाटशालात्नो को 
जारी रखने को उोगमे लगे दए थे, उसी समय , मन्‌ १८६६ फे , 
शेषभाग मे परापरार-परायणा कुमारी का्िन्टर भारत के श्रनेक खाना 
कौ सैर करती दई कलकत्ते परी । मिस कार्पन्टर ने जव से महात्मा 
राममेहन राय को देखा तप से उन्हे भारत पर एर प्रकार की ममतां 
सी हा ग । राममेहन राय के चरिव्रलेखकने क्िखा दै कि राममोहन 
राय ने ही पले पहल मिस का्पेन्टर कर हदय मेँ भासत गी मलाई 
करने का भाव उदीप्र किया था । जगस्मसिद्ध चक्ता केशवचन्द्रसेन कौ 
वकतत्व-णक्ि शर म्री से सुम्ध दो कर मिस कारयन्टर भारतवर्ष रे 
नर-नारियि के श्नीर भी श्रधिक स्नेह की टि से दैखने लगीं । मि 
कार्पिन्टर के शुभागमन के श्रवमर पर भारत के अनेक स्थानो मे 
उनरे आदर ग्रीर श्रभ्यथना की भारी तैयारिणं दुई थी । कलकत्ता 
चर उमके उपनगया मे भी उना वहुत अच्च स्वागत ह्या था। 
चराहनगर ओर उत्तरपाडा मे बडी धूमधाम से उनका स्वागत 
किया गया था । भिस कर्पिन्टर ने कलङत्ते मे आकर वेथूत कं परम 
मित्र शरीर श्रवला-यान्धच चिद्यास्रागर से मिलने की इचा प्रकड की । 
उसके लिए तत्कालीन डाइरेकूर एटूकिन्सन साव ने विद्यासागर के 
वयद पत्र लिखा या-- 


स्रोिचा शरैर वियासगर 1 श्त 


>७ नवस्वर, १८६६ 
परिय पण्डितं महाशय, 
मिस फा्पन्टर का माम श्रापने वेश्य सुना होगा । वह श्राप से 
मित कर भारत मे खर-शिन्ता की उन्नति के वारे मे वात-चीत करक ` 
अपनी सम्मति प्रफट करना चाहती ई । आप क्या अगले बरहस्पत्तिवार 
को साटं स्यारह वजे वेथून-बिद्यालय मे आ सक्ते हे ? मँ उस समय 
उन्टे वेषून-मिद्यालय दिखलाने लेजाङ्गा । दम क्लोग प्रकाश्य खूप सै 
नेजर्येग ! साथमे शरीर कोन होगा] उससे वात-चीत करने का 
सुभा रहेगा । शायद इसके बाद एक वार विद्यालय कमेदी के 
मम्वशे से भी उनकी मिलने को इच्छा है । किन्तु मि° सौटनकार जव 
पेक कलकत्ते लौट न रात्रे तव तर इम तरह प्रकाभ्यभाव से सव से 
यस्तवी रक्खा जायगा । 
प्रापका-- 
डच्लू एप एटकिन्सन 
भिस यार्धन्टर से जान पहचान दाते ही उनके साथ वियासागर 
को निष्ठता बद गर्द । मिस कारषन्टर प्राय जां जाती थी वदां 
कतो श्रवश्य पपन साथ ले जाती थी । उत्तरपाडेकी 
कन्या-पाठशाला देखने के ममय विद्यासागरजी मिस कर्थिन्टर के श्रु 
रष से उनके साथ गये थे । साथ मे उदो श्र षट्विन्सन साव 
भो घे। विद्यासागरनी गाडी पर बाली स्टेशन सै उत्तरपाडा जा र्ते 
य । उत्तरपाडे के पासं परैव कर रास्ते मे एक जगद मोड पर गाडी 
श्त गई 1 वियासागर्जी गाडी पर से दूर जाकर गिर पडे । वडी वार 
रगौ शरीर वद सडक को पास ही गिर कर वेहोश हो गये । घोडा शरीर 
ययो मी उलटी पडी थौ ! उनी यद हालत देख कर दंखनेनाले 
ह से श्राद्मी जमा है गये, पर्‌, किसीसे देण मेलानेकायत्न 





ख्ोिच्ता शरीर विद्यासागर । .= - 


२७ सव्र, १८६६ 

प्रिय पण्डित महाशय, 

मिस कार्पन्टर का नाम श्रापने अवश्य सुना होगा । वह भाप से 
मिल कर भारत मे खो-रित्ता कौ उन्नति को वार मे बातचीत करके 
अपनी सम्मति प्रकट करना चाहती ई । श्राप क्या स्मगले घ्रहस्पतिवार 
को साढे ग्यारह वज्ञे वेथून-बिद्यालय मे श्रा सक्ते हे ? म उस समय 
उन्दे वेषून-बियालय दिग्लाने लेजाङंगा । हम लोग प्रकाश्य रूपसे 
न जायेग । साय ने श्रीर्‌ कोई न होगा । इससे वात-चीत सरने का 
सुभीता रदेगा । शायद इसमे वाद एक वार विद्यालय कमेटी के 
मेम्बर से भी उनकी मिलने कौ इच्छा ह । विन्तु मि” सीटनकारं जव 
रक कलकतते लौट न मावे सव तक इस तरह प्रकाग्यमाव से सव से 


मिलना मुल्तवी रक्सया जायगा । 


५ 


द्मापका-- 
डव्लू एस एटकिन्सन 

भिस कािन्टर से जान पटचान होते ही उनकं माथ विद्यासागर 

कां घनिषठता वढ गई । मिस कार्वन्टर प्राय जहां जातीं थी वरहा 
विद्यासागर क श्रवश्य अपने साथ ले जाती धीं । उत्तरपाडे कौं 
, कन्या-पाठशाला देखने के समय विचासागरजी मिस कार्न्टर के श्रु" 
राथ से उनके साय गये थे ¡ साध मे उदधौ श्नौर एटूकिन्सन साव 
भी घे! चियासागरजी गाड पर वाली स्टेशन से उत्तरपाडाजा रदे 
ये 1 उत्तरपाडे के पास प्च कर्‌ रास्ते मे एक जगद मोड पर गाडी 
उलट ग । वियासागरनी गाडी पर से दूर जाकर गिर पडे । वदी चोट 
लगौ श्र वह सडक फो पास पी गिर कर वेदागा हा गये । चोडा शीर 
गदो भी उरी टी धी । उनी यदं हालत देख कर दैसनेवाले 
वहुव्से श्रादमी जमा हा गये, पर्‌, किसी ने हेया मे लाने का यत्न 


१६९ विद्यासागर । 
नदी किया । पीद्धमे मिम फर्विन्दर फो मायौ प्रानं पर नदन र 
भीठ फां फारण जानना याद्वा ता उन्द् येहाण विवामागर देस पट । 
उन्न फौीरन पाम जाफर विदयामागर का सिर श्रपनीमादमेल 
लिया, पानौ णार मुंह मरोया शरीर पक्र भरने छगीं । उन्टान 
भाता की त्तः नेया कफर वियामागर फो सयत क्रिया । किन्तु जवमे 
यष चट वि्रामागर के नेगो तव्रसे उनफ़ मुम्ध शरीर मेँ राग, सग 
रीर में फमजोरी शार शान्त चित्त मे ्नगान्ति फा सूत्र-पातह 
गया } उन फफ मे कटी चाट लग गई । एक प्रकारसे उनका 
म्वास्प्यभद्र दो गया । उनरे फफ मे श्रक्मर दर्द होने लगता 
था शरीर उमस उन्दे महीने मेया सेनी पठती थौ । डाङुर महेन 
लाते सरकार प्रादि का कटनाथा कि उनका फेफटा फट गया था 
मिस कर्पिन्दर वहत दिनों तफ़ फलके में रदी श्चार यरायर पिदा 
सागर फौ गमर न्तेती री । कलकत्ता दाउने क कुदं दिनं पडले 
अन्ने विद्रामागर फो यद्र पत्र लिमा घा फि- 
प्रिय मदाप्तय, 

श्राप फिर बीमार हौ ग्य, यद सुन कर मुभ षडादुखदहमा। 
इसीसे युम सन्देह तै कि श्रगल्े बुधवार को सवैर मेरे कनकता 
ओडने घे पदले शायद श्राप से मुलाङृत्त न हौ सफेमो 1 

ने कल तीमरे पहर चार वजे खी-गित्ता फ मम्बन्ध मे पराम 
करने क लिष पने क ष्तदेशीय वन्धुञरां को श्रपने घर मे निम 
न्त्रण दिया है } श्रागा दै, न्ख त्मीयत हागो ते श्प भी श्रतण्य 
आनेकी रूपा करेगे । 

परपिकी-- । 

। मेरी कर्पेन्टर । 

-मेरी कारपेन्टर की इन्दा थी कि येथून-स्छूल मे कुड च्वियों को 


° ्रीशिचा श्रीर विद्यासागर ! १८१ 


खास कीर पर शध्यापिसा वनने छायफृ रित्वा दी जाय । श्रपनी इस 
, इच्छा को पूरौ फरम फे लिए उन्दने यथेष्ट चेश मी की थी) चेष्टाके 
श्नुङरूल कार्यं मी हश्मा था, पर वद कार्य्यं स्थायो नही ह सका । 
सर विलियम घे, मि सौटनकार, मि षटूकिन्सन श्रादि माहवो 
शमर कुनर षद्वालियें ने मेरी कारपिन्टर फो उस प्रस्ताव फा समर्थन किया 
धा 1 किन्तु वियासागर ने इसका चिरोध किया था । खास कर उनकी 
महायुमूति के भ्रमाव मेही यह प्रलाव कायेरूप मे परिणत नही ह 
सङा । श्रध्यापिकाये तैयार करने के लिए, भिस कार्यन्टर कौ 
प्रस्ताव फे श्रयुमार, वेथन-स्कूल मे ही णक नार्मल स्कूल स्थापित करने 
के लिए सर विलियम परेन विशेष उनोग कियाथा। उम कार्यकर 
श्रीचिय या अर्चि का निश्चय करने के लिए उन्दने सन्‌ १८६७ 
कौ पटली सितम्बर को ण्फ लम्बी चिद्री लिख कर विद्यासागर की राय 
पृद्धा थी । उम पत्रमे प्रे माहवने श्रध्यापिकाये तैयार करने कं 
पक्त का समथन करते हण उसे चिना व्यथै वहत सा रुपया खर्च हान 
पर प्राक्त प प्ररट किया थां । विद्यासागर ने जिस युक्तिप्रणाज्ली को 
दवारा उनकी इर एक चात का प्रतिवाद करते हए अपने पन्त फो प्रबल 
स्क्सा था श्रीर जिस वडे पत्र रे दयाच से उस समय का वह प्रनल 
आयोजन व्यथै हो गया था उसा ग्रनुवाद नीचे दिया जाता र । बह पत्र 
पढने से देखा जाता रै कि बह वडही सुन्दरउपाय से सवश्रोर की देख 
रेख स्ख कर उन्नति करने कं पत्तपाती थे । उनी समभ में स्री-शिन्ता 
को चहुत बटी श्रावश्यकता थी ¡ द्ी-गिच्ना-प्रचार की उस प्रथम 
अनसा मे देश, काल ओर पात्र का विचार न करके वहत वेग 
से श्रम्रसर ठोने मे वात बिच्छरल न विगड जाय, इस श्राणा 
से "0 सदा सावधानी से काम करते थे । चह पत्र 
यह ₹है-- ४ 


१.६२ विद्यासागर | 


, कलकत्ता, 
? अन्तृवर, १८६५ 
माननीय सर विलियम मरे । 
प्रिय महाणय, 

श्राप से श्राखरी युलाकाठ दाने कं वाद मैने बिशेष सव 
धानतता कं साथ श्रनुसन्धान शिया रै रार विशेष रूप से इस वारम 
मेवा भौ रै, किन्तु मिस कारपन्टर के प्रस्ताव क श्रुसार, उद 
््यापिराये , जिन्दे सर्वसाधारण दिन्दू खीकार कर , वेयून-सछरल मे या 
शीर करी तैयार करने के मागं मे प्रनैक विन्न-वाधाये हेते कौज 
मेरी धारणा दै उसे वदलने का कोई कारण मुभ नही देस पडता । 
इस भारी मामले के सम्बन्य मे म जितना सोचता हँ उतना टी मुमा 
ड सूप से यद विद्यास हाता दै कि दिन्दूभाव शरीर दिन्दू-समाज कौ 
वत्त॑मान श्रवसा इस कार्यं के सम्पू विरुद्ध ह । इसके द्वारा किसी शभ 
फल की प्रयाशा नही की जामफती, इसीसे मे गवर्नमेन्ट को साक्तात 
शूप से इस कार्यं का भार श्रपने ऊपर लेने के लिए सलाद नहीं रेसकवा। 
आप सहज दही समभा सकते ह कि कोई प्रतिष्ठित दिन्दृ ्रपनी सयानी 
सयां को ग्रव्यापिङा का काम करने न देगा ! उच कुल क दिन्दू लोग 
वर्तमान सामाजिफ नियम कं श्रन्ुसार १० । ११ वर्प की श्रविवादिता 
चाललिकान्ना का भी घर से बाहर निरलने नदी देते । केवल ऊक 
अनाथ असहाय विधवाये ही इस काम क किए पा जासकती रै । 
किन्तु इस देश की ऊल-कामिनियो को शिक्ला देने के लिए ये विधवा 
अध्यापिकाये उपयुक्त हागी या नहीं, इस प्रशन को न उठा कर मँ केवल 
इतना दी कना चाहता दह फिवे जव भीतर सै बाहर निकलने 
ल्गेमो तव लगा के मनमे प्राप दही आप उनके बारे मै तरह 
तरद क सन्देह शरीर अविश्वास के रारण उपस्थित हागे । श्रीर, 


खीरि्ता रीर विद्यासागर । १६३ 


उसके हारा गवर्नभेन्ट फे इस कायं का शुभ उरश सहज ष्टी नष्ट 
हा जायगा । 


इस विषय को सफल यनाने कौ उत्तम प्रणाली सरकारी विज्ञापन मँ 
लिखी दई ई--उस वारे मे ((*1+11 11," ) धन की सहायता दैमे का 
वादा करना दही सर्वसाधारण के मन का भाव जानने का उत्तम उपाय 
जान पडता र । यदि इसं देश क श्रादमी भिस कार्पेन्टर री बतलाई ख- 
शिक्ता-पद्ति कौ पसन्द करेगे ती वे श्राफ सहायता के लिए श्रावेदन 
करगे शरीर तव गर्ममेन्ट बहव सा रुपया खर्च करके उने काय कौ 
सहायता कर सकती ई । ययपि भ यह स्पष्ट समभता हँ कि इस देश के 
श्मधिङाश श्रादमी इस वर्द को सटायता के किए प्राना न करेगे, तथापि 
जे ज्लोग इस कार्यं को सफलता पर वहत श्रधिक भरासा किये वैठे ह 
उनको इस वारे मे श्रगर सचमुच दी श्राम्रह शरीर श्रनुराग होगा तो 
श्राशा द्र किये गवर्नमेन्ट की दी सदायता लेकर इस कायं के फलाफल 
की परीका को किए प्राणपण से चेष्टा करेगे । 


मै स्ष्टरूप से यह स्वीकारं करताषहँकिजे लोग इस कायै के 
पक्तपाती ई उने इस कार्यं पर मुभे विशेष विश्वास नहीं रै । किन्तु 
भारतगवर्नमेन्ट के चलाये ऊपर लिसे नियम की मौजूदगी मे उन्हें भी 
फिर फोई शिकायत का मकान रह जायगा । 


सैमी लीजाति के सुरिन्ता-लाभ केलिए श्रध्यापिकाग्ने की 
न. यः भाईयों 
भ्रावण्यकता समम्रवां द्र श्रार अगर हमारे देशी भादयो के सामाजिक 
सस्कार दुह्य वाधा के खूप मे श्रागे न खडे देते तो म सबसे श्रगे 
इस कार्यं का पृष्ठपपर श्चीर सदायक वनता । किन्तु जवं यद दैसता 
कि किसी तरह इस काम में सफलता न प्रप्र रागी शरीर यदि गवर्नमेन्ट 
इसमे काम मे हाथ उाल्ेमी ते प्राप लोग ही श्र<ोतिकर श्रवश्यामे पड 
४३ 


1 


श ॥ विद्यासागर । 


कर अपदस्थ हागो तव म किसी तरह इस काम का सहायक वनना 
उचित नही समस्ता 1 


यद वात मँ खीकार करता हं कि येथून-स्कूल की उन्नति के लिए 
जितना रूपया ख्य किया गया है उतनी सफलता नही हई । इस 
चारे मेज श्राप से सहमत] किन्तु उसके साथदही मेरा यह्‌ 
भी कहना रहै किस स्कूल को एफदम तड देना किसी प्रकार 
युक्तिसङ्गत मही है । यह भारत मे ख्रीजाति के ज्ञान कौ उन्नति 
का चिद्न है। एफ परोपकारी महातमा का नाम उसके द्वारा 
चल रहा है । इस विदयालय की उन्रति क लिए रुपया सर्च 
करना, मेरी समभ भे, गवर्ममेट का र्तव्य है । इसके सिवा यदह भी 
जरूरी जान पडता रै कि बङ्गाल कौ राजधानी मे एक सुप्रिचालित 
स्कूल भैजूद रह कर मुफर्सिल की सव कन्यापाठशालागा का श्रादश 
होकर श्रपना काम करता रहे । वद्गदेश के हिन्दूसमाज के ऊपर इस 
विद्यालय की नैतिक शक्ति का वहुत वडा असर है । असल वात ते 
यहं है कि इस स्कूल ने निकटवत्ती जिर मे खीरिक्ता का प्रचार किया 
है । इसौ लिए, मेरी समभ मे, दर माल घटत सा रूपया सर्च करक 
इस स्कूल को जारी रने से जे ल्लाम हुमा है वह कम नहींदै। 
किन्तु चेष्टा करने से श्चौर भी कम खर्च मे उसक्री उन्नति कौ जा सकती 
द्धै} विचारपूर्वैक चेष्टा करने से स्कूल मे कध कमी न करके भौ शापे 
के लगभग सर्च घटाया जा सकता है । 

+ 


ने सखास्थ्य ठीक होने कौ अणा से श्रधिक समय के लिए उत्तर- 
पश्थिम शरश्वल में जाकर रहने का विचार पक्ता फर लिया ₹ै। यदि 
श्राप वेथून्कूल कौ नई व्यनस्था करना चाद, शरीर उम वारे भें मेस 
सलाद जानने की इच्छा करे, ते मैं आप के फलकत्ते कीट कर प्राने 


+~ 


सखीरिच्ता थैर विद्यासागर । १६५ 


त श्रपच्ता शरीर आपकर साथ इस वारे में सलाह करे के लिए 
राजोरह। श्रापकफा विन्यासपात्र-- 
ईश्वरचन्द्र शर्म्म । 
इसके उत्तर मे मिष्टर प्रे ने यह पत्र लिखा था - 
सुन्दसवन, १४ च्रन््वर, १८६७ 
पण्डित डरचन्द्र शरम्मां । + 
प्रियमहाराय, 
श्राप करा पहली मनव्वर का पत्र पाकर अयन्त ्रलुगृहीत हरा । पत 
वहतं सी जानने लाय जखूरी वात से परिपू है। प्राशा रै, आप किसी 
भी कारण से श्रपनी उत्तर-पश्चिमाच्चल की यात्रा न रोकेगै। युभफो 
विश्वास ₹ कि जगह वदल देने से श्राप विलकरुल मारोग्य हा जयैगे । 
यदि शरीर कः दिन वाद कलफत्ते मे माकर श्राप दभन 
पा मकर ता बेथून-स्करूल के नबीनसस्कार क वारेमे श्रापके साथ 
मला करके परम सुखी हेञँंगा । नहीं तो श्राप यथावकाग पत्र कौ 
द्रारा मु ्रपनी सम्मति लिखिएगा 1 
उन्तर-पश्चिम शरश्च मे यदि श्राप किसी मरगरेज मफसर के नाम 
चिद्री जते जाना चाहे ते मँ यह सहायता करफे बहुत प्रसन्न हेर्जँगा । 
१५ तारीख से म वेलवेडियर-मवन में रगा | 
श्रापका विश्वासपात्र 
. ड्च्छू प्र 
इस मामले मे विद्यासागर फ साथ वहुत कु तर्गौ-वितर्फ होन के 
आद श्चध्यापिफाये तैयार करने को नार्मल स्कूल खेलने के लिए महा- 
यता देना निश्धित हस्रा । नार्मलस्टूल खेलने का प्रस्ताव मजर ठाकर 
भीदौ मालतफयो दही षडा स्टा। णक दिन किसी मतलब से भूत- 
पूव ““्रवल्लावान्धव?*-नम्पाद क याचू द्रारकानाथ गमेोपाध्यायजी 


, 


१.६६ चिद्ासागर । 


तत्कालीन डिुटी-इन्स्पेकूर रायवहादुर राधिकाप्रसन्न युखापाध्याय से 
"मिलने गये । उस समय प्रसगवश रायवहादुर ने यह खवर दी ङि 
ऋध्यापिका-विद्यालय सख्ापित करने का प्रस्ताव दौ साल से संज्र हरा 
पडा ₹ । यदि सम्भवहातेा प्राप ज्लोग इस समय भी चेष्टा कर सकते 
ह 1 हारका वावू ने इसी लिए शिक्तानिमाग कं उादरेकुर सादव से 
मुलाकात करके यह्‌ विद्यालय स्थापित करने के लिए श्रनुरोध किया । 
द्वारका वाचू की लाई हई ५।६ सियो से उक्त विद्यालय का काम शुरू 
किया गया । डढ वर्धं तक इस विद्यालय का काम चलता रहा । पीछे 
सहमा तत्कालीन घ्गाल के द्यारे लाट सर जार्ज कैम्वेल मे वट स्कूल वद 
कर दिया । स्कूल उठा देने के समय वैसा करने के किसी विशेष कारण 
का उघ्रेल नही किया गया । 
मत-मेद के कारण, सास कर उनके स्वदेशी बन्धुत्रो मे से किसी 
किसी को वहत सताने पर, ्रन्त को खी कर निद्यासागर ने वेथून- 
स्कूल से प्रकाश्य सम्बन्ध द्योड दिया था । किन्तु सखरी-रिन्ता कं प्रचार 
केलिए जा काय हाते थे उनसे उनकी हार्दिक सदहायुभूति मरते दम 
तक चनी रही । करटी पर कुद्ध भी खी-रिक्ता का उयोगहोता था तो 
ब्रह उसमे यथाणक्ति सहायता करते थे । ऊुल-कामिनिया का रिक्ता 
देने फे लिए बन्नाल के भिन्न भिन्न प्रदेशो मेज खी-शित्ताविधायिनी 
सभ्मिलनी स्थापित ई रीर जिनके द्वारा सखी-शित्ता का श्रच्छा प्रचार 
हा रदा है उन पर विद्यासागर की विशेष स्नेहदृषटि थी । उत्तरपाडा- 
दितकारी, श्रा ग्र मैमनसिद् की सम्मिलनी, फरीदपुर-सुदत्सभा, 
बाकरगज-हिवसाधनी, विक्रमपुर-सम्मिलनी, मध्यवङ्गाल-सम्मिलनी 
ध्मादि का काय्यनिवरण वह वडे चाव से सुनते थे । 
वेथूलविदयालय की वन्तंमान प्रधान श्रध्यापिका श्रीमती चन्द्रुखी ' 
ससु एम ए जवषएम ए प्रीच्ठामे पास हई थीं तव विद्यासागर 


खरीरिक्ता श्रीर विद्यासागर । . १९७ 


नै उनको बडे श्रानन्द फे साध शोक्सपियर-ग्रन्यावली उपहार मेदी 
थी । उस अन्थावली क पहले प्रष्ठ पर विद्यासागर नै श्रपने हाथ से 
लिख दिया था- 


1015191 
(914 त 20 भए ८५86, 
गथा (1187 ६१९ +न 1.४१, 
पएएण [[\५ क श्रास्ः पका 701 मिघ्रय छह 1५11६ 0 4 ६1५, 
00४ ता 0५८ \ प्रा एद 
९1.09 प्यार ऽकलायद्य +एा -षााा ए, 
{ऽप ५ ५६ तप्त ^ 241२ 84 स+ 


ख्रोरित्ता-्रचार कफे लिए जन्म भर उद्योग करमे बाले विद्यासागर 
के स्वगारोदण के उपरान्त वङ्गललनाग्ने ने उक्तं महापुरुष के स्मारक क 
ज्लिष्‌ १६७०.) ₹° का चन्दा करे वेथूल-निद्याल्य की कमेटी को दे 
दिया दै) दन्दके घर की कोड वालिका तीसरी श्रेणी का पाठ समाप्त 
रके प्रवेशिका परीन्ता देना चाद ता दा साल तफ़ उसै इन रुपयो की 
आमदनी से एक इत्ति दी जाती है । बगललनाच्रे मै वियासागर के 
भ्रति जे छृतन्नता प्ररुट की है वह सर्वथा उने उपयुक्त दही दहै । धन्य 
ह ये वङ्गललनाये , जो अपना उपकार करने वाले देवसुलभ गुणालङ्कत 
चिद्यासागर महाशय फे प्रति उतनी भी कृतक्तता दिखला सकी 1 ८ 


अष्टम अध्याय । 
समाजसंस्कार शरोर विव्यासागर । 


2.4 १८२८ की चैथी दिसम्बर कौ लाडं विक्ियम 
(6 देटिककौ आनना सेसारे भारत से सती होने 
ध £ कीप्रथाउ्टादौ गई । उसी दिनिसे सास कर 
~| [५ भारतवपै मे वैषव्य का अ्रसद्य डु ख सहने कौ 

सूचना हुई । भारत के हृदय मे जा सती की 
चिता चिरकाल से धक धक जलती चल्ली आती थी, जिस श्रभनिमे 
अ्रसख्य दिन्दूस्मणियो ने अपनी इच्छा से, चीर शअनिन्छा से भी, 
प्रपनी श्राहत्ति दे दी, बह श्रभ्नि राममेहिनराय की सहायता श्रीरा 
येन्ट््कि के इशारे से चिर दिन के लिए बुभ गईं । चिता पर मरे हए 
पति के प्रास वैटठकर जा दिन्दू-खिर्या च्रभनिपरीक्ता देती थो वे धन्य 
था 1 किन्तु जव सती होने कौ एक रीति निकल गई रीर स्रिय का 
जबरदस्ती, तरवार के जोर से, जलाया जाने लगा त्तव उसका बन्द 
हाना ही सर्वथा श्रेयस्कर था । सवसे वद कर आश्चर्ययं तो यह है चि 
भारतवासी पुरुप-गण दी इस कठोर व्यवहार के--श्रीर इसे चनाये 
रखनै के--प्पाती होकर श्रात्मग्लानि अर निन्दा कौ पात्र वने। 
इतने पर भौ जे मर्दं एसे नारी-चरित्र पर॒ “दुर्बल हदय श्रौर चश्वल' 
सभावः” का देपषारोषण करते ई, षे कितने बडे शूखं है । अच्च हम 


ध 
समाजसस्कारं शरीर विद्यासागर 1 +> 


मानते ह कि सभौ शिया श्रपनी इच्छा से हसते हसते पति फे साथ 
जल जाती थी, तो फिर क्या मदीकोरेसा प्रेम का निदर्मन न 
दिखाना चादिए ? फेसी खी-जाति फा ऋण चुफाने के लिए कितने 
पुरुषो ने प्राण दे दिये ई ? प्राण दे देना कसा, आ्राजन्म फिर विवाह 
न करने का प्रण हही कितने पुरुप निवाहवे है ? परलोक मे पति के 
पास खान पाने की कामना जेसेखीके लिए वाञ्छनीयरहैवैसेही 
पत्नी के पास स्थान पाने की श्राक्राच्ता क्या पति के लिए स्माभाविफ 
न हानी चाहिए ? श्रश्वमेधं यज्ञ के श्रवसर पर श्रीरामचन्द्र को श्रा 
गिनी शी जकरूरत पडी थी ! इस देश कं वालक-वूदढ-नवान समी, 
जानते दद कि रामचन्द्र ने चनवासिनूी सीता को सेने की मूर्ति वनवा 
ऊर उपने पास रक्ी थी । रेखा उच्च मराद सामने रहते भी खी- 
जाति कं लिए दौ जन्मद सिनी सीता कौ तरह श्रभनि-प्वेश कौ 
व्यवस्था क्यो है ? इस पर तुं यद फि मर्दं कं लि दूसरा व्याह 
करना (से भी कदी कीं एक दी कौ मौजूदगी मे) शाक्ल-सगत श्रीर 
सदाचार के ह्वारो अतुमोदित रई । एेसे पन्तपाच का प्त लेना ज्ञानी 
हेनेनाली मलुप्य-जाति, ग्यास कर आ्रय्य-जाति, के लिए ते सर्वथा 
श्रठुचितत है । पुर्प-शक्ति-प्रधान „ ममाज मे श्रसदहाय ्रवला" तो वेद, 
विधि, व्रत, नियम, पूजा-पाठ -श्चीदि करे श्रै श्राप लिए श्रपने 
पराण दे द श्रौर प्राप सव नियमो क बन्धन से युक्त, उच्च्घल, 
दोकर मजे करे, यह क्या न्यायसङ्गत कडा जा सङा दै ९ 
श्रष्ठु । वेन्टिक साहव के उयागसे चिताकौी आग ते दुक 
गर, पर उसी जगद जन्म भर सुलगानेवाली वैधन्ययन्त्रणा की सषि 
हई । दूह नक्षचर्य्यं ने आर सतीदाह फे खान पर श्रधिार जमा 
लिया । श्रभनि नै दुसरा श्राकार धारण कर देह कं घदले हृदय जलाना 
शुरू कर दिया ! वाल्िकायें विधवा होने कँ दिन से जीवन की श्रन्तिम , 
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घडी तक तित तिल फरफे जलने लग । सतीदाह मे त एक दी दिन 
मे दे-चार घन्टो मेँ ही सव मामला सत्तम हौ जाता था, किन्तु यद 
प्राग जन्म भर जलाने फोलिए हो गईं । धर में देखोगे कि प्रीढा 
सैभाम्यशाकिनी खयां सुस-सम्भाग कर रदी ई, श्रौर वदी एक 
नाबालिग लडकी सन्यासिनी-वे? से विपाद की मूति' वनी वैठी रहती 
दै 1 रेखा भी कहो कहीं देख पडेगा कि पचास-साठ वर्प का पिता घर 
मे घचपन से रांड वनी बैठी हई लडकी के श्रागे दूसरी या तीसरी शादी 
कर लाता ह ! कोमल खभाववाली वहनो-बेदियो को वैधव्य मे जह्य 
चर्य फी शित्ता च्या इसी तरद दी जाती है ? फिर जे ब्रह्मचर्य्य 
चरो रार श्रन्धकार करता दै, जा सवरे हृदय पर वभ सा चना 
रहता है, जिसे देख कर हृदय मे सैकडा सापि के उसने की सी 
यन्त्रणा होती है वह भी क्या तरह्मचयं कहा जा सकता है ? शम्भु- 
चन्द्र वाचस्पति ने बुटपि मे व्याह करके थोडे ही दिने मे जिस नह्य 
चये की सृष्टि कौ थी--ज सवल का श्रपने सुख के लिए दुवैल पर 
श्रयाचार होने के सिवा श्र कुद नहीं कहा जा सकता--उसै नह्मचर्य 
कहना प्रपने श्रात्मा छो सरासर धोखा देना है । विद्यासागर जिस 
समय पढ हौ रहे थे उसरी समय इस नीवि-वैपम्य या श्राचार-निध्राट्‌ 
की देख कर उनके हृदय मेँ एक प्रकार का श्रान्दोलन मच गया था। 
इसीसे गरपने गुरं द्ध वाचस्पति की बालिका शी को देख कर वह 
रेने लगे थे । विद्यौसागर ने चिधवु-जीवन सी नाना प्रकार की 
दुरदैणा फा हाल जान कर उसको खिति मे शाखायुद्रूल परिवर्तन 
करना चाहा था । पति कौ स्प्ति को हदय मे धारण कर ब्रह्मचारिणी 
दौकर जे लिया जिन्दगी विताने के लिए समं शरीर सहमत हा षे 
बही करे , उनके लिए बही श्रेष्ठ धर्म है । वे सव खी-र्पधारिणी देव- 
ताये श्रात्मदमन शरीर परसेवा की परम-सम्पत्ति मोगसी दुई सदैव 
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सलुष्य-समाज मे नि खा प्रेम शीर परा्ैपरायणता का श्रादशे चन कर 
सुजती रदेणी । किन्तु जिन्दे पतति-सम्बन्धी कोई क्षान नतौ है, थवा 
जे इस कठिन मार्गं मे नदी चल सकती, उनरे लिए नीति-कृशल दुर 
दर्श लोग अन्य उपाय निर्दट कसते हैँ । वैसा क्रिये चिना जोकल्लाज 
तर समाजशशहला का दुसस्त रहना श्रसम्भव हा जाता "दै 1 इस 
उपाय फे लिए बहुत सौ जानरङारी, भारी अ्नभिक्ञता रीर श्रसीम 
सहृदया का हाना परम श्रावश्य र र । ये सव वाते बियासागर मदा- 
शय मे यथेष्ट रूप से मौजूद थीं । उन्दोने वहुत कुद देख सुन कर, 
-निविध तत्व कौ श्रालोचना करं श्रीर बहुत लोगा के विराध के विरुद्ध 
खड हाने फी शक्ति प्राप्न करके समाज-सस्कार की सैयारी कौ थी । 
इस वार "उन्होने उस वड काम कौ सैयारी मे कमर कसी जिसमे 
उनङे मनुष्यत्व का पू परिचय प्राप हुम्रा । उनके दस कार्यं से वद्गाल 
भर मे हलचल मच ग । उनङ़े इस सम्राम मे थोडी शक्ति के कायर 
श्रादमी श्रपनी श्रपनी जान लेकर इधर उधर भाग गये । श्रवरी बार 
चिदयासायर्‌ ने वहे महदायन्न शुरू किया जिसमे उन्दने भारतवासीमात्र 
को निमन्त्रित किया था] मारत के पवित्र त्तत्र मे रनक महायज्ञा 
गवे ई, -षपिये ने श्रनेर वार्‌ वैदिक यज्ञो के श्रनुष्ठान क्ये ईह, भार- 
तीय सम्राट ने वहत घार राजसूय यज्ञ क्ये हे, किन्तु बङ्गाल कौ 
स्वाथेपरायणए पण्डित-मण्डली से प्रकट रर एक गरीव बाह्मण को 
लके ने जिस महायज्ञ का श्रायोजन करिया उसकी वरावरी श्रौर कोई 
यज्ञ नहीं कर सकता । विद्यासागर के वारेमे श्रवतरफजाकदाजा 
चुरा है षह उनी शएणएगरिमा लप्र हा सकती र । किन्तु उनके इस 
मदहायज्न के काय को कोर नहीं दषा सकता । तेग यद भूल समते 
ह कि गरीव फे घर विद्यासागर चैदा हए, गरीवी के कष्ट सद कर 
उन्होने इतनी विद्या पटी, विद्यालय भे सर्व-वियानिशारद होकर उन्दोनि 
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विद्यासागर की उपाधि पार्द । लोग यह मी भूल सकते दै कि उन्दने 
श्रपनी स्वतन्त्र प्रकृति क कारण ५००.) ₹० महीने की नैकरी दोड 
दी ज्रीर छोटे लाट के कहने पर भी फिर नौकरी नही की ! लेग यद 
भी भूल सक्ते ह कि उन्दने अ्ननेक पुस्तके लिख कर वैगला के 
सादिय की श्रीदृद्धि की ग्र सदा दुसियोका दुख मिटाने तथा 
श्मात-पीडित लोगो की सदायता करने मे भी अपने जीवन का ग्रधि- 
काश नमय विताया ! किन्तु उनके द्वारा प्रचलित वाल-विधवा-विवाह 
की घात को कोड हिन्दू नही भूल मरता । इस कार्य के कारण हिन्दू 
जाति के छाटे-वडे स्री-पुरुप वालक-यदध सव सदैव विदासागर को 
जाने-पहचानेगे । इस विधवा-विवाह के आन्दोलन म विद्यासागर ने 
समाज को श्रपना मघा शरीर पूरा परिचय दिया है । उन्होने "यह 
दिखला दिया कि उने शरीर मे जितनौ शक्ति थी, मन मे उतना ही 
वल धा! इस सामाजि जटिल प्रस के निय मे उन्होने श्रपनी 
सारी चिव्या बुद्धि. तरीर अभिन्ना प्च कर डली । 
इम कार्य मे विद्यासागर को निन्दा रीर प्ररसा, िरस्कार यर पुर- 
स्कार, ग्रनादर ब्चीर सम्मान का समानखूप से सामनः करना पडा था । 
यह फैला भारी आ्रान्दोलन था कि श्रदालत मे हाकिम श्नीरः चकोल, देच- 
मन्दिर मे पुजारो शीर ती्थयात्री, बाजार मे सदा वैचने श्चीर सरोदने 
चाले, अन्त पुर मे कुलामिनियां श्नैर सेत मे किसान जोग विधवा- 
विवाहे की श्मालोचना करते करते या वा विद्यासागर की प्रशसा करते 
ेयानिन्दा । श्रखवाराकात्ता कना द्वी क्या दहै) बिधवाविवाह 
को णात्र-सम्मत प्रमाणित करफे विधवाविवाह प्रचरित करनादही 
विद्यासागर कौ इतनी प्रसिद्धि श्रीर यश का कारण कहा जा सकता 
है । विधवाविवादह के पत्च का समथन शरीर विधवाविवाद को शाला- 
चुकूल श्रमाणित करना दी चियासागर ऊ जीवन का महाव्रत हे गया 
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था! इस तको सम्पू रूप से सम्पन्न करन मे ही उन्दने श्रपने 
जीवन का श्रधिक समयं शरीर श्रपनो श्रामदनी फा बहत मा हिम्ता 
लगा दिया । 
श्रव प्रश्च यह है कि भारतवासी श्रार्य-जाति के सामाजिक इति- 
हास मे चिधवाविवाह का विचार क्या यद पहले ही पल्ल उठाया 
गया था ? नदी, यदह वात नहीं ड । णगियाटिक सैसाद्रटी कौ पत्रिका 
मे ““भारत्त मे दिन्दू-जाति कौ श्रन्तयेष्टि क्रियाः शरषकर प्रयन्ध लिख 
कर उसमे डर रजेन्द्रलाल मित्र ने इस प्रसङ्ग को उटठाया था | किस 
प्रकार न्त्ये क्रिया हेती थी, श्रीर उस्र समय कौन मन्त्र पटे जाते 
ये, इसकी आलोचना करते समय उन्दाने दिरयलाया है कि उसे समय 
मरे हए पति के श्रुगमन के समय भी प्राय गृत-पुरुप काद्या 
भष्ैया्ैसा ही श्रीर कोट प्रादमी मृत व्यक्तिकी चितामेश्राग 
ज्लगा कर उसकी विधवा को, वायां दाध पड कर, चिता पर से उतार 
केता था शीर घरमे लाकर उमसे भिवाह सर्ता धा । वह विधवा भी 
दवाय के पति के साथ सुर से रहती थी। इस प्रकार परिधवा को चिता 
पर से उतारने का मन्त्र भी था । मन्त्र रहने से यह साचित होता है 
कि यह कार्यं शाखसङ्गतत था । लोग मनमानी नही कसते थे, । स 
वारे मे डामर राजेनद्रलाल के कथन का ङः शरश यां पर उद्ूत 
किया जाता हे --“ईइस मन्त्र मे विष्तेपरूपसे उत्से के याभ्य 
चाक्य “दिधिपृः? है । शारण्य ने इस बाय फा कोप-सङ्गत सदज 
अथै किया दै कि दिषिपू, च्र्थात्‌ “ओ व्यक्ति विधवा से व्याद करे" 
या "किसी सरी का दृसरी दफा का खामी । इसके सिवा श्मन्य प्रमाणो 
शरीर युचि से भी यह वात मनायास सिद्धको जा सकती दहैकि 
वैदिक काल सें विधवाविनाह प्रार्य-नोति द्वारा सर्वथा श्रलुमोदित था । 
बहत पुराने जमाने से सस्छृत भाषा मे दियिपृ ( विधवा से व्याह करने 
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बाला ), परपूर्वा ( दूसरे पति को ्रहण करनेवाली ), पौनर्भव ( दूसरे 
पति से उत्पन्न पुत्र ) प्रादि शब्दं का प्रचलित होनाद्टी इस बातका 
प्रमाण है कि विधवाविवाह पहले हरा करता था + । 
इस बात कं शरोर भी हुत से प्रमणि का सम्रह किया जा सकता 
दैकि वद्गाल या भारत भर में विधवाविवाह की यदह चेष्टा न नहीं 
थी । इस सम्बन्ध मे राजा राजवघ्लभ को वत्तमान वशधरोा ने मिल 
कर जो पत्र लिसा था बह यहाँ पर उद्धूत किया जाता है । -- 
महाशय, 
राजा राजवघ्नभ ने तत्कालीन समाज मे बिधवायिवाह चलाने के 
लिए बडी कोशिशकीथी। श्रनेक देशो से शाखन्न पण्डिती की 
उ्यवखा भी मेगवाई थौ । विक्रमपुरनिवासौ कई ॒स्मात्तं भद्यचा्यो 
ने राजवल्लभ के "ठस काम मे विशेष सदायता की थी । नवद्वीप 
(नदिया) कौ ्ध्यापकमण्डली द्वारा श्रलुमोदित श्रौर उन पण्डितो के 
हस्तात्तरो सददित ज्यवस्थापत्र पाने के लिए राजवल्लभ ने कटं श्रध्या- 
पको को नदियानरेश छृप्णचन्द्र कं पास भेजा था । सुन पडता है कि 
नदिया के पण्डिते मे अन्यान्य प्रदेशो के पण्डिता की दी हुई ज्यवसा 
को शास्रनुूल मान लिया था । किन्तु रष्णचन्द्रे फे दवाव म पड 
कर उस व्यवस्थापत्र मे हस्ताच्तर करने का साहस किसी पण्डित कौ 
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मरी ह्या ! राजा कृष्णचन्द्र के कुचर से राजवघ्म का सव उद्योग 
विफल हो गया । राजवल्लभ के तीन सभा-पण्डित थे--सावंभीम, 
विद्यावागीश जर सिद्धान्त ! प्रथम दे पण्डित राजवघ्रभ फे श्रसुङ्कूल 
ये, तीसरे पण्डित को राजवच्नभ ने फोड कतिया था। यही कारण रै 
कि राजनगर में ार्वभैम अर चिद्यावायीश के वशधरा का बडा मारी 
मान ₹। 
इसके सिवा इस विधवाविवाह चलाने के प्रसङ्घ मे “न्तितीश- 
वशावलिचरितः मे लिखा है कि मितरमपुर शरीर नदिया प्रान्तको 
भद्रसमाज मे श्रभी तकं यह प्रवाद प्रचलित है कि विक्रमपुरनियासी 
प्रसिद्ध राजा राजवल्लभ से श्रपनी नौजवान विधवा कन्या कौ वैधन्य- 
यन्त्रणा देख कर बहुत ही व्यथित हो विधवाविवाह प्रचलित करने 
को लिए वहत उद्योग किया था । विधवानिवाह शाख-विरुदध नहीं है, 
हस वात की व्यवस्था पूरं शरीर पश्चिम श्रान्त के प्रनेक पण्डिता से 
गवा कर, उसमे नदिया की पण्डित मण्डली के हस्ताक्षर कराने के 
ज्लिए, राजवल्लभ ने यह ज्यवस्थापत्र कदं पण्डितो के हाथो राजा छृष्ण- 
चन्द्र की सभा में मेजा था । राजवल्लभ का उस समय ढाका मे वडा 
दवदवा था । उन्होने समस्ाथा कि जय श्रन्य भ्रान्ता के पण्डिते 
ने विघवाविवाह के अनुकूल व्यवस्था दे दी ३ तब नदिया क पण्डित 
श्रनायास दही इस व्यवस्था से सहमत हा जार्येगे । राजवद्वभ के भेजे 
दए पण्डित जव छृष्णचन्दर की समा में पचे तव॒ उन्होने बडे श्रादर 
शरीर सत्कार फो साथ उनकी श्रभ्यथना की श्चीर यह भी स्वोकार कर 
किया कि म यथाराक्ति तुम्हारे राजा की इच्छा पृण करने का उयोग 
करभा । इसके वाद चे तैर से श्रपनी सभा फे श्रौर नदिया को 
प्रधान पण्डिता को बुला कर क्रष्णचन्द्र ने वह व्यवस्था दिगरलाई । 
उस व्यवस्था को पढ कर सव पण्डिते ते का कि “ध्य व्यवसा पूरे 
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सीर से शख के श्रतुदरूल है” । यदद सुन कर ठाद के मार कृप्चन्द्र 
मै कहा कि “ध्यह व्यव शालरानुकृल दने पर भौ लकि व्यवहार 
कै विरुद्ध र, यह कह कर राजवछलम को निराण करना होगा । वैद 
जाति का एकर भ्रादमी इम चिरकाल सै प्रप्रचखित व्यवहार को प्रच 
लिव कर जायगा ! यद्॒वात सर्वधा ग्रस्य दै । किन्तु उस समय 
राजवल्लभ का दबदवा वडा भारी ई, इम कारण सुघ्तमघुा भँ सक 
विरुद्ध काररवाई करना पसन्द नदीं करता 1 उमके सन्ताप कौ लिए 
म श्रापल्लेगो से इस ज्यवस्धापत्र पर हस्ता्र करने कौ बटूत ऊ 
श्नुराध करूगा, परन्तु आप लोग किसी तरह न मानिएगा । म्राप 
लोग यही कद्दिएगा कि महाराज, किसीके भी श्रसुरोधसं इस 
व्यवस्था पर दस्ताच्तर करके पाप के भागी नहीं वर्गौ" ) 
इसके वादे दूसरे दिन राजवह्लभ के पण्डित ल्लोग जव सभा में 
आये तव राजा कृष्णचन्द्र ने नदिया के पण्डिता सं का कि राजवल्लभ 
नैजे व्यवसा येजी है बह म्रबश्य ही शाख्रसम्मत्‌ दामी । यदि वह 
शाखसम्मतमे हाता भी जव उन्होने श्रतुराधं कियाद तव प्राप 
लेगाको उसे मज॒र ही करना पड़ेगा । पण्डित ज्लोगो ने पहले की 
सलाह के माफिक नेक प्रकार की पतिया उठा कर दस्वा्तर 
करना अ्गीकार न किया । राजवल्लभ के मजे हुए पण्डित निराश 
हकर श्चपसै घर क्लौट गये । राजवल्लभ कोः रप्णचन्द्र का कौशल 
कछ भी मालूम न था, उन्होने पने विचार का चाड दिया। इस 
चटना के उ्रेख के ममय म्रन्थकार ने आत्तप करके फुटनोट मे 
राजा कृष्णचन्द्र के श्राचरण के मम्बन्ध मे लिखा रै कि (महाराज 
श्रीशचन्द्र के सँ'द से सुना है कि ऊष्णचन्द्र ने राजवछ्लभ की भेजी दई 
ज्यवस्था पट ,कर बडे खेद से कटा था कि श्हाय, इससे पले मे“ 
क्यो न उस काम क किए यन्न सिया? 1 । { 
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इस पत्र से पाठको फो सव हात मालूम हौ गया होगा 1 श्रभागे 
भारत का सर्वनाग सव कामे मेँ उसी जली एट नोर ईषां ने फराया 
है । राजा राजा के कगडे से भारत की राजगक्ति च्ोण श्रीर दीनवल 
हा गई। ममाजमे पकता न रदनेसे वहमभी निर्मलौ गया। 
राजवघ्रभ शरीर कृप्णचन्द्र अगर मिल फर इस शुम कार्य फो करते 
तै समाज का वडा भारी कल्याण होता । प्रयल शक्त्या कौ परस्पर 
मिल रूर काम करने से जा सुफल हाता रै उसका श्रयन्त उ ञ्ज्यल 
दृष्टान्त ईगल्तेड हे शरीर प्रबल शक्तया के परस्पर विराध करनेमेजा 
कफल हाता है उसका सबसे वडा उदाहरण वत्त॑मान भारत ई । 
विद्यासागर ने जिम ममय यह प्रभ उठायाथा क्रि विधपाका 
विवाह होना चाहिण् या नही, उमे समय देश मे उस श्रार सै पण्डित 
क उदासीन र्मे पर भी साधारण ग्रहस्य ल्लाग सर्वथा विधवाविवाह 
की प्रावश्यकता फा अनुभव करते रहते थे । जव कदी किसी कौ 
चालिफा कन्या चिधवा हती धी तवर चह उमरी भावी यन्त्रणा शरीर 
दु का खयाल करके यह सोचता था कि यदि समाज मे विधवा 
करा विवाह किया जाता होता ता बडा श्रन्दछ्ा हेता। किन्तु साल्स 
चीर प्रतापी नेताकेन हेनेसे कोई उस कामके लिए श्रमसर स 
हाता था। मास कर हमारे देश के लोग अदृ्टवाद फे वशवर्ता होकर 
पसे श्रालसी शरीर श्रकर्मण्यहा गयेहैकि किसी कामके क्तिए 
श्रधिक दिने तफ उनक्रा आध्र नही वना रहता । किसी काम मे 
पले उत्साह होता ई ते वह कुद ही दिनामेश्रापदहटी श्राप युम 
जाता रै । इसी कारण हम लोग स्थिर भाव से कोई काम करने को लायक 
नही रद गये है । विद्यासागर के उस काम मे टाथ लने कं दस 
साल पहले कलकत्ता, वहू याजार, के रहने बाले नीलकमल बनर्जी 
आदि कई गृहस्थो ने बहत से श्रात्मीय स्वजने को रमना माथी चना 
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कर विधवाविवाह चलाने की चे्टाकौ थी, किन्तु कामके समय 
श्रधिक श्रग्रसर नही हो सके । 
विदयासागर क विधचायित्राह की चेष्टा करने कं कुद दिन पह 
छष्णानगर के राजा महाराज श्रीशचन्द्र ते ब्राह्यसमाज कौ स्थापनां 
सफलता प्राप्त करम के उपरान्त विधवाविवाह प्रचलित करे 
चेष्टा की थी । उनके चरित-लेखक का कथन रै कि महार 
श्रीशचन्द्र ने विघवाचिवाह कौ शास्चसङ्घत व्यवस्था प्राप्न करने के लि 
नवद्ठोप के पण्डिता की सभाकीथी। उसमे पण्डिता मे यहः 
स्वीकार कर लिया कि विधवाविबादह शाख्रसङ्खत ई किन्तु सहसा व्यवस्थ 
पत्र देने का साहस उन्हे नहीं दुरा 1 श्नन्त को राजा कं विशेष श्म 
शरीर म्रनुरोध सेवे व्यवस्था देनेके लिए राजी भीदहोा गये थे 
व्यवस्थापत्र लिख देने मे कृ ही विलम्ब था, इसी समय ॒वावृ च्ञ 
नाथ सखर्जी श्रीर वारासात-निवासी वावू कालौकृष्ण मित्र श्रादि : 
नेत्य भें कृषप्णनगर के नौजवान लोग सभासमिति करम विधवायिवा 
श्रादि समाजसस्कार के काम करने के लिए कमर कसर कर खड १ 
गये । उस श्रान्दोलन से नवद्रीप के समाज मे हलचल पड गई 
किन्तु वीरनगरनिवासी जमीदार वावू वामनदास सुसर्जी ने श्रप 
दल के लोगो क साथ इस कायै का एेसा निरोध श्रू फिया कि ऊः 
नदा सका 1 उनफे बिरोध से कृप्णनगर मेँ विधवाविवाह चलाने य 
ष्ठा धीरे धीरे धीमी पड रदी धो, इसी समय कलर मे ईश्वरचन 
विद्यासागर ने चिधवाविवाद का आन्दोलन जारी कर दिया । 
वत्ववोधिनी पत्रिका मे इस विप्रय प्र विदयास्रागरजी को लैर 
निकलने लगे । उस समय तत्त्वमोधिनी मेँ श्रोजखिनी भाषा से दर 
विषय छो लेख निगलने से समाज भें एक भारी ्ान्दोलन उपरि 
दाः गया । 
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इसी समय काल्लीकृष्ण मित्र महाशय ने एफ लेख लिख कर फष्य- 
नगर की एक सभा मे पठा । उस क्ते म उन्दने विधवायिवाह्‌ की श्राव 
श्यफता के सायदी वियास्रागर के दिये शास्य प्रमाणे फो लोकाचार- 
सङ्गत साबित कर दिखाया । उनके इस लेख पठने से कृष्णनगर मे 
फिर नये जश्च के साथ विधवायिवाह का आन्दोलन हाने लगा। 
इधर तत्वमोधिनी पचिकरा मे इस विपय पर लेख ॐ अपर सख प्रका- 
श्थित देने को । परक्ते लिखे पे लेण में जीर पिर सर्वसाधारण मै 
विधवानिवाह के श्रान्दोलन शरैर विद्यासागर कौ समर-पापणा का 
प्रचार हौगया | 
श्ररृटवादी भारखवासिये का म्रलस्य श्रै(र शिथिलता कुम्भक 
की नीद सेकम नहीं रै । यदि समय पर वे श्रालस्य मर शिथिलता को 
छाड दे ता उनङे द्वारा श्ननेक शभ कायं हे सकते ह । किन्तु दुखकी 
चात दै कि ग्रक्सर श्रसमय पर उनी नीद सखुलती ₹ै शरीर उलदौ 
उद्यम उत्सा की कोण रेखा ग्रालस्य की सुमारी हीमे लीन हकर 
रह जाती रहै । किन्तु समाज-सस्कारक विद्यासागर ने उस समय 
च्रान्दोलन उपय्ित किया था जिस समय समाज से श्रापरी श्राप 
श्रांसे खेल कर अपनी श्मावश्यकता की श्रोर ध्यान देना शुरू किया 
था । बहुत दिने तक सोच कर, बहुत से अन्ध पढ़ू ऊर, वहुत से शासन 
की श्रालोचना कर, पिर बद सामाजि सम्राम के मैदान मे उतरे थे । 
यदयपि बिद्यासागर को सद्ज कान श्रौर सदन बुद्धि से वालिका 
विधवाश्ना का फिर व्याह दोना उचित जान पडता था तथापि जव 
त्क उनो पने श्रतुकरूल शाख का प्रमाण नहीं मिला तव तक वद 
यरावर शाखका शछभिप्राय सममने श्रीर उसकौ दाननीन करने दी मे 
लगे रहे । इस शाकू-समुद्र को मथर किसी तत्त्व का निरूपण फरना 
कितना कठिन काम दै, उससः श्रठमान करना भी सहज नहीं ई । 
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चहुत सी पुरानी कीडो कौ खाई मैली हस्तक्ियित पोथियो से शाख का 
मतलब निकालना श्रशोर-वनवासिनी सौता कं उद्धार से कम कणन 
काम नदीं है ! इसके लिए कितना धीर खभाव, कितनी सरिप्छता 
शरीर कितनी साधना की जरूरत है, इसफो धारणा भी हर एक श्रादमी 
नदौ कर सकृता 1 ति 
सुना रै कि जिस समय नियासागरजी विधवानिबाह का 
शालीय प्रमाण खाज रहे थे उस समय वह केवल एक वार श्रपने 
मित्र राजछृप्ण ॒वाचू के यहां भाजन करने जाते धे । कालेज का काम 
समाप्त करके तीसरे प्रदर से लेकर रात्त भर स्कृतक्रालेज के पुस्तका- 
लय में बैठे वह पुस्तके देखा करते थे ! कालेज के पास ही उनके 
परम मित्र श्याम वावू रहतेथे ¦! शम कं वाद उनके यहाँसे 
जलपान के लिए कुद मिठाई श्राती थी किसी दिन वियासागर 
' -खुद उने यहां जाकर जलपान करं प्राते थे । शाख की श्रालोचना 
मे इस तरह नियुक्त रहने के समय एक दिन रात को बहत देर तक 
विचार करने पर भी एक शास्रीय वचन के श्रथ क्री ठीक भङ्गति 
नहीं लगी 1 श्नन्त को उदास हकर वियासागद घर को लौटे । सदसा 
सास्ते भ उन्हे उसका ठक र्थ लग गया । निदयासागर, मेहनत करके 
क गये थे ! ह वैसे दी सस्छृत-कालेज को लौट मये शरीर वहां उस 
शोफ का श्रथ लिखने लगे । इस प्रकार लिखते लिसते रात वीत गई 1 
सवेरे कौ उडी इवा लगने पर, धूप निकूल प्राने पर, उन्ठोने लिखना वन्द 
किया! ठेसी एकाप्रता शरीर तत्परता के विना कभी कोई किसी वड़े काम 
भं सफलता नहीं म्राप्त कर सकता 1 स्ता को उप्त प्रकार भ्रालोचना करते 
करते वियासतागर ने पराशरसददिवा मे निस्नलियिव तीन छोर दैसे-- 
ने मृते प्रत्रजिते ऊीये च पतिते पती । 
४ पश्वस्वापतसु मारीणा पतिरन्यो विधीयते ॥ 
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यत भत्तरि या नारी 7धचर्य्ये व्यवस्थिता । 
मा खता लभते स्वगं यथा ते व्रह्मचारिण ॥ 
तित कोर्ोऽरधऊारिश्च यानि स्लोमानि मानवे । 
तावत्काल् चसेत्खर्मं भर्तार या$नुगच्छति ॥ 
श्न खो को देख फर एनफा शर्धं ठीक ठीक लग (जान सं 
यिद्यामागर को बडी प्रसन्नता ई । 
उस प्रकार स्मृतिशाग्र मा प्रमाण पाने परश्चर उमा ठीक 
श्रं तग जाने पर वियासागर ने उसी शाक्ल-वचन के श्राधार पर 
सहज चान शरीर सुयुक्तिया के मारे एक मन्थ लिख डाला । वह 
पटली प्रन्थ उतमा वडा नहीं वना था। थेोडेष्टी मेंप्रयोजन की 
याते लिख कर विधवा-विवाद फो श्रावण्यफता प्रमाणित कर दी गई 
थी । पुस्तफ ता किख डाली, पर उसका प्रचार नहीं क्रिया । पुस्तक 
लिख कर विद्यासागर मयसे पटक्ते पिता के पास गये धीर कटा-- 
"देखिए, मने शानो से प्रमाण सम्रह करे विधवा-विवाद फो प्त 
का समथैन करने फो लिए यद पुस्तसर लिखी है । श्राप इसे सुन कर 
इस वारे मे जव तफ सदमतन दगे तव तकभ इस पुस्तक षौ 
प्रफारितत नरी कर सकता?” 1 ठाक्रुरदाम ने विद्यासागर से कहा- 
“ध्रा, पगर मै इम फाम मै सहमत न देऊ तो तुम क्या करोगे १ 
ईश्वस्यन्द्र मै कद्ा--“ता सैं प्रापे जीयनराल मे इम पुस्तक को 
प्रकाणित न करगा । उसके वाद ससी इन्दा होगी वैता करेगा? । 
पिता ने पुत्र से कहा--“श्रच्, कल एक वार एकान्त में मन लगा 
कर सय पुखर रादि से ग्रन्त तस सुगा । उसके बाद पनी राय 
दूंगा” । दृसरे दिन बिद्धामागर ने पिता कौ पाम वैठ क्र मम पुस्तक 
पट सुनाई । पित्ता ने सव सुन कर कदा--“{तुमकरो क्या इम वात 
का विन्धास ई कि तुमनेजा कुद लिखा रै वह शात्रसङ्गत दै? 
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पुत्र नै कदा--“ष्हां, इसमे सुभे जरा भी सन्देट नहीं हैः । उदार- 
हृदय उक्ररदास्र ने कहा-' ता तुम इस मामले मै चेष्ठा कर मक्ते 
दा, सुभे इसमे कुल श्रापत्ति नदी है" । पिता से श्राज्ञा केकर विया 
सागर श्रपनी माता के पास गये) वहां जाफर उन्होने कहा- 
“माताजी तुम ता शाख क्या कहता है, यह समभ नही सक्तो । 
मैने विधवा-विवाह्‌ के वारे मे यदह पुसक लिखी ई । किन्तु जव तक 
तुम श्राज्ञा न दोगी तव तक इसे मँ चपा न सद्ग गा । शादय मे विधवा- 
विवाह का विधान है"! सरलता की सैीम्यमूत्तिः विद्यासागर-जननी ने 
का~“ बेटा, इसमे युके कु भी आपत्ति नहीं है । लेकिन उनसे 
न कहना? ! विदयासागर ने कहा- “क्यो, पित्ताजी से लिपामे कौ 
क्या जरूर है ¢?" माता ने कहा-““वह शायद्‌ तुमको मना करे । 
क्योकि तुम॒विधवा-विवाद्त की हलचल मचाग्रेगे ते उससे उनका 
बहुत कृच नुकसान हो सकता रै? । विद्यासागर ने कार्म 
उनसे पते ही पध चुमा ईह । वह मेरी सम्मति से सह- 
मत ईः ! करुणारूपिणी भगवती देवी ने यह समाचार सुन कर 
चीर मी उत्सादित दाकर कहा--^्ता ठीक दहै, फिर डर काहे 
कार? 
इसं प्रकार विद्यासागर महाशय जिस समय पिता-माता कौ 
श्रुमति शरीर सहाुमूति प्राप्न करकं इस सामाजिक समाम के मैदान 
मे उतरे थे, टीकर उसरी ममय कलकत्ता, पटलडागा, के रहने बाले 
श्यामचस्णदास कर्मार नामक एक वद्गाली सञ्जन ने श्पनी वालिका 
विधना कन्या का व्याह करने के लिए पण्डिता से व्यवस्था मांगी 
थी । उस समय खर्गीय काशीनाथ वरकालङ्कार, भवशद्भुर वियारन, 
रामतलु तर्रसिद्धान्त, छकुर्दास चूडामणि शीर सुक्ताराम विद्यावागीश 
“श्रादि क स्मात्तः भद्राचार्ययो ने विधवा-नरिवाहं को धर्मगाखरानुकरूल 


र 
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स्लोकार फरते हण जो ज्यवस्थापय दिया था उसकौ नकुल श्रीर्‌ 


9 ओ, 
श्रलुवाद यदा पर उद्धत किया जाता हं - {८ 
छ < छयग्नद भरत ८८१ 
व्यवस्था | पर धय 


नद्ध ॥ = कीकर (पु 

परम पूजनीय श्रोयुत धम्मशालराध्यापफर महाश्यगणसमीपे । 

प्रभ्--नवशाखय जाति फे किसी श्रादमी फी कन्या व्याह हानि 
फेचाद श्राठ या नव वर्पकी श्रवस्ामे विधवा गर | बह 
प्मादमी श्नपनी कन्या फो कठिन विधवाधर्म (बद्मचर्यं श्रादि) फो 
पल्लन मे ्रसम्थं देख कर फिर दूसरे बर फे साय उसका व्याह 
करना चादतौ दै । श्रव यहा पर प्रन्न यद ष्ैकि ब्रह्मचर्य फे पालन 
मेँ प्रसमर्थं होने पर फेसी विधवा का पुनर्निवाह शख-सिद्ध द 
सकता दै या नही शरैर पुन्विवाद फे उपरान्त यह बालिका दूसरे 
पति की शाखाुकूल पत्नी दो सर्ती दै या नदी? इम वारे मेषां 
कर शाखविरहित ज्यवश्या लिख दीजिए । 


उत्तर । मन्वादिशास््ेषु नारीणा पतिमरणानन्तर त्रह्मचयंसदमरण- 
पुनरभैवमानायुत्तयात्तरापरर्पेण विधवाधर्मतया विदितत्वात्‌ व्रद्यचर्यसह- 
मरणल्पा्यकरपद्वये$समर्थाया श्रलतयेोन्या शूद्रनातीयम्तमर्ैकवालाया 
पात्रान्तरेण सद्व पुनर्विंवाद पुनर्भवनरूपविधवाधर्म्मत्रेन शाख्रसिद्ध 
णब यथानिधि सस्छृतायान्च तस्या दवितीयभन्तु'भाय्याल सुतरा शाख- 
सिद्ध भवतीति धर्म्मशाखरविदाम्मतम्‌ । 


शत्र प्रमाणम्‌ । रते भर्तरि नद्यचर्य्यं॑तदन्वाराहण वैति शृदधि- 
तसयादिधृतविप्षएुवचनम्‌ } या पया वा परियक्ता विधवा वा स्वयेच्छया । 
उस्पादयेखुनभूप्त्वा स पैीनर्भव उच्यते ।। ईचि सा चेदकतयेनि स्यान्‌ 


२१४ । विद्यासागर । 


गतप्रयागताऽपि वा । वैनर्भवेन भ्रा सा पुन सस्कारमर्हतीति च 
मलुवचनम । सा खी यद्यच्ततयोनि मयन्यमाश्रयत्‌ तदा तेन पौनर्भवेन 
व्रा पुनर्विंवादाख्य सस्कारमहीति कुत्लूकभटरन्याख्यानम । नेद्रादि- 
केयु मन्त्रेषु नियोग कीर्त्यते कचित्‌ ! न विवाहविधावुक्तं विधवाबेदन 
पुनरिति वचनन्तु । देवेरष्रा सपिण्ठा्रा लिया सम्यड्नियुक्तया 1 
प्रजेप्सिताऽधिगन्तन्या सन्तानस्य परिक्ये।। इति नियागमुपकरम्य लिसना- 
न्नियोगा्गनिवाहनिपेधपर न सामान्यतो विधवाविवाहनिपेधकमन्यधा 
पुनभवनप्रतिषादकवचनयोनि्विपयत्वापत्तिरिति । दत्तायाश्चैव कन्याया 
पुनान परस्य चे्युद्राहतष्वधूवदन्नारदीयवचनम । देवरेण सुतेत्पत्तर्दत्ता 
कन्या प्रदीयते । इति तद्ूतादियपुराणवचनच्च । समयधर्मप्रतिपादकतया 
न नियवदनुठाननिपेधकम । सलामप्यत्र विप्रतिपत्तौ प्ररुतेऽक्ततयोन्या 
पनविंवादस्य प्रस्तुतत्वात्‌ देवरेण सुतोत्प्तिरवानप्रस्थाश्रमग्रह । दत्तत्त- 
ताया कन्याया पुनर्दान परस्य यै 1 इतिमदनपारिजातधृतर्वेचनेन सह 
तयेरकवाक्यत्वेऽत्ततयोन्या वालाया पुनर्विवाह न ते प्रतिपद शुत 
प्रत्युत नतयोन्या विर्वाहनिपेधकतया व्यतिरेकञुखेनाक्ततयेन्या. 
पुनर्विंवाहमेव धोतयते इवि । 


जगन्नाथ शरणम्‌ रामचन्द्रं शरणम्‌ 
श्रीकारिनायगरम्मणाम । श्रसुक्तरमशर्म्मणाम्‌ । 

श्रीविश्वेश्वरोजयति श्रोदरि शस्यम्‌ 
श्रीभवशङभररमम्मणाम । श्रीठाक्ुरदासशम्म॑णाम । 

श्रीराम शरणम्‌ काशिनाथ शरणम 
श्रीरामवनुदेवशम्म॑णाम्‌ । श्रोमधुसूदनसम्मणाम्‌ । 

श्रीराम श्रीशो जयतति 
श्रीटाक्करदासदेवणमम्मणाम्‌ । श्रीदर्नायशर्म्मयाम्‌ । “ 
श्रीररिनारायणदेवशम्मयाम्‌ । 
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व्यवस्था फा अनुवाद । 
प्रभ--(सका दिन्दी श्रुवाद ऊपर दिया जा चुका ईै) 
उत्तर । मनुसहिता श्रादि णास मे सियो के पति के मरने के वाद्‌ 
नरह्यचर्य, सहमरण श्नौर पुनर्निबाह, ये तीन विधवा-ध्म कहै गये रै । 
श्रत जए श्र जाति की प्रत्ततयेनि विधवा बरह्चर्य ग्रीर सहमरण मेँ 
श्रसमथ दौ उसका फिर व्याह होना मवश्य शाखसिद्ध ई 1 विपिपूर्वक 
चिवादसस्कार हाने पर उस खी का द्वितीय पति कौ खी होना भी शाख 
सिद्ध ₹ । धर्म्माख के जानने वाले पण्डिता की यह सम्मति रै । 
इस वारे मे प्रमाण मरते मत्तशरि बद्मचर्य तदन्वारोदण वा। 
(शखितत्व मे उद्धूत विष्छु का वचन) 
पति के मरने पर ब्रह्मचर्य या सदहगमन करना 1 
या पला वा परियक्ता विधवा वा खयेच्छया । 
उत्पादयेत्‌ घुनमूष्खा स पीनर्भव उल्यते ॥ 
सा चेदक्ततयानि स्याट्रतप्रत्यागताऽपि वा । 
पौनवेन्‌ भ्रा सा पुन सस्कारमदंति ॥ 
(मद) 
जा स्री पति के छतड देने पर या विधवा होकर श्रपनी इच्छासे 
पुनभू होती है, र्था फिर दूसरे प्रादमी से विवाह फरती रै उसके 
गर्भ से उत्पन्न पुत्र पौनर्भव कहलाता ह ! यदि वह सी श्रच्तयेनि 
प्रथवा गत-प्र्यागता होती दै, ग्र्थात्‌ प्रथम पति को छाड फर श्नन्य 
पुरुष फो ग्रटण करने क चाद फिर पचि के घरश्राती रैता फिर 
उसका व्याह टौ सकता ई । 
मा सी यदयत्ततयानि सयन्यमाश्रयत्‌ वदा तेन 
पौनम॑वेन भर्व पुनर्विबाहाख्य सस्कारमर्हतीति । 
(ल्लक भट की -ज्याख्या) 
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वद खी यदि श्च्ततयानि रह कर श्न्य पुरूष का श्राश्रय प्रहण 
करे ता उस दूसरे पति कं साथ उस सखी का फिर व्याद हा सकता द । 
नेद्रादिकरेषु मन्वेषु नियोग कीर्त्यते कचित्‌ । 
| न निवाहविधादुक्त विधववेदन पुन ॥ 
(मल) 
बिवाह-विधि के मनन्त मे कीं पर नियोग का द्रेख नहीं है । 
चमौर, विवाहविधि मे करीं पर विधवा के विवाह का उत्लेख नही है । 
यद जा वचन है, उसके द्वारा नियोग के म्रगीभूव विवाद का 
टी निपेध किया गया र । क्योभि नियोगप्रकरण को शुरू करके यह 
चचन लिखा गया है । साधारणत बिधवानिवाह का निषेध करने कं 
ज्लिए यदह वचन नहीं दै । यदि इसे तुम विधवाविबाह का निपेधक 
समभागे ते फिर ऊपर जिन दौ छो में -पुनविंबाह की विधिका 
उरतेख किया गया दै उनकी ठीक सङ्गति नहीं लगती, वे व्यर्थ 
इष जाते है । 
दत्तायाश्चैव कन्याया पुनर्दान परस्य च । 
(इद्वादक्च्व मेँ उद्धृत छृद्न्ारदीय वचन) 
“ दी हृद कन्या को फिर दूसरे को दैना। ' 
देवरेण सुतोत्पत्तिरदन्ता कन्या प्रदीयते । 
(उद्राहतच् मे उद्धुत ्रादियपुराण का वचन) 
\ देवर कै द्वारा पुत्र उत्पन्न कराना म्र दी हु ऊन्या का फिर दान। 

५ ये दोना वचन समय, धम्मे के वधक ईह । इनसे एकदम विधवा- 
विवाह का निषेध नह पाया जाता । यदि उस मीमासा में श्रापत्ति दहा 
ते सदनपारिजात में उद्धृत-- ४ 

देवरेण सुतोत्पत्तिवनिप्रसाश्रमामरह 1 
९  दृन्नक्तवाया कन्याया पुनर्दान परस्य वै ॥ 
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देवरके द्वारा पुत्र उत्पन्न करना, वानप्रख ग्राम का ब्रह, 
निवाता क्षतयोनि कन्या को दूसरे चर फे साय व्याहना । 
' इस घचन फ साथ सद्धति मिलने से उक्त दमौ वचन श्रक्ततयानि 
कन्या के पुनर्विंवाह को रोक नहीं सकते । घल्कि मदनपारिजात का 
, वयन च्ततयेोनि विधवा के विवाद का निपेधे करके श्र्ततयोनि विधवा 
क पुनर्विवाह का चौधर दी हता ₹ै। 
यद व्यवस्थापन सस्छृत काज्ञेज क श्रध्यापक सुक्ताराम विद्याचागीश 
की स्वना शरीर उन्दी कं राथ कालिया हुग्रा दै । छद दिने वाद सर 
-राजा राधाकान्त देव बद्ादुर के धर में एक सभा हुई । उसमे बहत से 
पण्डितो फ सामने नवद्रीप से ध्राये हए स्मार्त व्रजनाथ वियारत्र से शाखायै 
दपा । उसमे, व्यवस्या-पत्र में दस्ताक्तर करने वाले भवशद्ुर विदयारत् 
ने बिधवाविवाह के पक्त का समथैन करने मे विजय षाई। इसका 
पुरस्कार उन्हे एक वदिया दुश्राला मिला घा । किन्तु काम के समय 
मचणशडुर चिद्यारन ने वदी पुरस्कार में प्राप्त दुशाला श्ाढ कर विधवा- 
चिबाह फे चिरोधियो कौ सहायता की । य॒क्ताराम विद्यावागीश भी 
वरिदारत्न फे दिसलाये माग मे फिसलल पडे ] विद्यासागर ने श्रपने विधवा- 
विवाह-सम्बन्धी ्रन्थ की भूमिका मे वडेदुखके माथ लिखा दहैकि 
“श्रीयुत वावृ श्यामाचरणदास ग्रदस्य ्रादमी ई, शाखन्ञ नदीं द । उन्दने 
श्रीयत भवशङ्भर वियारन श्रादि पण्डितो को धर्म-शाख का जानफार 
जान फर्‌ उनसे शखरातुकूल व्यवस्था मांगी थी श्रीर उन्होने भी व्यवस्था 
दी थी। यदि विधवाविवाहं वास्तव मे शाख्र-विरुद्र है, रेस धारणा 
रदते भी उक्त महापुरुषो ने विधवाविवाहं को शाखसद्गत चतल्ला कर 
व्यवस्था दौ है ते उन्होने भले ्रादमी का काम नदीं किया) शरीर 
-यदि विधवाविवाह को यथार्थे शाख-मम्मत समम कर वैसी दही व्यवस्था 
दीधी कते भी रम विधवाविवादे को शाख-विरद्ध वदलाना भ्रौर उसका 
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विराध करना भजते आदमिया का कराम नही है। जा कद हा, आन्तंप 
कौ वात यहो है कि जिनरी रीति-नीति एेसी रै वे महापुरुष ही इस 
देश से धरम-शाख के मीमासक ममभे जाति है शरीर उन्दी के वाक्य व 
व्यवस्था पर श्राया स्थापित करके देश के स्तोगों को चलना पडता ई” । 
वर्मै-शाल्र की व्याख्या करने वाले प्नध्यापफो के एेसे श्राचरण 
देख कर पिद्धले जमाने मे विद्यासागरजी वडे दु ख फे साथ कहते थे 
कि “भै जगलमे रदा दहं । सु विश्वासथाकि इस देश केललोग 
शाख को भान कर चलते रै, किन्तु प्रव देखता ह कि इस देशक 
ज्ञोग शाख का नही मानते, लाकाचार ही इनका धर्म्म ३? । फिर भी 
विद्यासागर श्रपने कत्तैज्य पर ङटे ही रहे 1 
सन्‌ १८५३ मे चियासागर की चिधवाविवाह-सम्बन्धी पुस्तक 
छपते ही भारत भर में सर्वत्र हलचल मचगई । सेना-सहित नेपोलि- 
यन के यात्रा करने सै जैसे मारा यूरोप दिल उठा था वैसे दी विद्या 
मागर क इस सार-सराम की अधयेोजना से भारत मे एक तूफान सा 
श्रा गया । सर्वत्र विद्यासागर शरैर विघवाविवाह की श्रालोचना देनि 
लगी । कितने ही प्रतिवाद हए श्रौर कितने ही लोग प्रन्थ क्लिख कर 
विद्यासागर कौ शाखसिद्ध प्रमाणे में श्रम दिखाने की चेष्टा करने लगे । 
किन्तुचि सागर की प्रतिमां से उत्पन्न शाखे कौ सुसङ्गते व्याख्या को 
श्रामे किसी कौ कोई युक्ति नदीं चती ! विरोधिया के किये कूट तकौ 
का समाधान करते दए विद्यासागर नै सन्‌ १०८५५ मे दूसरी बघार 
निधवाविवाह कौ पुरक छपाद । प्रकी पुस्तफ़ का श्राफार बहत 
बढ गया । 
इस विधवानिवाह-पन्थ के श्ननेक स्थानो मेँ जा विचार-निपुणता 
देख कर सोग मुग्ध रह उरा कु रश यद्धं पर पाठक की प्रसन्ना 
के लिए उद्धूत किया जावा द । 
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नष्टे सते प्रव्रजिते टीम च पतिते पत 1 
पश्चस्वापत्सु नारीणा परठिरन्या विधीयत्त ।} 
+ मूते भर्तरि या नारी व्रह्मचर्ये व्यवस्थिता । 
सा भरता लभते खर्म यथा ते ब्रह्मचारिण ॥ 
तिस्र कोर्योरर्धकतादिश्व यानि ज्ञोमानि भानवे 1 
तावत्काल चसेत्खर्म भर्तार याऽलुगन्छति ॥ 
भर्थात्‌ स्वामी फे लापता हेने पर, भर जाने पर, नयुसफ निन्त 
दाने पर, सन्यासी या पतित दानै पर स्तिया का दृसरा पति शाल- 
िदितरै। जाखी वामी के मरम पर ब्रह्मचर्य ब्रव धारण करतौ है 
यदे मरने प्रर ब्रह्मचारियो को तरह खगं फा जाती है। मचुष्य फ 
शरीर मे सादे तीन कराड रोम हेते द्व, जेसी खामो के माथ सतीः 
हि जाती रै वह उतने ही समय चम स्वर्मधास करती है । 
कलियुग म पराणरसदिता टौ प्रधान माननीय स्पृतिमरन्य ई । 
दिन्दू-ध्म शरीर शास्र-विधि के श्रनुसार ^ पराशरसदिता का प्रमाण 
स्व॑मान्य हाना चादिए । महात्मा व्यास ने पराशर्सदहिता कोष्ठी 
कलियुग में धरम॑का सदजसाध्य विधान वतल्लाया है । मनु श्रादि 
धर्माचारी कौ सदिताये यासफर पहले के युगा कं लिए रची गई ई) 
कलियुग के सहजसाध्य धम्म॑-मार्म को दिखलामेवालै महात्मा पराशर 
हौ द| ऊपर जे तीन च्छक लिते गये ई वै पराशरसदिताकेरी दहै) 
श्न छोर्को का जा सहज ष्रीर सरल श्र्थं निसलवा है षट भी ऊपर 
क्तिखा जा चुका है । किन्तु इस श्रथ मे मनमानी करने के लिए श्रनेक 
पण्डितो श्र गृदस्था ने बडे डे जोर मारे । परन्तु पराक्रमी विद्यासागर 
ने इन सव प्रद्ठनद्रौ पण्डिता फा चुटकी वजाति परास्त कर दिया । 
न्दने दर एक च्छक कौ उठा कर मनमानी करने वालो क कथन का 
खण्डन कर डाल्ला ! उन्दाने यद दिखला दिया कि किस लिए किस 
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र्छोक के वाद कौन छोर बनाया रया ३ । विद्यासागर के सम 
रेखा सहज श्चीर सुन्दर है कि ञे श्रादमी लिसना-पढना : 
उसे भौ उसे अ्रन्थ क द्वारा सच वाते चडे मजेमे सम्पा दी उ 
'पराशरसहिता के विवादविधिप्रररण मे लिये गये पूर्वोक्त 
का दूसरा श्रयै करने के लिए शरीर साधारण लोगो को : 
मत्तलव समभ्ाने के लिए जिसने जितनी अधिक चेटा 
उतना दी श्रधिक विद्यासागर को गालियां दौ ई, उनके 
शीर नीच-व्यग्य क्रिये ह । किन्तु एेसे भारी मामलेकेवि 
यैर शरोर शान्ति कौ ्रावश्यकता हश्रा करती है उससे 
भन्दुमातर विचक्तित नही हए । प्रमाण-सवरूप विद्यासागर ३ 
गक श्रश यदा पर उद्धूत किया जाता है -- 

किन्तु गरेदकी वातै किजेा महाशय उत्तर दे 
भदान मे श्राय ह उनमे से वहत से चा इस घतिफोभी , 
जेदी जानते कि पसे मारी विपय का बिचार किस प्रका 
चाद्िए ¦! कोद को तो "विधवाविवादः शच्द सुनते 
श्रधीर दो उठे ह । विचार के समय धुः न रखते से 


कै ममय सृक््सदि नही रहती 1 „ सो 
उतो भे पाया जाता दै 1 किसी दि + ` 
विचारसे त्रिप दाकर कषठ # 
चन्दने हि ^ अय 

भहा, भै ॥ 
शकक ॥ ॥ ध्र 
ष्नेके “ ति 
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परसै ता श्ननेक क्तेगो नै मेरे लिसे विधवाचिवाद-विपयङर भ्रस्ता 
को पठ कर विधवाविवाह शाख्रसम्मत ठहराया, किन्तु पीठे इद 
स्तेगो को कटं णक श्रापत्तियां उठाते देख करये ही विधवा- 
निवाह फो शाखविरुद्ध समभ बैठे । यास कर गृहस्य क्षोग सस्रत 
मरही जानते, स रारण वे सुद सछ्छतवयनेा के श्रथ को नही समभ 
सङते । उनके समने ऊ लिए भापामे मर्थं लिख देना पडता दै] 
उसी श्रथ फे ऊपर भरासा करक बे ज्लोग॒सवयासय का निर्य करते 
है। शस सुयौग घो देख करं ध्रनेक महाशयो ने ्रपना प्रयाजन सिद्ध 
फरने फे लिए, श्रपने उद्ूत किये ोमो का मनमाना श्रै लिख 
दिया ३ । सस्रत न जाननेवाल्े पाठा ने उनके रिसे प्र्थषफोषही 
ठीक श्रे समभ लिया र । इस वारेमे पाठको को दोप नदीं दिया 
जा सकता । क्योकि फिसी हिन्दू की यह धारणा ह ही नदीं सकती 
कि कोर ्रादमी ध्म-शाख्र फो बिचार मे प्रवतत होकर, द्यल-कौणल 
कै सहारे छपिवचनो का मनमाना श्रर्थं किख कर, विना किसी 
सद्ौच ॐ सर्व-साधारण को धोखा दे सकता है । 

"न्रधिरु येद की चाव यदह है कि उत्तर देनेवाले महाणया में से 
श्रनैक महाशय दिघ्ठगीयाज श्रीर गाल्तीगरौन के प्रेमी है । इसदेगमे 
दिद्गी शरीर गाल्लीगतीज भी धर्म-शाल-सम्बन्धी विचार काणक 
प्रधान श्चग समभा जाता- है, यह वात पहले युभे भादूम न धौ । 
सवी एक तरद्‌ की प्रदृत्ति नहीं हाती, इसीसे सव का एफ ठग नदीं 
दै । प्रकति-मेद द प्रृत्ति-मेद का प्रधान कारण द । विन्दु एेसै मासै 
मामले के विचार के समय श्रपन्नी श्रपनी प्रकृति के श्रचुसार भिन्न 
भिन्न प्रणालियो का सदारा न लेसर विषयानुरूप प्रणाली को श्रवलतम्बन 
क्रिया जाना द्री श्रच्छा था । ्राश्व््यं ता यदै कि जिसके उत्तरम 
जितना श्रधिफर मसयरापन श्रौर गालीगसीज है उना दी श्रधिक 


२२२ चविदयासागर । 
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"उमस श्रादर प्रनेक सेगो नेकियारै । श्रनेर ल्लोगा फे उत्तरका 
ेसारदैग देख कर पदक सुभे यडा त्तोभ हस्रा था । किन्तु णक उत्तर ' 
पट कर मेरा मारा त्ोभ जाता रहा । इस उत्तर में लेखक कानाम 
नहो है । “एक बर नै यदे उत्तर लिया है । इस वर नै श्रवसा में बद्ध 
श्रीर सर्वत्र मर्व-्ेष्ठ विज्ञ कह कर प्रसिद्ध होने पर भी उत्तर के लेख 
मे वीच वीच मसग्परेषन तरर कट्क्तिप्रियता का परिचय दिया ₹ै। 
श्रतण्व मने यद निश्चय कर लिया रै कि धर्म-शाल्र के विचारमें 
प्रवृत्त हफर वादी को गालियां देना ग्रीर उससे मससरापन करना 
ही इस देण में विज्ञ का लक्षण समभा जाता है । श्रगर यह मूर्ख का 
ल्तण होता ते देश के सव लोग जिसे स्वेत्तिमि विश्च कहते ह वद 
व्यक्ति इम दग से उत्तर देने का साहस्र कमी न करता । 
किन्तु कोई किसी प्रणाली से उत्तर दे, अँ दर एक उत्तरदाता के 
दवाय पने को मलयन्त उपटढृत ममभता दँ शनैर उन लोगो फो महस 
साघुवाद देता ह । वे लोग परिश्रम-पू्वंक उत्तर देने फे लिए उदयत न 
हिते ते यदी ्रतीत देताकि इस देश फे पण्डित चीर समाज केः 
श्रगन्नाक्ञोगो ने इस विपय को तुन्तर श्रत्राद्य समस्त लिया ह । उने 
उत्तर देने से कम से कम यद वात श्रच्छी तरह सायित हो गई फि 
यद प्रस्ताव णेमा नहीं है कि एकदम इसकी श्रवज्ञा या उपेत्ता करक 
निश्चिन्त वैडा जा समे । वे इम प्रस्ताव को श्रमराद्य समभ कर कुड भी 
उत्तर न देते तो सचयुच मु बडा च्छोभ होता} उन्होने मेरे प्रस्ताव 
को णाख-विरुद्धः सावित करने के लिए, यथ्रा-सम्भव परिश्रम श्चैीर 
प्मनुसन्धान करफे, प्रपने श्रपने लेख ओर पुस्तक मे प्रमाण-वाक्य 
दृत किये ह । जव म्रनेक प्रोर से श्रनेफ व्यक्तयो ने प्रनेक प्रकार 
खे प्रापत्ति उठा्द है तव॒ यह कना अनुचित न होगा क्ति बिघवा- 
निर्वाह के चिरुद्धजा छु कहा जा सकता है वह सव। कहा जा 


समाजसस्कार श्चौर निदयासागर । १ 


चुका । श्रव उन्दी प्रतिवाद कौ युक्तयो का ग्ण्डन या आपत्तियो 
कौ मीभरामा हा जाने से यदह बात निर्विवादे हौ जायगी कि कलियुग 
मे विधवाविवाह शाखर-सिद्ध है"? 1 


प्रव यदं पर कु इस वात का श्राभास दिया जाता है कि ( परा- 
शरसहिता के ) पूर्वोक्त तीन शेरा कं कितने भिने भिन्न पाठ चनाये 
गये ह शरीर विद्यासागर ने उन सवका कसा सहज श्रीर सुन्दर समा- 
चान किया ई । कलकत्तं के निरटवर्तो स्थाना के दस श्रध्यापको ने 
मित्त कर यदह मीमासा प्रकाशित की कि ““पयाशरसदिताः को उक्त 
छक का मतलव यह दै कि यदि वाण्दत्ता फन्याका वर व्याह फो 
फे पहले लापता हदे जाय, मर जाय या नपुसफ इत्यादि हा ता उसका 
समन्य वर के माथ विवाह द्वो सकता है । इसरा यद च्नभिप्राय कभी 
नदी रहै कि व्यादी दुर विधवा ,का फिर विवाह हौ सकता है" । 
वियासागर मे इस आपत्ति का खण्डन करते दए लिखा दै फि "पांच 
प्रकार की विपत्तियो की श्रवस्थामे व्याही हई तरीके पुनविंबाह्का 
विधान ही इस शोक का खाभाविफ मरल श्रथ र । कष्ट-कल्पना द्वारा 
शव्द के दूसरे श्र्थं की कपना कियं विना इस छोक से दूसरा मतलव 
निमाला नरी जा सुतां । भाप्यसार माधवाचार्य खय विधवाविवाह 
क विराधी धे । तथापि उन्होने यदह स्वीकार कियाटेकि पराशरका 
यद्ध वचन विवाहिता निधवा आदि फे पुनर्विंवाह से दही सम्बन्ध 
रपता दै । यथा-- 

^“परिषेदन शरीर पय्याधान की सरह प्रसङ्गचश किसी किसी जगदे 
चिया के पुनर्विाहकी भी विधि दिखलाते ह । (१), पुनर्विवाह न 





(१) परियेदनपर्यांधानयेोरिव गण पुनस्दरादस्यापि प्रसद्धात फचिटभ्यसुना 
दुग्रयति “नष्टे मृते" इत्यादि ! 


रग विद्यासागर! 


करके जह्यचय्धः-पालन का श्रधिक फल दिपलाते इं } (१), सदमरय 
मे ब्रह्मचय्य^ से भी श्रधिकर फल दिखलाते ई (२) । यें घीनो पराशर 
सहिता फ शोक माधवाचाय्य फे मत से विवादिता स्री कौ पुनरनिवाह 
य विधायक नहते ता वह श्रपनी टीफा में परवर्ती छक का 
रसा श्राभास न देते । क्योकि पूर्वो के द्वारा विधवा श्रादि विवा- 
दिता लियो कौ विवाह विपि सिद्धन देती ता परवर्ती श्टीकीका 
फेस प्राभास कैसे सङ्गत हेता कि विवाह न करके त्रघ्चय्य' धारण 
करने से श्रधिरु फल हाता ईः? । 
इसके वाद्‌, बाग्दत्ता के विवाह की विधि यद नदीं है, यद शाल 
वचन विधवा आ्रादि विवादिता खयो के पुनरबिवाद के लिए है, इस 
बात फा दूसरा प्रमाण देते हए विद्यासागर ने लिसा दै--““नारद- 
सहिता देखने से यह वात विलक्रुल सख्ष्ट दे जाती रै कि “नष्टे मृते 
प्रत्रजितेः” इस वचन मे कही गई विवाह-विधि वाग्दत्ता कँ लिए कमी 
हा ही नही सरुती । उममे “नष्टे ते प्रत्रजिते यह शोफ पूरा लिय 
करके लिखा है फि स्वामी ज्लापता हो जायते बाद्यणी ्राठ वर्षं तक्र 
उसङरे श्राने की प्रतीत्ता के । यदि उमरे कोई सन्तान न हुदै ते 
फोवल चार ही वपं उसरी राह देख कर फिर दूसरा व्याह कर ले 7! 








(१) युनस्द्रादमल्तवा ब्रह्मचय्येपतानुषटाने भेप्रोऽन्तिशयं दर्शयति “ते भच॑रि 
यानारी* इल्यादि। 
८२) चह्मचय्यादप्यधिफ फलमनुगमने दशैयति नति केाय्योऽर्वरोरिश्च' 
दष्यादि ॥ 
४ नष्टे श्रते धनजिते छीते च परतिते पतती । 
पञ्चस्वापत्सु नारीण, पतिरन्येः विध यते ॥ 
प्रष्ठ वर्पाण्यपे्तेत ब्रह्य प्रोपित पत्तिम्‌ } र । 
शरभतां तु चध्वारि परततेाऽन्य समाश्रयेत्‌ ॥ 


समाजसस्कार श्रीर विद्यासागर 1 २२५ 


शसं शोक मे स्वामी फे लापता हाने श्रादि पाच श्रापत्कालो मे पुन- 
विवाह का जे विधान र यद बाग्दत्ता फे निए सम्भव नही । क्योकि 
प्रागे साफलिखा है कि सन्तान तो श्राठ वर्पतकश्रीर 
सन्तान न हई हा तो चार वर्षं तक उसरी राद देख कर फिर व्याह 
फर ले । वाग्दत्ता के लिए सन्तान का नियम दा ही नदीं सकता। 
अम चक व्याह नहीं टग्रा तय तकर सन्तान कैसी 2, ? 
ऊद क्ोग यदा पर यह श्रापत्ति उठा सक्ते ह नि नारदसदहिता 

श्चीर पराणरसदिवा एक षी समय के शाख नहीं ह । एक सलयुग 
का श्रीर दूसरा कलियुग रा शास्र द । श्रत्व पराशरसदिता को शोर 
के श्मथै की सगति, नारदसदिता फो दोर फे श्रथ कं साथ करना 
टीम नहीं । इसे उत्तर मे वियास्रागर नै लिखा है--““स वारे मे 
मेरा वक्तव्य यदी है कि यह घाते सच है फि नारदसदिवा सव्यदुग ऊा 
"णाख रै । किन्तु नारद को उक्त वचन में जितने शब्द ईं वे दी शब्द पर 
शर फो वचन मेँ भी द । भ्रतएव नारद के वचन से जे श्रै निफलेगा 
बही मथ पराशर क वयन से भी निफलेगा ¡ यह ता कें सिद्ध कर „ 
ही नदीं सकता कि युग फे भेद से शब्द का श्रथ भी वदल जावा दहै । 
सलयुग मे जिस शब्द का जा श्रथ था वही श्रै कलियुग मे भी वना 
रहेगा ! स कारण नारदसदिता शरीर पराशरसदिता कौ नष्टे ते ्रत्रजितेः 
दुख नेक मे चिन्दु-विसर्ग का भी जव अन्तर नहीं है तव श्रथैमे भी 
कत्र मन्तर नही हौ सकता । कने का मतलव यद दै कि “नष्टे श्तेः यह 
कचन दोनों सददिताश्नो मे एक सा दै, श्रतएव देनो जगह एक टी श्रय 
का प्रतिपादफ दै | इस निषय में चिप्रतिपत्ति करने के लिए उद्यत हना 
केवल श्रप्रततिपत्ति पाने का प्रयासमाच दै । इस प्रकार यद्ध सिद्ध ह गया 
कि “नष्टे सृते बचन में चिवादिता, विधवा के लिय ही पुनविंबाद 
न्की विपि हैः 1 


१९ 


(4. विद्यासागर 1 


जिस जगद पर वेद, स्मृति श्मौर पुराण मे परस्पर विरेष ह वहां 
बैदका्ी प्रमाण युख्य दै । स्मृति श्रीर पुराण फे परस्पर विरोधर्गे 
स्यति का ही प्रमाण मान्य रै । 

वेद, स्थति श्रौर पुराण के परस्पर विरुद्ध होने पर स्ति श्रीर पुराण 
क पनुसार न चल कर वेद क अनुसार चलना चादि, मीर स्परति श्रीर 
पुराण मे परस्पर विरोध देख पडने पर पुराण के ्नुसार न चल्ल कर 
स्पति के श्रनुसार चलना चादिए । पुरणकत्तां व्यास ने स्वय व्यवस्था 
दीरैकि पुराण के श्रागे स्मरति मान्य ह । श्रतएव यदि वरहन्नारदीय 
प्मीर श्रादिलयपुराण के अनुसार बिधवाविवाह निषिद्ध दा त भी उसको 
न मान कर्‌ पराशरसदिता फे श्रनुसार काम करना चादिए?” । 

विद्यासागर ने इस भारी समस्या के दले करने मे दाथ डाल कर 
किसी वात कमी उपेन्ता नही कौ, कोई तर चिपाया नरी । बह फिर 
भी, उसी पुस्तक भे, लिखते है कि--““अरतएव कलियुग मेँ बिधवा- 
विवाह का शाखविहित कर्तन्य-होना निनिंवाद्‌ सिद्ध दो गया ! रव 
एक श्रापत्ति यद उठाई जा सङती ₹ै कि कलियुग मे निधनाविबाह 
शाख षो ्रनुसार कर्तव्य कर्मं होने पर भी शिष्टाचार कं विरद, 
इसलिए वर प्रादय नरी हे सकता । इस श्मापत्ति का निराकरण करने 
फे लिए यह देखना चाहिए कि किख जगह शिष्टाचार कौ प्रधानता 
माननी चाददिए ? भगवान्‌ वसिष्ठ मे श्रपनी सहिता में इस विषय को 
सीमासाकर दी दै] 

। लोके प्रेत्य वा विरते धर्म्मं । 
तदलाभे शिष्टाचार प्रमाणम्‌ ॥ 

लौकिक शरीर पारलौकिर, दाने तरद ॐ मामलों मे धरम्म-राल 
-के अनुसार ही चलना चादिए ! वदी धम्मं ई । शाख का कु पिधान 
जिस मामले मे न मिले उसमें शिष्टाचार को प्रमाण मानना उचित रहै ! 


समाजसत्कार श्रौर विद्यासागर । मम्‌ 


इस वसिष्ठसदिवा में शाख-विधान फेन होने प्र शिष्टाचार कौ 
प्रमाण बतलाया है । शरतएव कलियुग में चिधवा-विवाह के शाख-सम्मव 
कर्वन्य देने में कुछ मी सदेह नहं रह गया । इस विपय मँ श्रव 
कोई श्रीर्‌ श्रापत्ति नहीं उश जा सकती? 1 

सादियपुराण, पराशरभा्य में उद्ूव कऋठुवचन, घ्रहन्नारदीय 
पुराण, ्रादिपुराण श्रादि कई प्रन्धो में विवाहिता के पुनर्विवाह का 
निषेध पाया जावा है। किन्तु कलियुग के सास ध4-शाख् पराशर- 
सदिवां मे ^“नष्टे सृते प्रत्रजितेः इस वचन के द्वारा विवाहिता फे 
पुनर्चिंवाद कौ विदित चतलाया ₹। कालायन शरीर वसिष्ठ भी 
श्रपनी श्रपनी सदिता मे किसी खास युग का निर्देशं न करके साधा- 
रणत परति क पतित, लापता, कल-शील-दीन, यथेन्लाचारी, चिर 
रोगी, समोघ्र, दाम श्रौर श्रन्यजातीय निश्चित होने या मरने पर 
निवारिता खी के पुनर्चिवाद की श्माज्ञा देते द! इन सव विरोधी 
कूटतर्गी। से उत्पन्न सशय काटने के लिए विद्यासागर ने लक्त्य स्थिर 
कर जा शरसश्वालन क्षिया है वह देखने ही लायक ई । जिन्होने 
विद्यासागर के निधवा-विवाह के सुविस्दरत समालोचना-मन्थ को मन 
छगारर श्रादि से अन्त तक नहीं पदा वे शायद इस सिप्र समा- 
ल्ौचना से विगरोप चेप्र होने का सुयोग न प्रप्र कर सर्केगे । सान कम 
है श्चीर विषय वडा भारी है, तथापि यथासम्भव वियासागर की 
चहजञता शरीर शाखज्ञान का प्रामास देनेकीवचे्टा फो जायगी} 
यद समालोचना षट कर श्रगर किसी के मन में विधनाचियाह-मन्य 
कौ पठसे की इच्छा हाते हम सम्तेगे कि हमारा उदेश्य सफलं 
षै गया। विद्यासागर मे पूर्वोक्त शाख-विरोध का निराकरण करने के 
लिए लिखा है कि “द्वस समय सव सग विचार कर दस, पहले ते 


~ 


कायायन श्रादि सह्िताक्रार सूनियो के वचने मेँ कईं जगह पर 
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साधारणत, सभी युगे के लिए विधवा खी के पुनर्विवाहं की श्राक्ञा 
थी । उसरं वाद ध्रादिपुराण श्नादि मे साधारण रूम से कलियुग में 
बिबादिता क पुनर्चिवाद का निपेध किया गया । तदनन्तर पराशर 
सहिता में, कलियुग मे, नने मृते श्रादि पांच श्रापत्तिकालो 
पर भिवादिता फे पुलर्चिबाह की विशेष विधि बनाई गरद। 
सामान्य श्रौर विशेष विधि मे विशोप-चिधि शरीर निपेध ही 
प्रबल होता ₹ै । श्र्थात्‌ जिस जगह विशेष विधि श्रथवा विभेप निषेध 
रुदता रै बहां सामान्य विधि शरीर सामान्य निपेध नहीं माना जाता । 
पहले ता कालायन श्रादि मुनियो ने साधारणत किसी युग का 
घच्नेख न करणे, कई जगद पर विवाहिता के पुनर्विवाह कौ व्यवस्य 
दीरहै। यदह विधि साधारणत सभीयुगे केलिए हौ सकती थी 1 
किन्तु श्रादिपुराण श्रादि में कलियुग करा उव्रे करक निपेध किया 
गया है । प्रतएव यह निपेध कलियुग फे लिए विशेष निषेध हन्ना । 
इसी कारण कायायन श्रादि की सामान्य निधि कलियुग को सडकर 
श्रन्य युगं मे माननीय ठर शरोर इस प्रकार कलियुग मे सर्वत्र 
चिवाविवाह का निषेध दहै गया । िन्तु पराशर ननषटे मृते" रादि 
पाच प्रकार के श्रवसा पर, कलियुग मे, बिवादिता शरीर विधवा को 
पुनर्थिवाद कौ चिधि देते है । यह्‌ पराशर को विधि विशोप विधि मानी 
जायगी } इस कारण श्रादिपुराण आदि का सामान्य निपैध नष्टे मृतेः 
श्रादि पाच प्रवस्रो को खोाडरर न्य खलो पर माननीय हौगा। 
स्र्थात्‌ पति के लापता, शत, सन्यस, नपुसक शरीर पतित होने पर 
दा पराशरसदिता की विशेष विधि क ग्रवुसार पुनर्विवाह हौगा श्चैर 
कुल-गील-दीन, यथेन्छाचारी, चिररोगी, मिर्गी का रोगी, सोत्र, , 
दास या श्न्य-जातीय हने पर श्रादिपुराण के सामान्य निपेधे 
श्रनुसार पुनर्विवाह न हेगा । 
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, सामान्य शचैर विरोष विधि केनिप कौ जगहे सरवेत ठेसी 
ही व्यवस्था देख पडती रै । जैसे-श्रहर्द सन्ध्यामुपासीत । निय 
सन््यावन्दम करे । इस जगह वैद में साधारणत निय सन्ध्या 
करने की स्पष्ट चिधि है। किन्तु--'सन्ध्या पश्वमहायन्नान्‌ नैयिक 
स्पृतिकम्म च । तन्मध्ये हापयेत्तेपां दशाहान्ते पुन क्रिया ॥ प्र्थात्‌ 
श्मदीच मे सन्ध्यावन्दन, पश्चमदायज्ञ ओर स्मृति-विदित निलय कर्म्म 
करना निपिद्ध है । श्रगौच फे वाद इन कम को करते की बिधि रै। 
इस खल पर जाव्ालि श्रमौच के समय सन्ध्यावन्दन का निषेध 
करते है । देसो वेद मे सामान्य रूप से नियप्रति सन्ध्यावन्दन की 
विधि रहने पर भी जाबालि कं विशेष निपेध केद्वारा ग्रधौच के 
समय दस दिन तफ़ सन्ध्यावन्दन वन्द रहने का विधान हाता ईै। 
श्र्थात्‌ यह सिद्ध हता ई कि जावालि के विशेष निपेध के श्रवुसार 
श्मरीच काल के दस दिनो को द्वोड कर सर्वदा सन्ध्यावन्दन करना 
ग्वाहिएःः | 
विद्यासागर ने $सी तरद श्रनेरानेक् प्रमाण दकर यदहं दिसलाया 
दै फि विपपायिवाह दी प्रथा सम्पू रूप से णाल-सम्मत भ्रीर दिन्दूः- 
आचार कँ द्वारा अनुमोदित दै । पराशरसदिता क पूर्त तीना 
ऋज फे विरुद्ध जितनी अपक्तियां उठाई गई हं शरीर शरीर भी जितनी 
उठाई जासफती दै उन सवर शाख-सङ्घत सीमासा ऊरफे विवासागर 
मै पराशर क वचनं को प्रवल श्रीर श्रखण्डनीय सामित कर दिसाया 
है । उने विधवाविवाह-सम्बन्धी म्न्य को पकर युम निश्वास दै 
कि जिस उदेश से उन्होने वह पुस्त लिखी थी वह सिद्ध हे गया । 
उन्होने निम्नक्षिखित बाति कौ श्रलग श्रलग शालसङ्घत प्रमाण 
दिये ई --१ परायार फा वचन भिवादिता क लिए दै, वाग्दत्ता फो , 
किष नहीं । २ परायार फा चचन कलियुग फ लिए दै, भ्रन्य युगं 
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केलिए नहीं| ३ पराशर कौ यह पुनर्विवाद-विधि मनुखदिता के 
विरुद. नरी ३ । ४ पराशर की पुनर्विवाह-चिधि वेद-चिरुद्ध भी नदी 
है । ५ यह पुनर्विवाह को सिद्ध करने वाला वचन पराशर का है, शख 
ऋषिका नहीं । ६ यह विधवाविवाह-विधायक् वचन पराशर का है, 
बनपया हरा नदी दै । ७ ण्ह पराशर का वचन पुनर्विवाह कौ विधि 
देता रै, उसक्रा निपेध नहीं करता ! ८ दीर्घतमा सा नियम स्थापन 
करना चिधवाविवाह के निपेध का वेध नौं कराता । £ घ्रहत्पराशर- 
संहिवा विधवा-विवाह्‌ का निपेध नही करनी । १० प्राशरसदिता 
मे केवल कलियुग के धर्म का निय किया है, श्रन्ययुगोके 
धमीका नही) ११ पराशरसदिता मे श्रादिं से ग्न्त तक, केवल 
पहले के दे श्रध्यायो को कोड कर, कलियुग के धर्मौ का ही निर्णय 
फिया गया है । १२ पराशर मे केवल कलियुग का धर्म लिखा है, अन्य 
युगं का नहँ । १३ पराशरसहिता मे चारो युगे के धर्मौ का उपदेश 
किया गया रै, यह वात साबित नहीं की जासक्ती । १४ "कलै पारा- 
शरी स्पत › यह पराशर का वास्य प्रशसातूचक नही है । १५ मु. 
सदिता मे चारो युगो फे धम्म का श्रलग श्रल्लग निरूपण नहीं किया 
गया । १६ पराशरसदिता मे पतिता भायां के याग श्रौर पतित 
पति को प्रति श्रवक्षा का निपेध नही दै ! १५ स्प्रति-गाख मे श्रथेवाद 
का.प्रमण माना जाता दै । ८ वाम्दान के वाद वर के लापता श्रादि 
हेन पर कन्या का फिर दान निपिद्ध नहीं ३ । ९.८ पराशर मे केवल 
मीच जाति वालो फे लिए यह पुनर्विाह कौ निधि नहींदीदहै। २० 
पिता विधवा कन्याफा फिर दान कर सर्वा रै} २९१ विधवा के 
विजा कै समय पितवा के गेत का उल्लेख करे दान पिया जायगा ! २२ 
प्रथम वार के विवाह-मन्व दही द्वितीय वार पटे जार्यैगे। २देच्याही 
षट खरौ का पुनर्विवाद व्याह पुरुप फे पुनविवाह कौ तरह 


र 
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प्रशस्त-कस्प नहीं रै । २४ देशाचार शाख की ग्रपे्ता प्रवल प्रमाण 
नरं है] 
विद्यासागर ने इन विषयो कौ वह्विस्ठृत्त समालोचना करकं 
शासो से प्रमाण देते हए यह दिखलाया है कि विधवानिवाह साले 
श्राने शाखसम्मत रै । केवल युम जुद्रुद्धि श्रीर थेषडे जान बाले 
पुरुप ने दी एेसा नदीं समभा, शाखज पण्डिता की राय भीमेरी 
्स धारणा को पुष्ट करती ₹ । पण्डित रामगति न्यायरन्ने श्रषने 
प्ववैगला-मापा श्नीर ैगला-सादिय-विपयक प्रस्ताव” मे लिखते ई कि 
यह पुस्तक पढ कर हिन्दू-समाज मे एकदम इलचल पड गई । 
प्राचीन हिन्दू विद्यासागर को नास्तिक, कृस्तान कद कर गालियां देने 
लगे । श्रनैक भट्राचा््यं महारा शरीर उनकी सहायता सै श्रनैर धनी 
ल्लोम विधवानिवाह-निपेधक प्रमाणो फो खाज साज फर विधासागर 
फी पुस्तक फे उत्तर मे छादी द्याटी पुस्तके जीर लेस प्रकाशित करने 
क्षगे । किसी किसी पुस्तक मे शिष्टाचार के विरुद्ध गालियो कौ वर्षा 
भीकीगई थी) लगभग सभी श्रसयार वियासागर क उपर पत्र 
यरसाने लगे । किन्तु मदामना चियासागर के चित्त्मे ऊुदभी 
विक्रार नीं श्राया, उन्होने वह सेव सह लिया । उनहोनि उसी सालं 
विधवाविवाह-सस्वन्धी दूसरी पस्तफे चपा कर प्रकाित कौ 1 इस 
पुस्त मे उन्दोनि एेसे पाण्डिय शरीर गम्भीरा के साथ प्रतिपक्ियो 
छो सव श्यापत्तियें का खण्डन किया, रेसी निपुणता क साथ शासना 
की मीमासा कौश्रौर कठिन शाखर-सम्बन्धी विचासे क्तो पेपी सरल 
मधुर भाषा में प्रकट करके सहज वना दिया कि उसे पट कर लेग , 
मिद्यासागर को श्रद्वितीय पुरुप समने लगे 1 + + ~+ मतल्लय यह 
कि विद्यासागर ने इस पुस्तर मे बिद्या, बुद्धि, कौ रल, बहदर्धिवा, 
ारमरादिता, मीमांसका, विनय, गाम्भीयं श्रादि सव गुणों फो 
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पराफाछठा दिला दी दै । हमारे एफ सुविन्न श्रात्मीय कते घे कि 
विधवाविवाद पुस्तक फ ठेडिग कौ पद्यां, यथा--“पसशर का चचन 
चिवादिता के क्ति है, वाग्दत्ता फे चिर नही" इयादि दटालिक 
(भगरेजी) श्रत्तयो की तरह टदे श्रचरोा में छपनी चादिए । कारण 
पूष्ठने पर उन्होने कहा--भगरेजी जिग्नोमेद्रौ कौ प्रतिज्ञाय इटलि 
श्रत्तरा मे छपी रती हइ । इसरा श्रभिप्राय यदह ई कि ज्यामिति 
की भ्रतिज्ञाये जैसे भ्रान्तिरदित सदय ई, श्रसाख्य युक्तिपरम्पराश्ना से 
अमाणित की ई इं, वैसे दही विधवाविवाद-युखफ फे ऊपर की 
प्क, परवर्ता विचार के द्वारा निश्चिवरूप से सिद्ध दै चुकी ह । 
म्रतएव दोनि पुस्तम को ऊपर कफो प्रतिक्नाये (मेटो) ए ही तरह को 
प्रचरा पे छापी जानी चाहिए? । 
` इसमे वाद उस समय कौ तच््वौधिनी पत्रिका (चलुरथकत्प, १०४ 
प्रष्ठ) मे उक्तं प्रन्थ के सम्बन्ध मेँ सैसी राय जाहिर री गई है चद 
भी नीचै उद्ूत कौ जाती दै ।--श्रीयुते ईश्वरचन्द्र विद्यासागर ने 
अव सै पहले विधवाविवाह को शाखरसम्मत सिद्ध करने बली जा 
पुस्तफ़ प्रकाशित कौ थी, उसके प्रकाभित होने के वाद से हिन्दू 
समाज मे धार दलचल मची हुई है। इस देश के श्रनेक पण्डिते 
शरैर गरहस्यो सें यह प्रथा श्रप्रचलित बनाये रखते के लिए बहुत लेग 
ने पुमे लिखी ई शरीर चिधवाचिवाह का विराध किया है । उनक्रा 
यह विरोध, उने स त विलक्कल ही भ्रमपूशं ह, यह दिखलाने 
चो लिए विद्यासागर ने हाल मे इसी 1, ~> पुस्तफ काक 


समाजसस्कार शरीर विद्यासागर । २३५ 


मूलक श्ापततियां उपस्थित करने के लिए ही उयत रदते ह । इस 
पुस्तक फे उपसहारभाग मे यह यात श्रच्छी तरह वतला दी गरं 
है कि देशाचार श्ैपर छुसस्कार इस देश के कैसे भयद्भर शत्रु बन गये 
दै! इस शरश को पटने से पत्यर का हदय भी मोम धन जावा है । 
विधवा खियो का पुनर्निवाह देना चाहि९, यह वात युक्ति से 
सिद्धद्ीधी। सन्तु श्रव यही निश्चित ह गया कि भारतवष के 
धर्मशाख मे विधवा के पुनर्विवाहं का विधान द्रै। श्रतएव श्रव 
विधवानिवाह कौ प्रचलित करके उनकी थस्य वैधन्य-यन्त्रणा को 
मिटानेमे क्षण भर की देर न करनी चादिए । 
जा लोग विद्रेपुद्धि कौ छोड कर वियासागर महाशय को 
लिखी वहबिष्ठेत गपेषणापू्णं विधवाविवाद की पुस्तक फोषटठेगेवये 
केवल चिधवाविचाह कौ श्रावश्यकवा चीर शाल्रोयवा का पृ 'प्रनुभव 
करके च्प्र्ठीन गै, वस्कि उसके माधी विधयासागर की निष्ठा 
के साथ शाल्ल-सम्वन्धी आ्आज्लोचना करो पद्धति ञरैर कदक्तिपू प्रतिवादे- 
पुस्तके की शान्तिपूं समाल्लोचना देस ऊर उन्हे श्रसाधारण वैयै- 
शाली, त्मताशाल्ती शरीर श्रद्रि्तीय पण्डित समम कर सिर 
शक्गेगेःः । 
जय नियासागर ने श्रषने मिलने वा श्रीर मित्रो को यदह विश्वासं 
करा दिया रि विधवाविवाह सव तरह शाखसिद्ध श्रौर सदाचार्‌- 
सङ्गत है, तय किसी शक्ति थीजा उस श्माप्रह रौर उत्सा फो 
प्रवाह फो रार सकता । विधवाविवादह की तैयारिया की चे शरोर 
भूम प्रड गई । इसी समय विधवायिवाह करमे के प्च वाले सगे के 
श्रागे शचीर एक भारी समस्या श्राफर उपखित हई । समस्य यह थी 
कि विधवा फे पुम्निवाह के वाद उसे गर्भं के वये शायद वर्तमान 
दायभाग के श्लुपार पैदटकसस्पत्ति कै श्रधिरारी न समभे ज्ये । 


२३६ वियाप्तागर । 


इस श्रागद्धा को दूर करने क लिए सबसे पहले गवर्नमेद फो निकट 
एक श्रावेदनपत्र भेजना निश्चित द्रा । कलफत्तं फे राजा राधाकान्त- 
देव श्रादि कई प्रतिष्ठित ज्लोगो के श्रलावा बहुत से श्रादमिया नै उस 
छ्मावेदनपत्र पर दस्ताच्तर किये थे ! उस ्रवेदनपत्र का श्चनुवाद नीचे 
दिया जाता है । दस्ताक्तर करने वालो मे से कुद प्रसिद्ध पुरुपो के नाम 
मी उसके नीचे दिये गये हं । 

चहसम्मानास्पद भारतवर्पीय व्यवस्थापरु-समा कौ सेवा में 

नीचे दस्तात्तर करने बाले धङ्गाल्ी हिन्दुब् का विनीत 

निवेदन यह ३ -- 

'१ । वहुत दिने की सामाजिरप्रथा के द्वारा दिन्दू समाज मेँ 
विषत्राचिवादह निषिद्ध समभा जाने लगा रै । 

२ । हम श्रावेदनपत्र भेजने वालो का मत श्रौर चद निश्वास यदह 
है किं यह विधवानिवाह न दहने की रीति श्रयन्तं निष्ठुर शरीर 
्रख्वाभाविक्र रै ।.समाजनीति का सामज्स्य वनाये रसने मे यद एक 
प्रबल वित्र दै ओर समाज के लिए अन्य कईं कारणो से इसका फल 
विपम विपमय हा रहा ₹ । 

३ । बहुत ही बचपन में व्याह कर देने कौ रीति प्रचलित हने 
कै कारण श्रकसर रेसी बालिकृये मी विधवा दहा जाती हैजान 
चल फिर सकती ईह शरैर न बातचीत कर सती ह । इससे विधवां 
ख लिए उसका जीवन विशेष कष्टदायक हाता ई । 

ट । हम प्राना करने वाज्तो कामत ओर ट्ट विश्वास यह रै 
कति यह विधवाविवाह कं निपेध की चाल हिन्दू-शाखर या दहिन्दू- 
ज्यवल्था छ द्वारा श्रतुमोदित नदीं है । 

५। प्रार्थना करने वाते रीर श्नन्य वहत से हिन्दू विधवाविवाद 
को घम्मनिरुद्ध नदीं ! समस्ते, शौर सामाजिक श्राचार ज्यवहारया 


समाजसस्कार श्रीर्‌ त्रियासागर । २३७ 


हिन्दुधर्मं फो भ्रमपूर्शं व्याल्या फे कारण यदि फिमी प्रकार को 
्माप्तिष्ठातावे पिना किसी वाधा फे उसकी उपेत्ता करने फे लिए 
, मैयार है । 

६। ईस्ट इण्डिया कम्पनी श्चौर माननीया महारानी करे द्रार 
स्थापित्त विचारालया मँ स समय दिन्दुभा फ दायभाग फी य्याख्या 
दयौर मीमांसा हत्रा करती ई ¡ उसमे श्रनुसार सा व्धिवाबिवाह 
श्रसिद्ध ह सक्ता रै रीर ण्से विगाह से उत्पन्न वै श्रपनी 
चैदक-सम्पत्ति का हिस्सा पाने फो श्रधिजारी न्दी समभे जा 
सकते इ । ४ 

७। जा दिन्दुत्नेो की धर््म-युद्धि इस प्रकार फे निधवावियाद 
का सम्पू प्रनुमोदन करती हं श्रीर्‌ जे लोग धर्म्म शरीर सामाजिक 
स्कार से उत्पन्न वाधाप्रो की उपेत्ता करम इस प्रकार का विधवा- 
विवाद करने के लिए सम्मव दई उनके विधवाविवाह मे आर्दन को 
पूर्वोक्त व्याख्या वाधा ठाल रदी है । 

८ | प्रा्धना करने वज्ञे की ममम मे यह शआ्मतारै कि शार 
का उलटा श्र्थं करनेषफे कारण जा सामाजि वाधा वे भारी 
रूप मे श्रागे गडी है उसे दूर करता म्यवस्यापकू-समा का 
कत्तव्य दै । 

^ -&। त्रिधवाविवाह मे जे यदह कानूनी वाधा है ऽसे दूर करना वहत सै 
निष्ठावान्‌ शीर विग्धासी हिन्दु कौ इच्छा शरीर भाव के द्वारा पूण 
श्प से श्रनुमोदित है । शीर, जे लोग इस कायं कौ शाखविष्ध 
समते द शरैर इस कारण विधवाविवाह्‌ से जिनके प्राचीन सस्कारे 
मेँ धका जग सकता दै अथवा जे लोम सामालिर सुविधा के लिए 
विधयाविनाद का प्रसिमाद करते ह, रसे ल्लोनो का विघवाविवाद्े 
प्रचलित हने से किसी प्रकार का शम नदीं हो सकता । 


२३६ विद्यासागर 1 


१० । पृथ्वी पर शीर करीं श्नन्य फिसी जाति मे विधवाविवाद स 
प्रकार यो प्राईन के द्वारा निषिद्ध नदीं दै श्र यह कार्य्यं तुष्ये फी 
माधारणं प्रकृति फे विसद्ध भी नदौ जान पडता । 

११1 इन सव कारणो रौ भाजूदगी मे दम श्रावेदह्कारिया कौ 
प्राना यह ह फि माननीय व्यवस्थापक-सभा शीच ही दस विधवा- 
चिवाह का वैध दाना स्वोकार फरके निन्नक्िखितवल्प से एक व्यवष्या 
वनां फर प्रचारित फर कि दिन्दू-विधवा फे चिवाह् कौ सव वाधायें 
दूर दे जार्यँ श्रार विधवाविवाद से उत्पन्न वच्चे वैध-सन्तान माने जार्यै 
जयछप्ण मुपोपाध्याय (उत्तरपाडा) ईग्र्दचन्दर गुप्र (्रभारर) 


वारानाघ तफवाचस्पतिं द्वारफानाय भह्रचायं (रायव्रदादुर) 
प्रसन्नकरुमार सर्वाधिकारी तिलकचन्द्र तरक॑लिङ्कार 
श्रीनायदास नीलकमल बन्यापाध्याय 
विमलाचरण दे राजरृष्ण बन्दरोपाध्याय 
दरिश्वनद्र तालद्ुपर काशीनाघदत्त (हाटसाला) 
कतत्रमादन चघ्योपाध्याय लील्मणि मित्र (दजिनियर) 
दैवेन्द्रनाथ ठाकुर (पारिया घाटा) द्वारकानाथ मित्र (जज) 
कालीकुमारे मघिकराय देबेन्द्रनाथ खाकर (जाडासके) 
द्क्सिणार्लन मुखापाध्याय हरचन्द्र घोप (जज) 

काल्लीरृप्णदत्त (निरवांधाई) , सोमनाथ सुखापा० (स० का०) 


प्मच्तयङ्कुमारदत्त (तच्ववेाधिनी) जगन्मेोद्देन शम्मां (तर्कालङ्कार) 
कैलासचन्द्र ुखपा० (रायवहादुरः) गिरिणचन्द्र वियारन (स० का०) 
नवीनक्रष्ण मुखो० (चच्ववेधिनी) श्यामाचरण वसु (सुकिया द्रीट) 
दरिन्द्र शम्मां (डाङुर); कृष्णचन्द्रराय (हिन्दु स्कूल) 
राजेन्द्रनाथ मित्र (सायवदादुर) रामगे।पाल घाप 

सुरत्तीधर सेन (कलूडाला) ईश्वस्चन्द्र घोपाल (दे०.मा०) 


सखमाजसस्कार शरैर वियासागर । 


माधवचन्द्रं तरंसिद्ान्त 
श्रीशचन्दर विद्यानिधि 
ग्रन्नदाप्रसाद वन्यो० (भवानीपुर) 
रामरत्न चियालङ्कार 
मरैलोक्यनाथ विद्यामूपण 
रामचन्द्र नियावागीश ४ 
ईश्वरचन्द्र शम्मा (बियासागर) 
दुर्गादास चूढामणि 
केशावचन्द्र न्यायरन 
राजाराम न्यायरत 
हीरालालल शील शीर 

उनके भाई 
कन्दाईलाल दे (राययदादुर) 
मेलानाथ चन्द्र ` 
प्रमचांद्‌ वडात्त (रायवहादुर) 
दुरगाचरण लाहा (महाराज) 
तारिणीचरण चद्धीपाध्याय 


॥ > 


श्यामाचर्ण लाहा 
जयगोविन्द लाहा 
मौरदस वसा 
भोविन्द्चन्द्र तर्माल्भार 
व्नजमे हन वियावागीश 
प्रियनाथ सिद्रान्तपच्चाननं 
राममाथिस्य तर्मालङ्धार 
राजनारायण वसु (देवधर) 
शरचन्द्र मित्र (हे मा०) 
डाकुर महेन्रलाल सरकार 
राधाचरण वियारन 
ईश्रचन्द्र न्य।यरन 
दिगम्बर न्यायवागीश 
सीतानाथ सिद्धान्त 
रामशद्रुर वाचस्पति 
गिरीशचन्द्र चूडामणि 
गणेशचन्द्र चिदारतर 


श्रीशचन्द्र विव्यारन श्यामाचरण युलापाध्याय (उत्तर- 
जयगोपाल सिद्धान्तगोखर पाडा स्कूल) 
श्यामाचर्ण दे गिरीचन्द्र मित्र (ऋामापुकुर) 

' इ्यादि इ्यादि । 


दस श्रावेदनपत्र पर एकर हजार से उपर प्ादमियो पौ हस्ताखर 
थे । उनमें से कध प्रसिद्ध अतिष्ठित बुरये ऊ नाम यहां प्र दिये गये 
ह । यदे प्रा्थनापत धीर इसके साथ विधवायिवाद को वैध सिद्ध करने 
वाला एक मसविदा मारतवर्पीय व्यवस्थापक-ममा मे मेजा गया था 1 


४ 


४० विद्यासागर । 


इम तरह क श्रौर भी फ श्रावैदनपत्र श्रलग श्रलग भेजे गये थे। 
दमने जिस प्रायैनापत्र फा श्रठुवाद यहां पर उदृत किया ई उसमे 
संब से पदले उत्तरपाडा के सुप्रसिद्ध॒ ज्मीदार वावू. जयरृष्ण भुसो- 
'पाध्याय ने दस्तयत किये थे । प्रसन्नकरुमार ठकरुर, प्यारीचरण सरकार, 
-कालीरृष्ण मित्र, तजा प्रतापचन्द्र श्रीर राजा ईश्वरचन्द्र श्रादि वहुव 
से प्रतिष्ठित महाशया ने वहत से दस्तान्तर करा कर श्रीर्‌ एर प्राथैना- 
पत्र मैजा थां । इसफे सिवा वरवान के महाराज महतावचन्द्‌ बहादुर 
ने श्रलग क ्रावेदनपत्र सेजा था । नदिया फ महाराज श्रोरचन्द्र; 
ढाके कं जमीदार शरोर श्रन्यान्य धनी दिन्दुभ्ना नै तथा मयमनसिद्द 
के जर्मीदारो मे से कई एक ने श्रलग श्रलग श्रावेदनपत्र भने थे । 
महाराज महतावचन्द बहादुर की सहायता श्रौर सहालुभूति का 
उघ्लेम करके विद्यासागर महाशय ने भारतवर्पोय व्यवस्थाप्रक-सभा क 
सुयोग्य मेम्बर माननीय जे० पी० भन्ट साहव को जा पत्रक्लिसाथा 
उसका अथिकाश यहां पर उद्धूत किया जाता दै -- 


२ 
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भ्र्थात्‌--““प्रिय मद्ताणय, श्राप यह सुन कर श्रवश्य सुखी हेमे 
कति वर्द्वान कौ राजा मदाराज सदतायचन्द बहादुर भी बिधवानिवाह 
छो प्त का समथैन करने के लिए श्र्रसर हए ई । + + + यह सच 
युच ठी घडे श्रानन्द फौ वात है कि वद्गा्त के एक सर्वप्रथान पुरुप इस 
फायं फो लिए ग्रमसर दए ईं । + ~+ + महाराज की सुचि परिमा- 
जित दै, इसलिए इस काम में उनसे यथेष्ट सहायता मिलेगी  महा- 
सज चयल-प्रत्ति फे प्रादमी नदी ह । वह दुसरे कौ राय पर चलने 
चाले भी नहीं जान पडते । वह खवलन्त्रता फे साय श्रपने लिए सेचते 
दु] क्या कर्तव्य द श्रीर क्या नदीं कर्तन्य है, इसका निश्चय वह 
खय करते ई । इस समय महाराज ने विधवाविवादह की श्रावश्यरता 
को समभा दै । मु चठ विन्वाम दै कि वह इस कार्यं कं चिर-सुद्‌ शरीर 
विशेष परत्तपाती दगेःः | 
पचीस हजार के लगभग लोगो ने मिल कर उस्लियित श्राईन धनाने 
कौ प्राना जता कर म्रापेदनं सिया था। बङ्गाल में भारी श्रान्दोल्लन 
मे जोर पफडा । पले लिखा जाचुका दै कि बङ्गाल भर मे वालरऊ-वूटे- 
जवान सव के सुख से विधवाचिवाह शरैर चिदयासागर की चर्चा सुन 
पडती धी । पेसे श्रादमी, प्रसार या पुस्तक को सग वहे घ्नाग्रहकी 
दृष्टि से देखते थे जे विधवाविवाह की खवर सुनाता था । बङ्गाल कौ 
विरयातं गायक दासूराय ने विधवाविवाह फे सम्बन्ध मे कुद गान 
भी धनाये थे बिधवा-विवाह का एक नाटक भी ऊलकत्तं मे सेला 
गया धा । शान्तिषुर फे जलादि ने वह्मूल्य कपडो को किनारे मै 
चिधवायिवाह के गान चुन कर चूक रुपया कमाया था । विद्यासागर 
कं चलाये विधवाविवादह कै गीत एेसे बहुव्यापी हिगये थे कि रपद 
लोग भी सर्वैव उन्दे गति दैसं पडते ये । 
विधवाविवाहं का नियम वनम के समय भी खु प्रान्दोलन हुश्मा 
४६ 
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था । प्राईन का मसविदा जिस दिन व्यवसापक-सभा मे सुना गया उस 
दिन आरईून का प्रस्ताव करने बाले माननीय मरान्ट साहब मे जे युक्ति 
दिखला कर उसे उपस्थित किया था उसका शोष श्रश यहां पर उद्धूत 
किया जाता है-- 
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शे] घ्ा०8€ प्रातप्ञ, १.10 व0 70६ कहु766 11 16 जृप्रमाो ग ध 
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र्था इस श्राईेन के द्वारा भारतवपे के डिन्दुखरेः के स्वाधीन- 
भाव से सामाजिक जीवन विताने का विन्न दूर हा जायगा । किन्तु 
जे लोग रेखे ्ाईैने कौ प्रावश्यकता नहीं समते वे पहले की तरं 
प्रपनी इच्छा के श्रनुसार काम कर सर्केगे । विवाह कौ सम्बन्धमे 
शाख्लीय विधि के ग्रतुसार कौन न्याय है, कौन अन्याय है, ग्रथवा 
दिन्दुग्रे को रेसे मचचिरोध कौ जगह क्या प्रहण करना चाहिए, शस 
बारे में यह श्रारईून ऊढ नीं कहता । इसके द्वारा किसी व्यक्ति कं ` 
कामे में वाधा नहीं हेगी । केवल जेाज्ञेग कुद भिन्न प्रकार की 
रीतिनीति शरीर उदार सामाजिक भाव छे ्रलुनर्त ह उनकं सामाजिक 
जीवन भिताने क मार्गमेजा कुड वाधा थी उसे दूर्‌ करना द्री इस 
कानून का उदेश ह । ह 


भ्ान्ट सादव कौ वकता के श्न्य स्थान का ङ शरश यद है-- 


५.५ {ला 118 ्जगाछकद्णाल चत्‌ लवक्ट्व्‌ पिन्व ६० 1१4 तदा 
(1 तइ (०पाट) 180 161६ ददाटपत+ एकता व स (ताशव 
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` शर्या उन दक्तिणपार्वस्य माननीय मित्र सर जेम्स कालभिलली 
को यदा न रहने कं कारण इस विधवाविवाह शआ्राईन क प्रार्थी शरैर 
प्रा्थनापत्र पर हस्ताच्तर करने बालो मे प्रधानतम, सस्छतालेज को 
सुयोग्य ग्रीर सुपरिचित अध्यत्त पण्डित ईश्स्चन््र वियासागर ने खुद 
सुभ से भिल कर इस श्राईन के ञओीचिदय या श्रनीचिय पर विशेपरूप 
से बिचार करने के लिए ग्रतुरोध किया है । 
श्रान्ट साहव श्रपनी वक्तृता मे ग्रीर एक जगद कदत है-- 
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भर्थात्‌ तीन चार सै बं के लगभग हुए, तव हिन्दू-ला कं सम्रह- 
कार सुप्रसिद्ध रघुनन्दन भद्राचार्य्यं ने अपनी विधवा कन्या का पुन- 
विवाह करने कं लिए प्राणपण से प्रयत्न किया था , पर वे उसमे कृत- 
काय्यं नरी हो सके । टाक के राजा राजवघ्लभ ने गत शताब्दी के मध्य 
भाग मे बिधवाविवाह मे बहुत कु सफलता भी प्राप्त कर क्ली थी । 
उन्होने भिन्न भिन्न स्थाना के बहुत से पण्डिते से व्यवस्था भी मगा 
ली थी । चिन्तु श्रन्त को उनका मनारथ पूरा नहीं हन्ना । कोटा के 
राजा ने मी विधयानिवाह चलाने का उद्योग किया था, किन्तु श्नन्त 
„को बद भी इस काम के लिए सुभीता नदीं पा सके । सर टामस स्रज 
ने दिन्दू्दायभाग के चिपय का उल्लेख करते समय कहा दै कि पूने कं 
एक उच्जाति के प्रतिष्ठित पुरुष की विधवा कन्या के विवाह मे बहत, 
से पण्डिते से व्यवस्था दी धौ शरैर उसी के श्रनुसार उसका धुन- 
विवाह हुमा था । डिन्दू लोग इस कठिन सामाजिक प्रथा को वदलने 
छो किए इधर वहत दिना से चेष्टा करते श्राते है । पूर्बोक्त साहव ने 
नागपुर के मराठा बराह्मण के प्रवन्ध की वात का उत्रेस पसे ही फिया 
है । उन्दने श्राईैन-सम्बन्धी कमीगन के कागज पर्रम देषा कि 
.मदरास ऊ एफ सुपण्डित व्राद्मण ने बीस धरस प्ले विधवायिवाह फे 
लिण एक पेखा टी कानून बनाने कौ प्रार्थना की धी । 
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मिधवातरिषाह का कूनून पास हने के समय भारतगवर्नमेन्ट कौ 
स्यवस्थापक-सभा मे जा श्रालोचना हुं थी उसका कों फो स्यान 
पटले से सष्टदय पुमप तरिधचा-जीवन फे दारुण दु स पर श्राप वदाय 
विना नहीं सद सकता ? यया-- 
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पर्थात्‌ जिस प्रबन्ध से उन्होने कोई कोई श्थान उद्धूत किया है उसौ 
मे एक जगद पर लिस्या है कि विधवां फे लिए सव तरह की खुशी 
निषिद्ध दै । बह नाच देखने या गाना सुनने नदीं जासकती । पद 
किसी प्रकार फे परिवार फे शुम काम मे शरीक मदींहो सकती । 
किसी त्सव मे वहत क्लोमो के जमा होने का श्रानन्द-टश्य देखना 
भौ उसकेल्तिए मना ई) 

इसमे घाद श्रौर णक स्थान पर म्रान्ट साहव कते है -- 

^“ 11 16 ९५ वठ्‌ धार एप, जा० [ठ द| रणया ४८ 

अषद्‌ का प्रह [०० ण व चापाधलान्य) ए ४ ४6 70550 ण 
{1118 ^ ©†, ॥८ ए ०धवि [054 1६ 101 एला 8ष्.€ 1( 1९ एा16*८५, 88 
आीधाण+ 25 [1९ 7८1९१९4 6 (गाद, पाय 116 ^९८ ५ ०य्रोवे ॥५ 
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पर्थान्‌ यदि चह समभ सके कि इस दुरूह व्ह्मचय्यं क पालन 
मेँ श्रसमथै एक वालिका भी ब्रह्मचर्य्यं के योभे सै धच जायगी ते 
केवल उसी के लिए यह -मा$नं पास करना उचित गा । यदि उनफो 
यट विन्वास हाता कि यद श्रार्ईून पासरहेनेसे किसी काम नदीं 
श्रावेगा, येही पडा रदेगा, ता भी केवल गरज नाम के मर्व की 
रता के लिए यह श्राईन पसर हाना उचित द । 
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घहुत से लेगा के यत्न ग्रैर चेष्टा से सन्‌ १८५६ की २६ जूलाई को 
भारतगवर्मभेन्ट फी व्यवस्थापक-सभा मे विधवाविवाह का श्ा्ईन पास 
हे गया । वद्गाल्त गवरनमेन्ट के गजट से उस श्रारईून का कुद शरश 
यहाँ पर उद्ूत किया जाता है -- 
^ ८.6६ 2 01 1850, १६६६१ 26६ वषार, 1856 1 --पिण श्य पष्ट 
९०४१९९६९ ०९४५ 6९0 1719005 श्त्या 6 आर्छत्‌, पणते 6 188९ ग 
0 आलो) आकषट शषा ६ ाटह्ाप्ाा२,६€ १ 1६ कल्यइणा 0 ४6 
पक्र 18९07 एष्टा 7016\10प्ञा फणा ६्व्‌ 0 एषल््ठपीाल्य (0 
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८१ धारा! स्री के पले व्याद हने के कारण, या विवाह देने 
फे समय जा मर गया है रेसे श्रन्य व्यक्ति के साथ पले बाग्दान 
दाने के कारण, दिन्दुत्रो मे काई विवाद श्रसिद्ध न समस्मा जायगा । 
शरैर रेते विवाह दोने पर जा सन्तान दोगी वह श्रयैध सन्तान न 
समी जायगी । किसी रीति श्रर शार का चाहे जैसा श्रथ किया 
जाय वहं इस विवाद के विरुद्ध, होने पर भी, न दागा 1) 

^ द पाप्णटहछा एनत्‌ जोणुला), दलालाना1€8 एलवणपोष्त्‌ न 
(हपद्लाा९४६ सापिादहे जा चठ पक्ा1186 क ९ प््ात्‌०० [लान९, णन 
1108 110६ 1६९) [6\101813 ए081736त्‌, 176 नपी&{€0४ ६० 601९४1८५ 
7 \ शात ताता ६६४९, आपणा 1१९6 ६16 ऽक आद८६, 1 ऋअगदले+ 
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(८ धारा । जिस दिन्दृ खौ फा पदले विवाद नीं प्रा उमको 
विवा फे समय जिन यतिं का कना, जिन कामो का करना, जिनं 
नियमा फा दना उम विवादको सिद्ध करतारईवे ठी सय घाते 
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दिन्दूःविधवा के विवाह के समय कौ जाने, वे दी काम किये जाने 
श्रीरये दी नियम होने से उनका वदी फल होगा । श्रीर वे चाति, 
वेफामयावे नियम विधवा के लिए नहीं काममे लाये जा समते, 
यद कहने ' सै कोई विवाह असिद्ध नहीं किया जा सङेगा । ) 
राजा राधाकान्त देव आदि हिन्दु ने इस विधवाचिवाह-विधि 
घो मजर हने के विरुद्ध एरु म्रलग श्रापेदन-पत्न भेजा धा। इम 
श्मविद्न-पत्रे मे कललकचचे को प्रतिष्ठित पुरुषो के उतने हस्तातच्तर न थे} 
इसं पर श्रन्यान्यं स्थानो के कदं २०००० श्रादमियो को रस्तात्तर धे । 
किन्तु व्यवस्यापक-सभा ने इम श्नावेदन-पत्र को युक्त्यि को उतना 
प्रबल नहीं सममा । केवल यदी नही, उसका कोई को श्रश वहत 
ही प्रामोदजनर श्रौर हास्योदीपर सममा गया । मान्ट सहव ने 
का था कि ““विरोधियो के ३०००० इस्ता्तरो की चलना मे बिधवा- 
चिव्राह का पक्तसमथैन करने वलो के थोडे दस्तात्तर हने पर इन्हीं 
का सूर्य अधिक है। णये सख्कार के मार्ग मे साहस करके श्रमरसर 
होना कसा किनं काम दै, उस पर विचार करने से हर एक श्रादमौ मरे 
कंडने का तात्पर्य समभ मफता र” । इधर वढैवान के राजा महतावचन्द 
बहादुर श्रीर नदिया-समाज को श्रधिपति महाराजा श्रीशचन्द्र कौ सहा- 
यता से विद्यासागर का पर्त प्रबल श्चौर प्रतिष्ठित हौ गया था । कानूनन 
विधवाविबाद सिद्ध हौ जाने पर दस श्रान्दोलन ने देश में जीर भी जोर 
पक्रढा । व्यवस्धापस-सभा के सदस्य माननीय जे पी आन्ट महोदय 
कै विशेष ्रामरह प्रर परिश्रम से विधवाचिवाद का श्ारईून पास हुश्रा 
था † विधवायिवाह फे पक्षपाती दल ने मिल कर प्रान्ट सदव को 
छृतक्ञतासूचक एक ॒शसिनन्दनपच दिया था । उस श्रमिनन्दनपत्र मेँ , 
कृष्छनगर ॐ राजा श्रीणचन्द्र, राजा प्रतापचन्द्र, घाचू समगेपाल घाप, 
पण्डित तारानाथ सर्गवाचस्पति आदि अनेक प्रतिष्ठित लेगो ने दस्ता- 


1 


रथय विद्यासागर । 


चर किये धे । समाजपति महाराज श्रीशचन्द्र नै मपने दाथ से वद 
प्ममिनन्दनपत्र परान्द साहव को दिया था । 
चिधवाविवाह के मार्गमे दायभागकी जा भारी वाधा थी वद 
मिट गर । प्रव बिदयासागर मदाशय बिधवाविवाह के षयोग मे लग 
गये । जिस समय वह इस कार्यं मे लगे ए थे उस समय उनके पूज- 
नीय श्रध्यापक प्ेमचन्द्र तरंवागीश ने चिदयासागर से मिल कर जा 
्रच्छी सलाह दौ थी वह नीचे उद्धूत की जाती दै । 
पहल विधवानिवाह कं श्रलुष्ठान के समय कु दिन ईश्वस्चन्द्र 
विद्यासागर उसी में लगे रदते थे । एक दिन तर्गेवागी महाणय ने 
बिद्यासागर से मिल कर कदा-““ई्र, यह सवर वहत गम दै कि 
निधवा फे बिवाह की तैयारी हो रदी रै । मालूम नदी, क्या क्या 
हो चुका दै । श्रव पूना यह है कि देश के विज्ञ श्रीरवृद्धक्लोगोको 
तुम श्रषने मत ॒से सहमत वना सके दौ या नरी" ? इसके उत्तर मे 
वियासागर ने कहा--“शराप णायद चिज्ञ श्नीर वृद्ध कहं कर राजा 
राधाकान्ठ देव रादि की मर इशारा कर रहे ह । मैने इनलोगेो की 
बडी उपासना की रै । ने सवो दिला-डला कर देखा है । भे ये 
सव वीर्य॑-हीन श्चैौर धर्म का ठोग रचने वाजे देख पडे । जिन्ोनि पहले 
भुक्त-कण्ठ होफर सहाडुभूति दिलाई थौ, इस समय, उने श्राचरण 
दैख कर सेर विस्मय का रिकाना नहीं है । यैं श्रव वहत ब्मागौ बढ 
श्राया हूं । मे लीटाने कौ वात न कदिएगा » । त्-वागीश ने फिर 
का--“शट्र, यचपन से तुमारी प्रकृति प्रर म्रदम्य मानसिक शक्ति 
षी ओर मेरा बरावर ध्यान रहा दहै । मेरा यह इरादा कमी नहीं रै 
कि तुमो इधर से लीरा । लुम जिस काम में लोगो की मलाई 
समभते हवो रौर जिसके लिए दिनरात साचा करते हौ वह कायं 
च्यारम्भ मेदी नष्ट न हो जाय, उसकी जड मजवूत हा, यदी मेसा 
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उदैश्य दै । केवल कलरुतं क क बृद्धो की ही वात म नदीं कहता । 
उत्तर-पश्चिम प्रदेश, बम्बई, मदरास श्रादि खाने मे, जहां हिन्दू-धर्म 
प्रचलित है, कफोरिश ररी होगी । जे ज्लोग समभते ह कि इस 
कायकेद्वारा ध्म कानाश शरीर लोर-मर्यादा का उच्रहुन किया 
जाता है उनो श्नच्छी तरह समभाना हमा । विधवां सा लडका 
चैक-सम्पत्ति ऊ श्रधिकारी होगा, य्ह कानून ही काफी ह । जव 
त॒म सजपुरुपों की सहायता से यह ॒प्राईन पासं करा सके हो ततव 
पूर्वोक्तं स्थाना के समाजपतियो को सहायता श्रर सहायभूति पाना 
मुभे कुच कठिन नदी मालूम होता ° । 

हरम अरण को पठने से यह स्पष्ट मालूम होता है कि राजा राधा- 
कान्त दैव कौ परम पूजनीय तर-वागीश महाशय भी विधवाविवाह का 
शाख-सिद्ध होना स्यीकार करते थे शरीर उसके चलन के पच्चपाती ये} 
सुन्दे ईश्वरचन्द्र को इस उद्योग के लिए उत्सादिति कियाथा कि 
केवल वद्गालमें ही नही, मारे मारत मे विधवाविवाह प्रचलित 
हा जाय। 

वियासागरः गरीव व्राह्मण कं लडकं धे ! पिता ने मामूली लिसख- 
पद फर कष्ट फे साथ गुजर करते हए डशवस्चन्द्र को लिखाया-पटाया । 
श्वस्चन्द्र के यावा शरीर परवावा देनो दी प्रसिद्ध श्रध्यापक शरैर 
विद्वान्‌ थे । दश्वस्चन्द्र वद्गाल के सस्फृतज्यपसायी ्रध्यापक-वश मे 
चेदा ए थे । इसमे कोई सन्दे नहीं सि पिव मे, वेद के पटने- 
वारौ पूजनीय शुरुवशा मे या उसफे समान ॒साधु-सघ्नन-वश मे जन्म 
लेना परम भौरव कौ वातत श्नौर बडे पुण्य का फल रै । चिन्धु सेद के 
माथ कहना पडता है कि वद्वा कँ वर्तमान समय के त्राह्मण-पण्डितें 
मे वैसा तप का प्रभाव नहं दैस पडता । उनके काय श्रार श्राचार 
भ्र ठी तरद कं हो गये द । पर्व-युरपा का धार्मिक वैभव श्रय उने 





श्रीश्रीचन्द्रशर्मेख । 
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परिचित परिचित, उच नीच, सव एक से एफ भिडे हए सड थे । 
विद्यासागर को पले ही यह खयाल था कि वदी भीड हौगी शरैर 
प्रबन्ध न किया जायगा ता गडवड हो जायगी, इस लिए पहले ही से 
पुलीस के पहरे का पूरा प्रबन्ध है गया था । सुकियाट्रीट मे मौर षर 
जिस राह से श्राने वाल्ला था ऽस्मेदा दे हाध के फासले पर एक 
एफ़ सिपाही तैनात था । जव वरात सित वर विवाह-मवन में श्रा रा 
था उस समय उसे देखने के लिए याह मे इतनी मीढ भिड गदं कि 
वरकी पालकी का श्रागे बढना कठिन हौ गया 1 वेर एक नश्‌ 
बात का पथप्रदणर होकर माया था । इतनी भीड देख कर 
उसका धवराना स्वाभाविक ही था । इसलिए रामगोपाल पोप, 
दरचन्द्र पाप, पण्डित शम्भुनाथ, द्वारकानाथ मित्रे श्रादि 
चिद्यासागर की मिव्र-मण्डली वर की पाली फे दाहिने रौर 
माये उसे उत्सादित शरीर प्रसन्न करती जाती घी । एेसे समोह श्रीर 
मीड के भीतर होकर वरात फे साथ चर विवाह-भवन मे परहा; 
विव्राह की सभा मे सस्छृत-कालेज फे श्रध्यापफ सुप्रसिद्ध जयनारायण 
तकपश्वानन, भरतचन्द्र शिरोमणि, प्रेमचन्द्र॒ तौवागीश, तारानाथ 
त्ैवाचस्पति शरीर श्रनेफ श्रन्यान्य पाठशालाम्नो के श्रध्यापफ-पण्डिव 
उपस्थित थे । विवादसभा, विवाद का निमन्त्रण शरीर चैयारी का 
वर्णन पुरानी तच्वयोयिनी पत्रिफा से यहाँ पर उदूत किया जाता है-- 
विधवा-विवाह्‌ 1 
हम घडी प्रसन्नता को माथ सूचित करते कि हमारा चिरवा- 
जित विधवाचिवाद्‌ शय समाज में प्रचलितौ चला। गत ५३ 
प्रगद्न रविवार कौ देशतिर्यात श्रीयुत रामधन तरवागी महाशय 
के पुन श्रीशचन्दरं विद्यारत्र भ्चा्यं फे माय पलासढांगा गाँव फे 
रहने वाले भद्रवयोद्धन ब्रह्मानन्द सुयीपाध्याय की दस वरस कौ विधवा 


॥ 
२५८ विद्यासागर । 


कन्या का विवाह हो गया । यह्‌ कन्या जव चार वरस कौ थी तव इसका 
मिवाह नदिया के राजा को गुरुणा मे उन्न रुक्मिणीपति भदटराचाय्यं 
-के पुत्र हरमोहन भट्राचा्यं के साथ हुत्रा था । विवाह के दो वपं 
वाद्‌, श्रर्थात्‌ केवल ६ वपं की प्रवस्था मे, यह कन्या विधवा हेग 
थी ! यह कन्या विधवा होमे पर भी पति कं धर मे रहती थी । कन्या 
की माता से उसकी ग्रसीम वैधन्ययन्त्रणा नदी देखी गई । उसने 
्मपने आत्मीय लेगा की सम्मति के श्रनुसार श्रपनी कन्या काफि 
चिवाह करमे का उद्योग किया । इस कन्या के पिता के मर जाने पर 
-माता लच्मीमणि देवी ने हिन्दू शाख चीर देशमप्रचलित प्रथा के मरु 
सार उक्त वर मो कन्या का पुनर्दनि किया है । तराह्मण बश को विवाहं 
क ्रवसर पर इस देश मे वृद्धिश्राद्ध त्रीर कुशकण्डिका श्रादि जे ज 
छृल्य हाते ई वे सव बिधिपूर्वंक किये गये । इस विवाह मै ८०० कं 
लगभग निमन्त्रणपत्र छपे थे । उनके सिवा प्रध्यापक-मण्डली के लिए, 
सस्कूत कविता मे, श्रलग निमन्त्णपत्र छपे थे । पाठको के जानने क 
लिए देना तरह के निमन्त्रणपर्वो की नरृल नीये दी जाती है । 
(१) 
श्रीलच्त्मीमणिदेन्या विनय निवेदनम्‌ । 

२३ ्रगहन रविवार फो मेरी विधवा कन्या का शुभ विवाह दगा 1 
महाशय श्रनुमरह करके कलकन्ते को श्रन्तेत सुक्िया स्ट्रीट के १२ न° 
खे मकान सें श्रपने शभागमन से इस शुभ काय्यं फो सम्पन्न करे । पत्र 
ह्वास निमन्त्रण दिया जाता दहे। इति। २९१ श्रगदन) शकाब्दा 
१७५८ ॥ 

(२) 
त्मन्त्ये भामे निशान्ते विलसति नितरा पद्धिनीप्राणकान्ते । 
स्वाहाकान्ते हणाणे दिनकिरणदिने शाख्रमागांयुसारी ॥ 


समाजसस्कार शौर विद्यासागर । २५५ 


भूयो भावीविधानान््‌ परिणयनविधिरभद्रहीनात्मजाया । 
पूयी वर््या्यविज्ञरिद सदसि गतैम्म॑तछरपापारतन्त्यात्‌ ॥ 
इसी को दूसरे दिन पानीहादीमरामनिवासी प्रसिद्ध कल्लीन कायस 
श्री्ुत वाचू हर्काली घोप कं माई कष्णकाली येप के पुत्र मधुसूदन 
घाप के साय कलकन्तानिवासी निमा$चरण मित्र कं पोते श्रीयत बाचू 
ईशानचन्द्र मित्र फी वरह वरस की विधवा कन्या फा विवाह हस्रा । 
दस कन्या का दान उसके पिता ने ही पिया । यह विवाह भी कायो 
के कुलाचार कै श्रसार ही हुघ्ा। 
उचिखित महान्‌ कार्य्यं के श्रवसर प्र वडा समारोह हश्रा था । 

विवाह की समभा मे प्राय कलकत्ते के समी प्रधान प्रधान पुरुप उपस्थित 
हुए धे । श्रनेक भले अादमियो ने मन-वाणी-काया से परिश्रम करफे 
दस का मे सहायता कौ थी । इस श्रचसर पर इतने लेग का जमाव 
छ्प्राथाकिसवल्लोगो को यैठने के लिए ग्रच्छी तरह स्थान नहीं 
मिला ओर विवाहभवने के पास सी सडक मे गादिर्यां ही गायां 
देय पडती थीं । विशेष वात यह थी कि अननै शालनज्ञ पण्डित 
-भी सभा मे उपस्थित धे । यह भारी काम हते देख कर वगाल में भारी 
आन्दोलन मचा दुरा है } कोई कोड भारी श्रानन्द से पुलकित 
होकर प्रसन्ना प्रकट कर रहे ई । श्रीर कोः कोद शोक के मारे 
लम्बी सांसे संते है । को$ कोई इस घटना को श्रपने देश के चिर- ' 
कस्याण का कारण समभ कर इसके उद्योगियो को दाक साघुचाद 

देते ड श्चीर कोई फोई इसे भारत का कलद्भु ओर हिन्दूधर्मं फो मिटने 
की कारण समभः कर उसके उद्योगी उत्साही पुरुषो कौ तरटं तरह की 
गालियां देते ह । जिन ज्ञानी देशदितैषी बुद्धिमान्‌ सोगो का लक्त्य 

वटव दिने से श्सश्नोर था, जा यदह शुभ दिन देखने कं लिए दिन गिन 
रदे थे, जे जोग यह ्रानन्दमय सुख का दिन पाने के लिए श्राशा-लता 
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की जड मेँ यन्न का जल सीच रहे थे, जिन जोग ने इस निधवा-विवाहरूपी 
पुण्य-दृत्त को जन्मभूमि मे रापने के लिए श्रनेक प्रकार से शारीरिफ 
ध्रीर भानसिक परिश्रम करते हुए श्रनेर स्वदेशी बन्धुवान्धवो के 
हदय-क्त्र मे इस कार्य का वीज वोया था, उनो श्राज वडा ही हं 
ह । यत्त चिरवाञ्छित सुखमय शुभ दिन उपस्थित दाने से वे लोग 
सुशी से फले नहीं समाते । इस कस्याणएकर पुण्य-ठत्त ऊो सफल देस 
कर श्राज वै अ्रपने सारे परिश्रम शरीर यत्नं जे सार्थक सममे हए 
श्रानन्द के ग्रास वहा रहेरहै1 बे देसरदै है कि जगदीन्र की 
श्मलुपम करुणा के प्रसाद से, भारतवं से, कमश श्रन्ञान का श्रन्धक्रार 
दूर देता जाता है ज्ञान के प्रकाश के प्रभाव से भारतवप॑ के रनक 
सन्तान जननी जन्मभूमि का ्धर्म-कण्टक निकालने के लिए श्रप्रसर 
देख पडते ह । बे उसे पुण्यकर्मरूपी भोभनीय श्रलङ्कार से श्रलङ्ुत 
करने के लिए मन-वाणी-काया से यत्न कर रदे ई । वे देख रद कि 
पापकं वो से दवी हई भारतभूमि प्रनैक साधु पुरषो कं उद्योग 
से, इ्वने दिने के बाद, उस पाप के वेसे छुटकारा पा रदी रै, 
शुबन-प्रसिद्ध हिन्दू जाति का बहत दिना का कलद्भु दूर कियाजा 
रहा है शरैर वनत मस्तक हिन्दुस्तान फिर श्रपना मद्व प्रकाशित 
करता ग्रा सिर ॐत्वा कर रहा है । वै इन सव श्यभ चिहो को देख 
` कर हिन्दुस्तान कौ श्रीबद्ि चौर दिन्डुम की गीरव-ृद्धि कौ श्राणा 
से पुलकिच हा रदे है । किन्तु ज ज्ञानदील पाण्डिलयाभिमानी लेग 
छ्मपने सुदृढ कुसस्कार के कारण इस श्ुभकायै को श्रकारण निन्दित 
क्म समभ कर इमके सुसम्पन्न होने के भागं मे तरह तरद कौ बाधार्ये 
डालते ई, धर्मघमे का क विचार न कर इस शुभदिन के श्राने की 
शद्धा से व्याकुल रदते रहँ, इस शमायै के उयोगियो की कार्यवाही 
पर पानी फौरने के जिए मन-वाणी-काया से यत्न करते दै, ज्ञान-ट्ि 
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की बिलकुल चद करके, बुद्धिः युक्ति श्रौर विचार फ धिदा करके, 
देश-प्रचलित व्यवदार फो ही सर्वोपरि समभते ई श्रीर उसके विरुद्ध 
कुद हेते देख कर कोलाहल मचाने लगते है, ये टी इस शभ सङ्ख्य 
यौ सिद्ध हने से शोकसागर मे गोते खा रहे द श्रीर इस सन्तापहारी 
शीतल धर्म-वृच्त को सफल होते देख कर वाश शरीर श्रयेत दाकर 
श्रन्थक हाहाकार कर रहे रै । वे टी समभते दै फि कमश कलियुग 
कै प्रवल होने के फारण धम का प्रवाह एकदम वद्‌ हा गया, शास्च 
का मान समाज से उठ गया, भारत में दिन दिन श्रध का प्रधिकार 
अधिक हाने लगा। वे कते है कि माज हिन्दुञराका नाम प्रहे 
रहार श्रौर भारत की भूमि श्रधर्मकेवै्सै दवीजा रहीरहै। 
वे इस प्रकारं श्रमूलक श्रमङ्गल की याश करके श्रपने भावी सैौमाग्य 
की श्राशा फो दिन दिन तीण यनाते जा रहे ह । किन्तु इस विधवा- 
चिवाह की प्रथा फे जारी हाने से भारत के सौभाग्य का सूयय चैरनी 
चमक के प्रकाशमान हश है श्रीर दिन्दू-जाति का गौरव बढ गया 
है । यदि इसी तरह क्रमश भारत कौ सव छप्रथाये वृर्‌ कर दी जार्यै, 
यहां सव सुरीतियां प्रचलित हे ज्ये तो भारतभूमि फिर 
धर्मदोत्र फे नाम से परिचित है सकती है श्रीर हिन्दू-नावि निष्कलदु 
व निष्पाप समभ्तौ जा सकती ₹। जो ज्लोग विधवा-विवाह्‌ फे जारी 
नेसे मनद मन उदास होकर देश के भाग्य की श्रकारण निन्दा 
कसते ह वे कद्ध निचार कर देखे ते उनका चह विषादं दूर्‌ ह जाय 
प्रीर ये स्वदेश का सौभाग्यशाली समभे । इस रश मे विधवा ध्रनथ 
बालिकां क पुनर्विवाह की चाल न्ने से गर्भपाव, खीहव्या, 
व्यभिचार शमादि ्रनैक प्रकार के उत्कट पापो का माग खुला श्रा 
था। नेक पण्डितो ने बारम्बार श्ननेक प्रकार की युक््यि सेयह 
वात प्रमाित करदी दै, श्चीर जिसमे जरा भी सममः दै कह 
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श्नायास दी उस वात की सचाई का श्रनुभव कर सकता ₹ । विधवा- 
विवाह की प्रथा प्रचित हाने से उस पातक क धट जाने! कौ बात 
निनिंमाद्‌ है । इसके लिए हिन्दू-धमोभिमानौ ओ उत्साह की जगह 
चिपादवश दाना उचित नहीं । दा, यदि एेला करने वास ल्लोग फेल 
श्रमभिमान के वश होकर, यथाथ धर्म पर ध्यान न देकर, वहकाल्ल से 
प्रचित यशपरम्परागत देशाचार के उन्केद श्रीर्‌ श्रप्रचल्ित श्राधुनिफ 
प्रथा का प्रचार देस कर दु सित हेति हता कोई उपाय नदीं । किन्तु 
जा क्तोग मन ही मन बुद्धिमान्‌ हने कां श्रभिमान करते ई, पण्डित 
फ कर्‌ श्रपना परिचय देते ह, धर्मात्मा हाने का दावा रगते है उन्हे 
णेसे माङ्गलिक कार्ययो मे उत्सादित न हकर टु यित होना कदापि 
उचित नहीं । वहत दिने क वाद शरीर का को पुराना रोग श्राराम 
ह जायते उसके लिए सेदं करना जैसे श्रसङ्घत होगा वैसे ही देश- 
प्रचलित किसी प्राचीन छुप्रणा का मूलोच्छेद देख कर श्रप्रसन्न होना 
भी नासम दै । खैर, जव विरोधी क्लोमो का चित्त सावधान देगा, 
द्वेष की श्राग दुभ जायगी, प्रभिमान जाता रहेगा, तव वेश्रापही 
देख पवेगे किं इम देश में विधवा-चिवाद जारी हने से बुराई नही, 
भलाई दी हु है । 
इस फाय॑को जिन श्रस्राधारण पुरुप मे महान्‌ प्रय करफे 
सुसम्पन्न फिया दै, जिनफ उत्साह से इस चिरवाच्छित प्रथा का 
प्रचार दग्रा दहै उनकी शक्ति शीर दढता कौ प्ररमा करना ता मने 
सूर्य्यं को दोपक दिखाना है । इस काम मे करई एक बुद्धिमान्‌ विद्रान्‌ 
पुरूपी की सदायता रोर सददातुभूति से सफलता प्रप हई है । भिन्त 
उनसे सहामान्य शरीर सव के अ्गुश्रा श्रीयुत ईश्स्चन्द्र त्रियासागर 
मदाय नामको इस देशका हर एकर श्रादमी ग्रादर कं साथ 
स्मरण करवा रदेगा । उनका नाम ॒श्रपनी कीत्तिं के साथ प्रथ्वीतलल 
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पर प्रमर वना रहेगा । इस फाम ऊ लिए उन्दोने श्रय्णीनीय परिश्रम 
श्मीर यन्न रिया दै । उनका भ्रसाधारण श्रध्यवसाय, श्रक्षीसिक सदन- 
पीता शरीर प्रपर प्रतिभा दही इस महान्‌ कार्यं कं सम्पादन का 
प्रधान फार दै । उन्दने ही श्रपनी निणेप बुद्धि फे चल सै दिन्दुप्रो 
क सय धर्म्मतालों को जाच कर--डानमीन कर--यह निर्णय फिया 
फि दिन्दुनिधया का विगाह धर्म्मविरद्ध नही रै । उन्दने श्चपनै 
चिचारकीगल से सयो यह वात समभादी। उन्हीं प्रभावसै 
दिन्दृ-एणल का कलद्भु दूर हश्रा, उन्ही फे प्रसाद से दिन्दू-विववायेों 
रो श्रसद्य यन्त्रणा से दछुटफारा मिला । शन््दोनि इस श्युभसङ्स्प को 
सिद्ध मरने मे निन्दा, श्रपमान, उपदास शरीर गालीगलौज को पवां 
नदीं कौ । उन्होने जय पदै विधवा-विवाद-मम्बन्धी पुखरू प्रचारिति 
को तय उनफे प्रतिपक्िया ने गालियां सुनाई , निन्दा की शरीर श्नैक 
मदाशय शतु वन गयं । किन्तु बह दिमाचल के समान श्रचल श्रटल 
चने रहे । वज्र समे पहाड पर गिर कर श्रापही तैजेदीन हौ जाता 
हैवैसे ही शलुत्रो शरीर विराधिवरो का दर एक काम निष्फल हाता 
गया ¡ विद्यासागर महाशय यदि इन नासम क्तीमो के वेर-ज्यवहार 
से सी फर इस शुम कायं का द्काड यैठते ते भारतवर्प की चिधवामे 
के षटदय क्य श्राग बुभ्ाने काफोई उपायन होता श्रीर गर्भपात, 
उ्यभिचारं श्रादि पातफ़ दिन दूने रातत चैरुने बढते जाते 
अगवन्‌ 1 जगदीश्वर । उन सव कस्याणरर शुभ कार्ययो में ठमफा 
वम्दरी ही मदिमा-दुर्दारा दी प्रसाद-देख पडता है! तुम 
कित उपाय सै, किम कौल से, जीव का कल्याण करते हे, दस 
रहस्य का कोई नीं समभ सफता ! कौन जानता था कि अन्धकार 
पूं भारते मे दिन्दू-विपरना छ बियाह को अथा प्रचलिव दागी-- 
कौन सममता था किलीग लिये कोसी श्रधिकारको सीर 
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करेगे । विधवामा की दशा का स्मरण करके इस समय भी हमारी 
प्रासे से श्रू टपक पडते है ¡ दमक मौ यतत विश्वासन थाकि 
वे फिर सैमाग्यवती वन सरेगी । भगवन्‌ 1 यदह सव तुम्दारी ही 
कृपा दै । भारतभूमि सदा से धरमभूमि कदलाती श्राती है श्रौर भारत- 
सन्तान धर्मपुत्र कहलाते थे । उनफे दारुण देणाचार ने उनको ्रधर्म 
की प्रर वदका दिया था । श्राप फिर उन्हे उनरफी राद पर ले प्राये 1 
हम श्रापको प्रणाम करते ह । श्रन्त मे श्रापसे हमारी यदी प्राथैना 
है कि उस महापुरुप की कीर्ति प्रथ्वी पर सदा श्रापकी महिमा को 
बढाव, जिसके प्रयत्न से विधवार््ो की दुर्दशा दूर दुई द 
(क्त्ववोधिनी पननिका, -& पीप, सामवार, स० १६१३) 
इसी श्रवसर पर वैगला के प्रसिद्ध लेखक ग्रत्तयज्कमारदत्त मे 
म्रयाग से वियासागर को जा चिद ल्लिखी थौ वह भी यहां पर उद्ृत 
को जाती है. 
परमश्रद्धास्पदेपु, 
सविनयमिद निवेदनम्‌-- 
मे ६ पोप को इलादावाद पर्चा । € पोप फो कीटगज में लाला 
वशीधर की सिफारिश से श्रीयत रामचन्द्र मिश्र के वाग भे ठहरा द| 
मेरे सिर का ददे तो छख कख कम जान पडता रै । किन्तु पेट की 
गडबड किसी तरह नदी जाती । श्रम्लरोग ८ 9०01८ ) अयन्त प्रबल 
दै । इस कारण श्रच्छी तरद भोजन श्रादि नदीं कर सकता ! मँ नदीं 
समभता था कि यहां भी मन्दान श्रौर श्रम्लरोग प्रल रहेगा । 
, सभे यदा परँ॑चते दी विधवाविवाह का शुभ समाचार प्राप्त छु्मा । 
भारतव्ं कं सर्व-साधारण लोग इस काम के लिए चिरकाल तर श्रापके 
ऋणी शीर तन्न रदे । मँ उस समय वहां उपस्थित रद कर श्राप 
लोगो कं साथ श्रपने मन के उच्लास को प्रकारितन कर सका। मेरा 
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यह दु ख कभी जाने बाला नदी । यदह वात मैने सुनी थी कि: 
महीने मे कई एक विधवाविवाह हने कौ सम्भावमा है | २ 
दग्रा ? कृपा कर लियिएगा फि इस श्भसनाद में कदां सक्र 
दै कि प्रार साहव शीत ही विलायत जा्यगे शरीर उनरी अग 
श्राप फाम करेगे ? श्रीयुत वाव श्यासाचरख विन्धास त्रीर प्रसः 
सर्वाधिकारी मदाशय से मेरा नमस्कार कदिएगा । इति । 
श्री श्रत्तयङ्कमारदत्त 
इम विधवाविवादह फे मामले मे पठने से विद्यासागर को 
चिपत्तियो का सामना करना पडा था । किसी किसी ने लिप क 
मार डालने तफ कीचेणकी धी । चियासागर कौ वृद्ध पिता ठाई 
ने बीरि (गांव) मे सुना कि उनरे पुत्र ईश्वरचन्द्र फो मार 
छे लिए कुं ज्लोग लगा दिये गये है । इस खमर से वद व 
घवराये । उन्होने श्रपने घर्‌ क दरवान श्रीमन्त सरदार को चिव्य 
की रत्ता के लिए कलरत्ते भेज दिया । जिन दिनो बद्वाल्न ` 
विधवाविवाह कौ हलचल मची हई थी, उन्हीं दिनो एक दिन 
रात को, सस्कृत कालेज से घर श्राते समय, ठनठनिया मे चियारः 
देखा कि क ्रादमी उनपर चट करने के लिए श्रागे वट रः 
िद्यामागर उन लवेतडगे शत्रुम को देख कर न ता डरे मरत 1 
ए, उन्दने कवलत एक वार श्रपने सीकर श्रीमन्त को पुकारा । 
ने पीद्यै से कहा तुम चक्तो न, कौन प्राता है--यह सँ देख । 
श्रीमन्त क उत्तर का ठग देख कर मआरुमण करने खौ नीयत २ 
चाले समस गये कि विद्यासागर श्रफलै नहीं ई । पै फिर प्रागे 
चदे, चुप चाप चले गये । इस दिन से रात को विद्यासागर कर 
नदी जते थे । सिपाीविद्रोह के समव मी श्रीमन्त कलकतते में 
सागर फे पास रहता था] इस समय सस्ृतकातेज मै से 
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ठहस्ते के लिए स्थान दिया ययाथा। एफ दिनं श्रीमन्तं दिन फो 
किसी प्रयाजन से विद्यासागर के पास गया। वद कालेज मे घुने 
ल्तगा ! गोरा ने श्राक्रर शारा) वै रस्ता रे खड़े थे श्रोर श्रीमन्त 
भीतर जाने कौ लिए श्नडा था) श्रीमन्तफे शरीर में जैसा जोरथा 
वैसा ही साहस भी धा । श्रीमन्त गोरो के वल की परीच्वाेने के जिए 
लाठी दाथ मे लिये उसी ओर श्रागे बदा । भेरा मै पहले मना किया, 
पीदं पकड कर उसे हटाने चते । किन्तु वे श्रीमन्त फो हटा न सफ । 
श्रीमन्त ने देने हाये से देना मेरा को इधर उधर हटा दिया प्रीर उधर 
ही सै आगे वदा । गेरो नै श्रपमानित होकर बन्दर उठाई । श्रीमन्त ने 
भी लाठी तानी । लकड से वन्दृक कौ गे्ती रारन दे लिर श्रीमन्त 
तैयार था । इसी समय गोरा का श्रफर वहां श्ना गया । वह गये को 
गोली चलाने कं लिए तैयार देख कर फोरन वीच मे प्राकर खड़ा हे 
गया शरीर वोल्ला--““यह च्या करते हो ? यद्ठ पण्डित जी फा प्रादमी 
है" । मीरे मकपा कर हट गये । विय्रसागर उतने मे प्रागये शरीर 
श्रोमन्त को डांटने लगे । तव श्रीमतने गवं के साथ कदा--देशौ 
लगे का चल बहुत चार देखा था, म्राज गोरो की श्राजमादृशं कर रहा 
था"? । बियासागर ने कटा--“्रभी तेरी जान गः थी? । श्रोमन्त ने 
कहा--^भमेरे हाथ मे लाठी के रटते कोई मी मेरे बदनमे दाथ नदीं 
लगा सकता 1?” चिव्यासागर ते कदा--ततेरे बदन मे दाथ लगने की जख- 
रती क्या थी, गोरे गोल्लौ मार देते” । श्रीमन्त ने उत्साह के साय 
कदा--्दाय नें लाटी हैकागोलो का सटा कता? वन्दूफ भे 
गोली भरनी पडती है, शौर मेरी लाठी बरावर चलती है" । विद्यासागर 
को श्रीमन्त की बीरता का दाल पद दी से मालूम धा । 
गला सन्‌ १२६३, २१ फालुन, मे २४ परगने के अन्तर्गत 
` वेडाल-माम-निवासी सुप्रसिद्ध राजनारायण वज के चचैरे माई दुर्गा- 
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नारायण वसु श्रौर सगे भाई मदनमोहन वसु ने विधवा वालिसाग्रे 
से विवाह किमे । इन देना विवाहा मे भी विद्यासागर का वहत सा 
धन स्य प्रा था । इस प्रकार लगातार रुपया ख्य करने से 
विद्यासागर ऊ रुपये कौ कमी का सामना करना पडा । जिनमे उत्साद- 
पूय मुख को देख कर विद्यासागर उत्साहित शरैर इस मार्ग मे श्रश्रसर 
हए धे बे शुङ् प्रतिपदा के चन्द्रमा की तरह उदय होते ही श्रदृश्य 
हा गये । गरीय दश्वस्चन्द्र के सामने निराशा का घना श्रन्धकार लखा 
गया । बीच बीच में फेयलल उनम रशगरेजमितो में से कोद कोर उन्े 
श्राश्रासन देते रहते थे । स्वदेशी मित्रों मे भी कलर सजन पेसेथेजे 
उन्हे धन की सहायता करते जाते थे श्चीर उसी श्रामदनी से बिया- 
सागर का चिगचाचिताह कार्य जारी था। विद्यासागर कौ श्रपने कष्ट 
या कमी की चिन्ता कभी नीं हुईं । उन्दे नगर चिन्ताथी ते यह 
पि निधयावि्राह का काम कदी अर्थाभाव से वन्द नहे जाय। 
उस समय वियासागर फे सबसे बडे सदायफ श्रद्धेय राजनारायण 
वसु थे । विद्यासागर ने राजनारायण वात्रू से सहायता पा कर सहा- 
सभूति शरीर छरत्नता से भरा जो पत्र क्तिखा था उसका कुद श्रश यह 
है--“्राप श्रसाधारण सादसर दिखता कर विधवाविगाद के भद्भलत 
कार्य मे प्रवृत्त दए है । मापमे > > जापत्र ल्िखाथा उसेजय 
से पटा है तवसे समय समय पर स्मरण हो श्राने पर श्रापको सैकडा 
दी साधुवाद दिया करता षँ । वास्तय मे प्रापने महात्माश्री काकाम 
कियारहै। इम काममें प्रत्त होने से मापो चैसा मानसिफटेग 
प्राप्न होतार वैसा रीर किती को नही । 
छाई के सुप्रसिद्ध वरील स्वर्गाय वावू दुगामिदनदास जय 
वरीमाल्त मे घे, तर उन्दने अपनी वालिका विधया चिमाता मे पुन- 
वाह की चहत ऊद चेष्टा की थी, परन्तु बडे भाई कालीमेदन- 
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दास वकील के कारण उनकी चेटा सफल नही हो सकी । उस समय 
उन्दने विद्यासागर को प्र मैना था । उसके उत्तर मे विद्यासागर ने 
जे सुन्दर सान्तलरनापूशौ पत्र भेजा था वह नीचे उद्भूत किथा जाता द । 
श्मणोपगुणाश्रय-- 
श्रीयुक्त वाव दु्गामाहनदास महाशय 
परमकल्याणभाजनेषुः 
सादरसम्भाषणमावेदनम्‌- 
मैने श्रन्दाचरण को जिस दिन अन्तिम पत्र लिखा था उसी दिन 
श्रापकेो ग्रलग पत्र लिखने की वडी इच्छा थी 1 किन्तु उस दिन नहीं 
लिख सका ¡ साचा कि दूसरे दिन लिख दगा । दूसरे दिन करई कय 
हा जाने से तबीयत वे-चैन हा गई । कई दिन तक कमजोरी नदीं गई । 
उसके वाद श्रैर कई दिने तक किसी विशेष कारण से रेखा श्रचकाशा 
नरी मिल्ला कि श्रापको पत्र लिख सकता । इस विलम्ब के क्लिप 
त्तमा करना । 
प्रापने इन्छित काय्यं की सिद्धि के लिए एेसा श्रान्तरिक यन 
श्रीर परिश्रम किया, क्ेकिन शन्त को काम पूरा नहीं हुमा । यद 
सवर पाकर सचसुच ही मुभे वडा खेद हुश्रा । ्मापको इमसे कैसा 
त्तोभ त्रीर मनस्ताप दुरा दहै, से मँ खत समर रहार यह च्तोभ 
सहसा भिटनेवाला नहीं रै । किन्तु दुनियाके कामो कारेमाषद्ी 
नियम ₹ । अच्छे कामो मे सदा सफलता नदीं प्राप्त हाती । “्रेयासि 
वटविन्नानि ?, शुभकाया मे ग्रनेक विघ्र उठ खड हेते हँ । मुभे जवसे 
यदह खबर मालूम हई थी तवसे यु यदी खट्का था कि श्रापके भाई 
को खवर लग जानै से सव सेल्ञ विगड जायगा । श्रन्त को वही 
द्रा । ज कुच दहो, इम चेष्टा के निफल् होने से विलङ्कल उत्साह- 
दीन न हा जाना ! कितने दी कामा कं लिए चेष्टा ग्रीर उद्योग करते 
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है, किन्तु उनमे से धिकाश काम सिद्ध नहीं होते । इसका प्रधान 
कारण यदह दै कि प्रशसनीय श्चीर श्रच्छे इरदे वाले सोग बहुत कम 
है । इसके विरुद्ध श्युभ श्रीर श्रेयस्कर कामो में वाधा डालने बाले 
श्मादमी हजारे देख पडते हँ । एेसी श्वस्था मे चेष्टा करके जितनी 
सफलता प्राप्त हा उसे दी सौभाग्य समभ्रना चाहिए । यह काम पूर्ण 
होने पर में जैसी श्रद्धा ओर प्रशसा करता यैसी ही श्रद्धा श्चीर प्रशसा 
श्रव भी करेगा ! क्योकि काम पूराहोयान हो, श्रापने श्रपने 
साहस शरीर मानसिक महत्व का यथेष्ट परिचय दिया है । यह स्पष्ट 
है कि अगर श्राप सर्वथा खतन्ब्र होते ता यहे काम अवश्य हो जाता । 
श्राप जिस काम मे प्रवृत्त हुए थे वद काम करने के लिए हर एक का 
मादस नीं हे सकता । कहने का तापय यह है कि सुभ श्रापके 
एक सच्चे पुरुप होने पर॒ दढ विश्वास है । प्रार्थना करता रँ कि श्राप 
दी्षैजीवी दै । श्रापके दीर्घनीवी होने से श्रापके द्वारां श्रनेक लोगो 
कौ भलाई लेने को सम्भावना दै । 
मैने श्रनेर वार अ्रने प्रामायिरु लोगो के स'ह से श्रापका गुणा- 
तुबाद सुना ₹ै 1 सुभे निधय दै कति श्राप एक सदाराय, सरल-7दय, 
श्रक्कताभय घदारचरित परदितैषी शरीर परोपकारी व्यक्ति है । 
मेरा शरीर श्रभी तक नीरोग नदीं हु्रा । बीच धौच मे प्रापक 
कुशल-मङ्गक्न की ग्यप्र पाने से मुभे वडा सन्तोष होगा । 
भवदीयस्य 
शरोई्रचन्दरशरम्मण । 
जब रने क्तेगो ने पीठ दिखाई, तम॒ विधवाविवाद का हाना 
एर प्रकार से बन्द माहा गया! चारा मेर क्लीग यह कह कर सी 
> चउडाने लमे कि दैवयोग से दे चार व्याहहा गये ये, श्रन नीह 
सकते । जिम समय वद्गाल् भर मे विधवाविवाह का मरान्दोलन सचा 


य चियासागर } 


देते ? इस विपय मे यद्द वक्तञ्य दै कि यद प्रथा सलययुग, घ्रेता, द्रापः 
रीर कलियुग के कु समय तक प्रचलित थी । स्ख त शरीर पुरग 
इस घात के साक्ती हँ । उमके वाद यह प्रथा धीरे धीरे कम हने 
लगी गीर म्रन्त को उठ गद ¡ इसके उठ जाने का यही प्रधान कारण 
है किपूर्वं युगा की श्रपेच्ता कलियुग मे सहमरण ऊ प्रथा उत्तरोत्त 
जोर पकडती गई । श्रनेक अथवा प्राय सभी विधवाये पति फे साथ 
जलती हई चिता मे श्रधवा विदेश सै स्वामी के मरमे कौ पवर पाकर 
अ्रकंले ही चिता पर चद कर सतीह जाती थी! इस कारण श्राज 
कल की तरह उम ममय विधवाम्रा की सख्या श्रधिकु नहीं थी। 
कन्या, वहन, बहू प्रादि की दु सह वैधव्य-यन्त्रणा श्रौर श्रनथै वहुत 
कम देखने को मिलते थे । जव विधवाग्नो की सख्या कम रद गद, 
यैधन्य-यन्त्रणा श्रौर वैधन्य-जनित ग्रन्थो की माचाकमहा गर्द, 
तव विधवाविवाह की वैसी अआावश्यफता नही रही । जान पडता है, 
इसी कारण धीरे धीरे विधवायिवाह की प्रथा उठ गद । किन्तु इस 
समय राजा की ब्राह्लासे सती हेतनेकी प्रथाण्ठादी गई है । इस 
कारण व्यभिचार प्रादि श्रनर्थो ऊ मात्राभी वढती ही जाती रै 
इस समय इस श्रनथे को कम करने श्चीर यिधवान्नो कौ वेदना वरः 
करने का यही उपाय था कि विधवाग्नो का पुनविवाह प्रचित किया 
जाय । चडे ही ्रानन्द फी वातहैकि १२ श्रौर १८ म्रापाद को 
हुगली जिले के अन्तर्गत रामजीवनपुर गांव मे दा विधवाच्नोकै 
याह हए ई । कलकन्ते मे अव से पले पांच बिधवानिवाह हा चु 
ह देहात मे पटलेपदल ये दी देने व्याह हुए है । 
'्वह्ुतो की धारणा थी कि कल्लकत्ते मे यह काम शुष्ट होने पर 
भी सहसा देहात में किसी तरट नही हौ सरता । कलकत्ते कँ श्रधि- 
काश क्लोग सुशिक्षित श्रौर जानी हा चुके ई, उस कारण ये कुसस्कार 


~ 
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कहास द्ुटकारा पागये ह! ेसौ जगह पर एेसी रीतिका 
चलन हाना ्रधिकतर सम्भवे ई । देहात फे अधिकाश लोग सभी 
तक श्रह्लान से अन्धे श्रीर चिरसच्ित ऊुसस्कारो के वशीभूत ई । 
एेसी जगह विधवाविवाद का विराध ही सम्भव है । यह वात पहले 
ता श्रवश्य यथाधं जान पडती है, किन्तु ऊद मन लगा कर चिचारने 
से विल्कल इसके विपरीत लक्तण देख पडते ई । इस समय कलकत्ते 
के वहत लोग शिच्वित हो गये हे, किन्तु उनमे से ्रधिकाश क्तोगेा 
को उस भिन्ना का ठीक ठक फल नही प्राप्त ह्भरा। इस शिक्ाका 
केवल यही फल देख पडता रै कि श्रनेक शिते ने स्वदेशी प्माचार- 
व्यवहार को निन्दित समभ कर खोड दियारहैश्रीर युरोपियनो फो 
श्राचार-व्यवहार कं श्रलुगामी वन गये ह । किन्तु जिन गुणो क 
कारण युराप वो लोग प्रशसनीय हुए ह उनका उनमे लेश भी नहीं 
पाया जाता । श्राचार-व्यवरार के श्रञुकरण से कु विशेष फल नदीं 
है । यदि इस देश कं सुशिक्षित लोग सहसा दैश-हितैपिता श्रादि 
सद्गुणो का श्रुकरण कर सकते तो इतने दिनो में इस देश कीन 
जाने कितनी श्ररद्धि हौ जाती । जव तक्र नौजवान लोग कालेज मे 
पटते है तच तकर उनङे उस समय के भाव को देख कर सभी समभते 
हैकियेलीग बहुत कुटः देश की दुर्दशा दूर कर सकेगे । किन्तु वै 
युबक कालेज दयोड कर जव गृदस्थाश्रम मे प्रवेश करते ई तव उनमे 
यदह घात नहीं देख पडती? । 
(त० वो० पठ, ४ पौष, शुक, स० १९१४) 
यद पहले दी का जा चुफा है कि विधवाविवाद के मामलेमे 
जिन ल्ेनो नै मन-बाणी-काया से विद्यासागर को सहायता कौ थी 
उनमें राजनारायण घावू एक प्रधान पुरुप थे ¡ श्रतएव उने श्रपने 
लिखे “भ्ात्मचरित” से छ श्रत यदा पर उद्धूत किया जावा दै -- 
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“सन्‌ १८५१ मेँ मे मेदिनीषुर गया । सन्‌ १८५६ मेँ विधवा- 
चिवाह सा श्रान्दोलन उठा । श्रीयत पण्डित ईश्वस्चन्द्र विद्यासागर 
चो “चिधवाविवादह उचित दहै कि नदीं १ यह चेरी सी पुस्तम लिख 
कर्‌ प्रफाभित करने से इस ्रान्टोलन कौ उत्पत्ति हई । दिन्दु-समाज- 
रूपी सुचिस्वेत सरावर शान्त था । इस पुस्तक के प्रकाशित होने से 
समाज-सरोवर तूफान के समय के मागर की तरद श्रयन्त चश्चल्न हौ 
उठा, उसमे भयानफ लहरे उठने लगीं } जिन्ने उस शआ्ान्दोलन कौ 
ध्रपनी श्रय देखा रै बे दी इसकी भयानफता का श्रच्छी तरह श्रनु- 
मव कर सस्ते ईँ । विद्यासागर ने इसी सम्बन्ध की दूसरी पुस्तर 
जव प्रफागित की तथ यह श्रान्दोलन वढ कर चैरुना हौ गया। 
इस पुस्तक फो वाग्दान-सम्बन्धी अध्याय को लेकर विशेप श्रान्दोलन 
श्रा । विद्यासागर नै म्रपनी पुस्तक मे वहत ही सन्तोपजनक्र रीति 
से दस विपय पर विचार किया है । इस समय चिद्यासागर महाशय 
सस्छृत-कालेज के प्रिन्सिपल थे । एक दिन वहत रात गये तफ वै 
कर उन्होने जा कुड लिखा वह उन्हें पसन्द नदीं श्राया । कालेन से 
वहूव्राजार के घर जाते ममय रास्ते मेँ उन्हे उक्त विपय की सन्तोप- 
जनक मीमासा सू पडो । चह उसी दम काकेन लौट गये जीर वैठ 
कर क्लिखने लगे । कियते क्िखते सारी रात बीत गर । 

गरेजी पडे ल्लिसे सव वद्गाल्ली विदासागर के पक्त मे थे । पुनर्बिवा- 
दित विधवा क गर्भं से उत्पन्न वचा जिसमे पैक सम्पत्ति का उत्तराधिकारी 

समभा जाय, इस लिए उन लोगो ने गवर्नमेद के पास प्राथैनापत्र भेजा 
था । सर जान पीटर श्रान्ट साहवने, जे पीछेसे वद्गालकेलारहा 
गये ये, ज्यवस्थापरू-सभा मे यह प्रस्ताव उपस्थित करते समयं जे वक्ता 
दी थी उसमे उन्दनि कहा था कि श्ूमरे पक्त वाले जैसे दिन्ू ह, 
चैसेही ये भी दिन्‌ दः । + + शरीर इसी वकतृता से उन्होने कहा 
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था क्रि "जव सचीदाह कौ प्रथा उठा दी गई है तव चिधवापिवाह होने 
देना ही उचित है । चिरकाल तर वैधन्य-यन्वणा भेगने की श्रपेक्ता 
एकदम ज्ञ कर मर जाना दी मन्दा थाः । जैसे दी विधवायिवाह 
काश्राईन पास मा वैसेही काम शुर हा गया।+ + +जिस 
दिन विधवाविवाह ह्या उस दिन कलक मे लेग एेसे चरे कि 
माने युग पलटने की ेसी कोई विशेप घटना हई हा । महात्मा 
रामगोपाल पोप श्रादि कलकन्ते फे मधिफाश ररंगरेजो पदटे-लिसे लेग 
वर की पालकी के साथ पैदल गये थे । दूसरा बिधनाविवाह पानीदाटी 
फे मधुसूदन वोप मे फरिया। तीसरा र था विधवाविचाह मेरे 
चचेरे भाई दुर्गानारायण वसु श्रीर मेरे सहोदर मदनमादन वसु ने 
किया । इसं विधवाचिपाह के दने पर मेरे चाचाने बोडालसे सभौ 
क्षिपा कि तुम्हारी करनी से दमे जातिन्युत देना पडा । दुर्णानाखयण 
जिस समय विधवाविवाह करने जा रहे थे उस समय गाय के मुखिया 
ईश्वरचन्द्र युसोपाघ्याय ने भी पालकी कै भीतर सिर डाल कर 
कहा-- दुर्गा, तेरे मन मे यही था, एकदम सव इया दियाः। 
\ मेदिनीपुर मे भी कम श्नान्दोलन नरी हु्रा था। मेदिनीपुर के 
तत्कालीन सरभारी वकील दरनारायण दत्त ने कदा धा कि ^राज- 
नारायण बावू नदीं जानते फि वह ्वगलै में रहते दैः । इसका मतलव 
यदथा कि यह र्यैगल्ते मेरदते है श्रीरर्यैणला श्रनायासं ही ज्ला 
दिया जा सकता ₹। रंजन्रीर स्छरूल फे सेङिडमासटर उत्तरपाडा- 
निवासी वाव यदुनाथ युमेगध्याय, जा पीडे से सस्छरत-कालेन के 
हेडमास्टर हा गये थे, दोना एक दिन जङ्गमे जाकर दो मेदी 
लायि्यां इस नीयत से काट ल्लाये येकि श्रगर दगाफनषद दहेगाते 
दम लोग इन लाठियेो से प्रपनी रक्ता करेगे । यडालगाव क्तेन 
कते थे कि +राजनारायण चाच गांव मे श्रविगेतेा दम ईटे मरेगेः। 


॥ 
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हस पर गने कदा धा कि श्रगरद्गा होगाते मुभे खुशी हेगी। 
च वङ्ग्तियो कौ जाति को एक उदासीन जावि समता श्र । सी 
घटना हौगी तो सुभे विश्वास होगा कि इस समय विधवाविवाहसे 
ये जैसे चिढे हुए ई वैसे ही जव विधवाविवाह को अ्रच्छा सममे 
तव उसके लिए प्रवल चेष्टा भौ करेगे । 
इस समय महपिं देवेन्द्रनाथ पद्ांह मे थे । मैने उन्हं विधवा- 
विवाह की सवर दी ते उन्मि मुभे लिखा कि “इस विधवाविवाह- 
रूपौ ससुद्रमन्थन से जा विप उठेगा वह वुम्दारे कोमल हदय को 
श्रसिर कर देगा । किन्तु छ चिन्ता नदीं है, जिसका इरादा श्रच्छा 
है उसकी सहायता ईश्वर करता है । 
जव किसी विधवा फा विवाह होता था तव चियासागरजी प्राय 
कन्याकौश्नोर से खूब समारोह के साथ सव काम करते थे । उनको 
इस काम कोसव लोग जानभी न सकतेथे) वह स्वयं॑तेा एक 
धाती पहनते ध्रीर एक मोटी चादर श्रे हए विलङ्कल गरीव या 
सयमी पुरूष की तरद गुजारा करते थे, किन्तु श्रौर फे लिए यह बात 
न थी} विधवाविवाह के शवसर पर फन्या को चहुमूल्य वसख्रालद्भार 
पहना कर दान करने क लिए निवाह-मण्डप मे उपदिथित करते थे । 
इसमें शरैर विवाह की श्चीर शरैर वैयारियो मे उनका भल्ला चगा रुपया 
स्रच॑ द जाता था । धिधताविवाह के लिए ॒जिन्होनि सहायता देना 
शरू किया था उनमे से श्रधिकाश लोग एक एक करके श्रदय ने 
लगे । इस कारण मारे खर्च कां वो विद्यासागर कं सिर पडा। 
जिस समय इस काम में उन्दने श्रपना सर्व॑ख लगा दिया उस समय 
उनके परम मित्र सुप्रसिद्ध मधुसूदन स्यतिरन ने एक दिन दिष्नगी के 
तैर पर विद्यासागर से कहा--““मरच्छा विद्यासागर, देश मे इतने 
श्रादमियो क रहते श्रकेले सम दी स्यो इस कार्य के लिए श्रमसर 


५ 
1 


< 


समाजसस्कार श्रीर विद्यासागर ! २७द्‌ 


हुए १ विद्यासागर ने इस दिल्लगी फा बहुत दी श्रमिदजनक शरीर 
सरल उत्तर दिया । उन्दने कहा-““जव छाम शुरू किया थात 
मही श्नकंलला न था। प्रनेक लोगो ने मिल जुल कर इस काममे 
दाथ उालाथा। किन्वुजामाके वेठेथे वै चुपके चुपके धर खिसङर 
गये, माकं लडकेमाफौ गोादमेगवे। शरीरम वापकावेदादहः 
इस कारण नहीं फिर सका? ¡ विद्यासागर का सारा धन वहत शीत्र 
सर्य हा जाने से उन्हे फिर गरीबी का सामना करना पडा । किन्तु 
वदता ध्वाप के वेटेः धे, इसलिए शुरू किये ए काम कफो दयोड कर 
पश्चाद नदीं हो सके । उनको धमवुद्धि बहुत दही प्रवतं थीं ! न्याय- 
कार्यं में बह वडी ही निष्ठा के साथ तत्पर रहते थे । न्दने श्रपमान या 
गाल्लीगतैौज का खयाल न करभे इस काम मे सर्वस जगा दिया श्नौर 
वह प्रणनाश कौ सम्भावना से भी विचलित नहीं हए । 

प्रसिद्ध यक्त श्रीयत सुरेन्द्रनाथ बनर्जी के परवा प्रसिद्ध ठाकूर 
दुरगाचरण वनर्जी विदयासागर फ वडे भारी मित्र थे। बियासागर ने 
जिथवाविवाह कौ ख्य फे लिए उनसे कुड रुपया उधार लिया था 1 
कु दिन घाद दुर्गाचरण वाद ने श्र्थाभिाव से क्ट पाने पर विद्या- 
सागरे को एक पत्र लिखा धा । उसका कुद श्रश यह रै -- 
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पर्थान्‌, तुम इसके साथ भेजे हुए पत्र से जान सकोगे कि मैरे 
ऋण ने कैसा विपत्ति का श्राकार धारण किया ₹ 1 शीर निलम्ब नि 
से काम नदी चल मक्ता । 

इस पत्र कं उत्तरमभें विद्यासागरनेजा परन्े ल्िखाथा उसकी 
नकृल नीचे दी जावी ई । उसे पढ कर पाठको को माम हो जायगा 
कि चिद्यसागर कफो ऋण के मरि कैसी विपत्ति का सामना करना 


¶ण 


२७ ¢ विद्यासागर । 
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श्र्थात्‌, श्रापने ज चन्दे के थारे मे लिखा सो श्रव तक उसे 
मेज देता, युभमे श्रीर मेरे भाया मे मत-विरो ठोने के कारण वह 
मेजा नदी जा सका । वे कते द कि विधवाविवाह की ससी मन्द 
गति है उससे किसी प्रकार के सुफल फी प्रयागा नही की जा 
सकती । यद्यपि मैने उनको यदह समाने की चेष्टा की कि एेसे कामो 
मे वहत दिनो तक लगे रहने को जरत होती ई, किन्तु उसका कुल 
फल नहीं दुश्रा । इस विषय मे मँ भ्रपनी इच्छा फे श्रतुसार चलने 
नही पाता, श्रौर उनको दछयाड कर अकेले इस काय्यै मे श्रप्रसर होने 
मे प्रइृत्ति नहीं होती । इस मारण से भने भारी दुस के साथ बिधवा- 
निवा के मामले से हाथ खीच लिया है । आशा है, मेरी युक्तियां 
यथेष्ट समी जार्येगी । 

इस पत्र के उत्तरमे विद्यासागर ने जा वहु-विस्ठत पत्रल्िखा 
था उसकी कुच पड्कियां यहां उद्धूत कौ जाती रै - 
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पर्थान्‌ इस विधवानिवाह कं मामले मे सदायता देने के वारे में 


श्मापफे इरादा बदलने कौ खबर न 
इस सहायता के ऊपर पूरा भरोसा चर पको 1 
सहायता की सम्भावना रहने पर त ~ 
भीकर चुकाथा। , ^ क ५, ।८ 


मेपडारह) ( श ग । 


। 
समाजसस्कार शरोर विद्यासागर । २५७७ 


निधवानिवाद फे मामन्ले मे विद्यासागर को कैसी मुसीवत का 
सामना करना पडा धा, इसा कुद आभास पठको को मिल गया 
-होगा । इस सुसीवत का भारीपन शरीर भी श्चनेक प्रमाणो से प्रमाणित 
किया जा सकता है ! कृष्णनगराधिपति महाराज सतीशचन्द्र वि्या- 
[4 
सागर का लिखते ह - 
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श्र्थात्‌ मेरे परलोकगत पिता ने श्रापके पास जे १८००.) रूपये 
अमानत के तीर पर र्खे थे उन्दें पने दीवान कार्तिकचन्द्र राय 
कौ मार्फत पाकर मै यन्त श्रतुगरहीत हुमा! श्राशा ईै, प्राप 
कुशलपूर्वक होगे । 

श्रापका निश्वासपात्र 
सतीगशचन्द्र राय 1 

विद्यासागर फे परम मित्र प्रसन्नककमार सर्वाधिकारी महाशय श्चैर 
-उनमे माई इस काम मे विद्यासागर की खदा सहायता करते रहै | 
स्ाधिकारी मद्दाशय के द्धोदे भाई पेद्रियट-सम्पादक रायवहादुर श्रीयत 
राजकुमार सर्वाधिकारी जव लखनऊ के कैनिद्ग कालेज में श्रध्यापक्‌ 
काकाम करते थे तव उन्होने विद्यासागर फोजे पत्र लिखा था' 
उस्री नकल नीचे दी जाती ई - 

“महाशय, १० वीं श्रपरेल का ्ञापत्र श्रमी मिन्ला । यह सुन 
कर युभेघडाहीदुख म्रा कि श्राप विधवाविवाह कं कारा ऋण 


२७८ , विद्यासागर । 


भस्त हो गये हे । सुभे खयाल था कि श्रनेक धनी लोग इस मामले मे 
आपकी सहायता करते ह । सुभे खप्र मे भी यह ख्यालन थाकि 
सव ख्य श्रापही के मत्थे है । म इस समय एफ सी रुपये का नाट 
भेजता ह । इससे अगर कध भी काम निकलेगाता सैँश्रपनेको 
कृताथ समभर गा । जहां तक हो सकेगा वहां तक सहायता देने मेँ" 
कसर न ॒हिगी । किन्तु प्रति मास युकको क्या देना होगा, इसका 
निश्चय सुभ पर न रयिएगा । दादा से सलाह करके श्राप जे सुभे 
राज्ञा देगे उसे ही मं शिराधा्य समभरं गा । हम क्तेगो से किसी बात 
मे सद्धौच करला उचित नदी ₹ै । 
श्राशीर्वादाकादी- 
श्रीराजज्कमार सर्वाधिकारी ! 


इसकं वाद राजकरूमार वाव ने दूसरा पत्र ओँगरेजी मे क्तिखा था ! 
वह यह दै -- 
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श्र्घात्‌, दादा का १८ तारीख का प्र मिला । उससे मालूम 
हुमा कि सी रूपये फ नाट का पहला श्रद्धा श्रापको भिल्ल गया । श्रव 


समाजसस्कार श्चीर विद्यासागर । ग७ 


उसका दूसस श्रद्धा भेजवा ह । दादा ने युको लिखा किसे 
द्र मीने विधवाविवाद-फण्ड मे पन्द्रद रुपये देने षडे । स्नापको 
यदि कद्ध ध्रापत्ति न हाते पन्द्रह रुपये महीने फे हिसाब 
सेख महीने फा चन्दा पेशगी भेज सकता हँ। महीने महीने 
भेजने की श्रपे्ता ््म॒ तरह भेजने में सुभे सुभीता होगा ! 
+ ~+ + दूसरे श्रद्धे के माध यह पत्र भेजता दँ । पर्व 
लिखिएगा । 
प्राप स्तेहपात्र 
राजकुमार सर्वाधिकारी । 
विद्यासागरजी मि से सद्दायता न पाने फ कारण इतने लाचार 
दा गये कि उन्दोनि फिर सरकारी नौकरी करने का विचार किया । 
इम निसं समय की चात लिख रदे ई उस समय सर सिसिल घीठन 
भद्गाल फे द्धोटे लाट थे। वह विद्यासागर पर वडी श्रद्धा रपते थे ! 
विद्यासागर फे स्व कामे सै वीडन साहव को सद्ताचुभूति थी । इसी 
समय एक दिन थातो वति में बीडन सादव को मालूम हश्माकि 
घन की कमी से विद्यासागर को वडा क्ट मिल रहा रै। बीडन 
मादव नै उसी प्रसङ् मेँ विद्यासागर से पृट्धा कि उनके योग्य म्रगर 
कोई नौकरीषहीता उसे स्वीकार करने के किए वह तैयार ईैया 
नरी १ इसके उत्तर मे चिदयासागर ने कहा कि श्रभी तफ नौकरी 
करने का चिचार ते नीं किया! किन्तु सोच कर इस बरिमेंर् 
कख कद सकता द्र । लाट साहव को एेसा उत्तर दैकर उस समय तो 
विद्यासागर ने टा दिया, किन्तु श्रन्त को उन्हे श्रथांभाव सेएेसी 
श्रसुविवा का सामना करना पडा कि चरे लाट के कदने पर विशेप- 
खूप से विचार करना पडा । श्रन्त को सोच विचार कर उन्दने द्वारे 
लाट साद्व छो यह्‌ पत्र लिखा - 


२८० चियासागर । , 
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श्र्थात्‌, प्रिय महाशय, श्रपनी श्रवस्या को परिवर्तन के कारण 
श्मपने लिए कुद करने के वस्ते, लाचार हकर, श्रापको विरक्त करता 
ह| मै भारी िपत्तिमे पडा द शरीर कोई नई आमदनी की सूरत 
हए विना मेरी इन श्रसुविधाग्न का दूर दना श्रसम्भव साहो पडा 
है । प्रापने श्मनुग्रह करके गव वर्थ इसी समय मुभसे पू्ा थाकि 
भँ फिर सरकारी नौकरी करने के लिए तैयार द्र या नहीं । से जान 
पडता है कि उस समय मैने श्ननिच्छा प्रकट की थी। किन्तु उस 
समय जिसे खीकार या श्रसीकार करना मेरी रुचि पर निर्भर था 
वही इस सभय मेरे लिए श्रयन्त श्रावश्यक हो गया है । शाशा ₹ै, 
इस प्रकार कष्ट देने के लिए श्राप मा करेगे । 

इस वारे मे बीडन साहब श्रौर विद्यासागर से जा पत्र-ज्यवहार 
हमा था सो सिलसिलेवार नीचे उद्धूत किया जाता है । 
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प्रथात्‌, प्रिय पण्डित मदारय, म धापङने श्रतुरेध को स्मरथ 
रक्लूगा । किन्तु इस समय श्रापको नियुक्त करने फे लायक किसी 


काम फा सुभीता न्दी देख पडता । 
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वर्था, प्रिय महाशय, तीन साल्ञ के लगभग हुए, जव न 
दुरवस्था क फोर मे पड कर आ्रापसे फिर नौकरी करने ञा इरादा 
जादिर किया धा । इस सम्बन्ध मेँ पआापसे ङु करने फे लिए श्यसु- 
रोध भी क्या था । प्रापने मेरे पत्र के उत्तर मे कदा था कि श्राप मेरे 
श्रलुरोघ का खयाल रक्सेगे 1 तच से मेरी सासारिक शरसुविधाये 
इतनी वड गई है कि विलकुल इच्छा न रहने पर भी किर ओँ प्रापसे 


२८२ वियासागर । 


यह कने कं लिए लाचार घ्रा ह कि प्राप मेरे लिए कुड उपाय 
कीजिए । 


गत मार्च मास मे एक दिन बातचीत के समय श्रापने कदा था 
कि प्रेसीडेन्सी कालेज मे श्राप एक सस्रत का श्रध्यापक रक्सगे । 
यदि श्रापकी वह इच्छा अमी तकर हो शरीर उस जगह सुभे रसनै में 
ङ्द बाधा न दहा तो आप वह जगह मुभको ही दीजिएगा । किन्तु 
यह वात मे स्पष्ट करके कहे देता हँ कि यद्यपि मुभे इस समय धना- 
भावसे भारी कष्ट है, तथापि यदि सु उक्त कालेज कै र्रगरेज 
प्राफेसरो के चरावर तनख्बाह न मिलेगी तो म श्रात्मसम्मान के श्रलु- 
सेध से नौकरी न करतैगा । यह व्यवस्था विलकुल नई नीं ई । 
दृष्टान्त फो तौर पर हाईकोर्ट मे देशी जज का पद शरैर उसकी श्रगरेज 
जज के बरावर तनख्वाद का उघ्वैख किया जा सकता है । 
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मर्था, श्रिय पण्डित महाशय, ओँ किसी प्रकार श्रापरी इच्छा 
पूरी होने में सदायता कर सकता ते सुरे वडा अ्रानन्द होता । किन्तु 
उसकी सुसिद्ध होने मे भारी बाधा देख पडती है । यु ढ विश्वास 
है कि प्रेसीडेन्सी क्रालेज मे इतने श्रधिक वेतन का सस्छृत-श्रध्यापक 
कषा पद्‌ भारत-गवर्ममेन्द को खीकृत न होगा । प्रापक नामका 
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उस्लेख न करफे साधारण भाव से मिस्टर एटकिन्सन से इस वारे 
मँ सलाह करगा 1 
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श्रथत्‌, प्रिय मदाशय, प्रेसीडेन्सी कालेज के सस्छृत-ग्रध्यापक 
फे पद के वारे मे जिस समय मने ्मापको लिखा था उस समय मेरी 
यह धारणा थी कि इस पद रे वारे मे भारत-गवर्नमेन्द कौ मजरी स] 
चुकी है तीर उस पद्‌ पर किसी प्रादमी को स्यते का काम आपको 
हाथ में दै, किन्तु श्राप पत्र मिलने से मालूम हुमा किस वारे 
मे विशेष ्रसुनिधा को सम्भावना है । मेरे व्यक्तिगत स्वायै के लिए 
श्राप एसी श्रसुबिधा भोगे , यह मैं विलङ्कल नदीं चाहता । मँ खुशी 
कै साथ अपने प्रस्ताव को वापस लेता ह| इम मामले के लिए ग्रव 
श्राप न्रपनेकीक्एटनदे | 

बीडन साहब के प्रलावादुसार फिर विद्यासागर ने नीरऊरी-चाकूरी 
कौ चिन्ता की थी । जान पडता है, उन्दने यह श्नाशाभी कौथी 
कि उनके लिए गवर्नमेन्ट कुदं कर सङती है । किन्तु त्मसम्मान 
के याल ने उनको, एसे म्रथाभाव के समय मे भी, सम्मानशून्य 
थाडी तनख्वाह की नौकरी नहीं करने दी । 

ख श्रौर स्वाथैपरता श्रादि फो वियासागर हदय से धृणा करते 
थे। न्दी कापग पग पर सामना होने पर भी विधवाविवाट के 
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-मामले से कभी उनङा उत्साह कम नदीं हुश्रा । केवल्ल यदी नही, 
-वह दिन दिन अधिक श्राह के साध श्रभीष्टसिद्धिके क्लिए प्रयत 
करते रहे ¦ विद्यासागर क इकलौते पुत्र श्रीयुत नारायणचन्द्र बियारत 
ने भी विधवा से विवाह किया था। यह काम उन्दने वियासागर 
की प्रेरणा से नही, वस्कि श्रपनी इच्छा से किया था । 
पले स्लोग कते थे कि पराई विधवा लडकी का व्याह करा कर्‌ 
पराये लडके जातिध्रष्ट करके समाजसस्कार करना सहज काम र । 
इसी से विद्यासागर “पराये सिर पर कटहल फोड़ करः” नाम कमा 
रहे है । श्रसार लोग श्रगर महापुरुष को गअ्पने समान श्रसार समभे 
तो उसमे श्रा्च्य ही क्या है । चन्दन की सुवास दूसरी चीज मे वस 
सकती दै, किन्तु वांस फभी चन्दन की सुवास नदीं प्राप्त कर सफता । 
इसका कारण यही है कि वह पालारै। इसी तरह विद्यासागर 
की ऊँचे देर्जेकी नीति समने कौ सामर्थ्यं जिनमे नहीथी वै 
श्रपनी दी तरह उन्दरे भी समते थे । विद्यासागर के कार्यो का यथार्थ 
"तारय सभभरने की येग्यता उनमे नहीं थी, इसी से वे लोग उनी 
श्मकारण निन्दा करने को ही च्रपना परम कर्तव्य समभे हुए थे । 
-वियासागर के पुत्र नारायणचन्द्र म वैगला सन्‌ १२७७ के २७ सावन को 
इकीस वर्प की अवस्था मे थानाङुल, छरप्णनगर, कं रहने बाले शम्भु- 
चन्दर मुखोपाध्याय की ग्यारह वर्प कौ विधवा कन्या के साथ विवाह 
किया । विद्यासागर के वड दामाद गोपालचन्द्र समाजपति महाशय 
ने विद्यासागर के निकट इस विवाह का प्रसङ्ग चलाया तो पुत्रे के इस 
सत्सद्भूरप कौ सवर से प्रसन्न हकर विद्यासागर ने कहा--“भमेरे लिप 
इससे बट कर सौभाग्य कौ वाव श्रीर कोड नीं > सकती । तुमे 
इसमे मेरी सम्मति की व ~ ष्ठा , कै समय 


1 


न्नारायणचन्द्र ने पिता से{* ; 4 विधना- 


श 


4 
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विवाह के प्च में ह । वह यर माताजी क्त्या नहीं श्रावेगी ¢} 
इसके उत्तर मे विद्यासागर ने कहा--“्युत्र के ऊपर पिता की श्रपेन्ता 
माता का श्रधिङ अधिकार हाता रै। तुम्हारी माताकौ अगर इस 
विवाह मे सम्मति न हेगीते मै इसमे शामिल न हो सकूगा । 
इस विवाह मे विद्यासागर कौ भाता श्चौर खी की सम्पण सहातुभूति 
धी | नारयणचन्द्र के इस विवाह से विद्यासागर कितने सुखी हए 
थे, वह विधवानिवाह कं कैसे पच्छपाती धे, उनकी याव ओर काम 
मे कैसा मेल था, ये सव वाते उस पत्र से श्रच्छी तरह प्रकट होती 
है जा उन्होने उिसित विवाह के उपरान्त श्रपने तीसरे भाई शम्भुचन्द्र 
विद्यारन्न को लिखा धा । उस पत्र की नकल नीचे दी जाती रै -- 
श्रीश्री इरि शरणम्‌ । 
श्युभाशिष सन्तु । 
माताजी वगैरह फो ऽस शुभ सवाद की सूचना देना कि २७ 
सावन चहस्पतिवार को भवसुन्दरी के साथ नारायण का विवाह 
हा गया । 
इसके पहले तुमने लिखा था कि नारायण श्रगर यहे व्याह 
फरेणा कितो दम क्लोमो फे ऊुटुम्ब के लोग श्मदार-व्यवहार छोड 
देगे, प्रतएव नारायण का यह व्याह रोकना श्रावश्यक रै । इस वारे 
मे मेरा वक्तव्य यदह है कि नारायण ने श्मपनी इच्छा से यष व्याह 
किया है। इसमे मेरी इच्छा या श्रनुरोध से कोई काम नटीं हुत्रा 1 
जब ने सुना फि उसने विवाह पसा कर कतिया है श्रीर्‌ कन्या भी 
भैजूद दै तय उस मामृते मे सम्मति न देकर, रुकावट डालना किसी 
तरह उचित फाम न होता । मँ चिधवायिवाह्‌ का प्रवर्तक ष! हम 
ल्लोगों ने उद्योग करके ्रनेक विधवाग्ने को पिबाह कराये ई । पेमी श्रयस्या 
मे मेसा पुत्र श्रगर विघवाविवाह न करके कृमारी-विवाद कतातेोर्मै 


| 


२८६ वियासरायर ! 


ल्ेगाकोा युंहन दिखा सकता, भद्रसमाज क सग मुभे विक्तकुल 
अश्रद्धेय श्रौर हेय समते । नारायणं ने स्वय प्रवृत्त होकर यह विवाह 
किया दै, इससे मेरा मुदं उजियाला द गया । उसने लोगो के निकट 
व्यु कह फर श्रपना परिचय देने का द्वार सेल दिया ₹ कि मै विद्या- 
मागर का लडका हँ) विधवाचिवाह जारी करना मैरे जीतन का 
सचसे वड कर सत्कर्म है । इस जन्म मे इससे वड कर शुभकर्म होने 
की सुभे सम्भावना नहीं है । इसके लिए मने सर्व श्रपण कर दिया 
दै श्र प्रावण्यक देने पर प्राण देनेमे भी युम इनसारन होगा। 
इसके श्रागे कुटुभ्बियो को छोड देना महज मामूली वात रै । कुट- 
म्बियो के खानपान दौडदेने केभयसे मगर पुत्रको उसके 
समभीष्ट विधवाविवाह से निवृत्त करता ता मुस वद रर नराधम 
श्रीर्‌ कौन होता । श्रधिक क्या करहु, उसने खत प्रवृत्त होकर यह 
-विवाह किया दै, इससे ्ँ अ्रपने को कृताथ समता दँ । मै देशाचार 
का गुलाम नीं ह| श्रपने या समाज के कल्याण कं लिए जा उचित 
या ' म्रावश्यक जान पडेगा वह करगा । उसके करने मे ससार या 
कुटुम्ब फे लेगा का सुभ कुद भी सकोच न होगा । 
शमन्त को मेया वक्तव्य यह है कि खानपान बनाये रखने का 
जिन्दँ सादस या प्रवृत्ति नहा वे खुशी से उसे ड द । इसके लिए 
शायद नारायण को कच भी दुसन होगा श्चैर उसके लिए भी 
श्रसन्तुष्ट न हाऊंगा । मेरी समकमे, एेसी वातो मेहर एकको 
-प्रपनी इच्छा के श्रतुस्ार चलनः चाहिए । मेरी इच्छा के मजुसार 
या श्ननुरोधर के वशवर्ती होकर चलना किसी क लिए उचित नहीं । 


इति । ३१ सावन । 
शुभाकाच्ती 


ओरईरचन्द्र शर्म्मा । 


समाजसस्कार श्रौर षिद्यासागर । २८७ 


इस पत्र मे चियासागर महाशय कं हदय श्रीर भन कास्पष्ट 
आमास मिलता दै । इस पनर फे हर एक श्रक्तर में यदह घाव श्रह्भित है 
फि विद्यासागर विधवाविवाद को किस दष्टिसे देखते थे, उसकी 
सिद्धि के लिए उन्दने फितना स्वार्थद्ाग स्वोफार किया थाश्चीर 
सरे लिए मार भी कितना स््ाथैयाग कर सकते थे । तीसरे भाई 
शम्भुचन्द्र वि्यारन्न दह चियासागर को विगेप प्यारे थे । इस वात को 
-विय्यासागर शरीर वि्यारव दान ने समरे श्राग सदा खीसार करिया ई । 
विद्यारन मदहागय वहुत दिने तक वियासागर के श्रनुष्ठान मेँ शरीक 
रहे श्रीर विद्यासागर फ जीवन का वहत छृद॒दाल उनको भालूम 
था। क्ञेकिन वटे टी सेद की घात दै कि वद उन्हे पहचान नहीं 
सके 1 यदि बह पहचान सक्ते ता पहले वियासागर महाशय कौ 
विधवाविवाह के उद्योग मे सहकारिता करके अनन्त को मारायणचन्द्र 
का विवाद रोरमे के लिए विदयासरागर को स्यो लिरते ! जब वहत 
दिन तफ वियासागरकं साथ रदे कर भी बिथार उनको नहीं 
पहचान सके तय देश केश्रौर लोग नियामामरको मर्यादा कोन 
जाने, श्रथवा तरह तरह से उनकी निन्दा करे तो श्राश्च््यं 
हीक्यारैण 
विधवाविचादह के मामलेमे भी कई श्रादमियो ने विद्यासागर 

कौ साथ छल का व्यवहार किया ! विदयासागरजी वहुविवाह के वडे 
विरोधी थे । किन्तु किसी किसी ने दगा करके, विद्यासागर क धोखा 
देकर, एक से ्रधिक बिधवाविषार्‌ करने में भी सहच नहीं किया 
रसे लोगों के श्राचरण से समय समय पर विद्यासागर को बडा छेश 
द्रा । ज्लोमौ क रेसे कपट-ज्यवहार से निद्ासागर फो कौसा षे 
दता था श्रौर उसके रोकने के लिए वह कितने चिन्तित रहते थे, 
व्यह घात निम्नलिखित व्णैन से स्पष्ट माल्यूम पड जायगी । 


रेष विद्यासागर । 


विदयासरागर बहविवाद को धृणा की रि से देखतै ये! कभक 
फारण किसी किसीनेएफसे श्रधिफ विधवा साथ व्याह फर 
क्लिया । यह जान कर उनको बडा दी रोम प्रा । जिसमे लोग एेसा 
न कर सके सकं लिए उन्दने वहत कुद सोचा था । निप्नलिसिव 
पत्रे की छु पक्तियां शरीर इफरारनामे का कुलः श्रपा इस वात फे 
प्रमाण मे यदं पर उद्धूत किया जाता ई । -- 

“दूसरे दिन यदुनाथ सु एक सूने घर में जे गया श्रर कुद्छ देर 
चुपके खडे रद कर, श्मंसे मे श्रांसू. भर कर, उसने सुभ से कदा-- 
सुभे त्मा कीजिए । मैने बहत बुरा काम कियार। या कहकर 
व्याकुल भाव से वह रोने लगा । थोडी देर वाद्‌ छु खस्थ होकर उसने 
कहा--मैने बहत बुरा काम किया रै, क्या श्राप सुभ क्षमा करगे ९ 
मँ इस मामले को कु भी समभ न सकरा । मैने उसे धीरज दिलाते 
हए कदा--तुमने क्या किया है, कहौ ते सदी । सुन कर सोच कर 
म कृ कह सफता ह्र । तब उसने कहा-गत श्रगहन क मदी 
मे + + + मैने शरैर एक विधवां से व्याह किया ईै। + + + 
विशेप रूप से सव सुन कर श्रौर उसकी व्याञ्रुलता देख कर मने कहा-- 
इसमे तेः कोड सन्देह नहीं कि काम तुमने बहुव बुरा किया है । ठु ख 
की चात ते यह दै कि जेा तुम कर चुके वह श्रन्यथा नहीं हो सकता । 
चीर, इसी कारणः श्रव कोद उपाय नदीं ₹ै° ! 

विद्यासागर ने यह स्प्रमे भी नहीं सोचाथा किक्लोग रेस 
समाज-सस्कार कै काम मे शामिल्ल होकर ठगविद्या से काम ल्ेगे। 
जव उन्होने देखा कि लोग धोखा देने ले हैँ तव से बह. विधवाविवाह 

करने वाले से इस प्रकार का एक पम ˆ+ ` लगे -- 

"“विधवाविवाद शाखसिद्ध शर » - अच॒करूल्ल * ` 
काम दै, यदह जान कर श्रपनी.दल्छा से 55४ 


$ ई ॥॥ 


समाजसस्कार श्चीर विद्यासागर । २८८६ 


ओदतुम सेव्या कराह । प्राजसे हम देतेंमे परस्परस श्चीर 
यति का सम्बन्ध सापित है गया । श्र्थात्‌ तुम मेरी लीश्रीरर्यै 
तुम्दारा पति हु । मँ धर््मको सात्ती देकर प्रतिज्ञा करता 
कि मै उचित शूप से पति फे धर्म्म॑का पालन कर्गा । भ्र्थात्‌ तुम्दे 
जिन्दगी भर, प्रपनी शक्ति भर, सुख श्रौर ध्राराम स रक्छूगा ' तुम 
से कभी अनादरभथरा श्रपमान का ज्यवहार न करंगा। यह भी 
प्ङ्खीकार करता रकि तुम्हारे जीते जी श्रीर विवाहन करठैगा। 
यदि श्रपनी दुर्बुद्धि से श्रथवा दृसरो की बुरी सलाद से ठुम्हारी 
जिन्दगी मे दूरा व्याह करं" ता तुमको दण्डस्वरूप एफ दजार रुपये 
दगा । श्रौर यदि मेरे फिर व्याद् करने से श्रसन्तुष्ट होकर या श्नन्य 
घुरे व्यवहार से खी कर तुम मेरे पास रहना न चाद तो दूसरी 
जगद भी सह॒ सकोगी । मँ हर महीने फो श्रारम्म में तुम्हारे साने- 
कपडे को लिए १०.) रु° मासिक देतारहुगा 1 + + ~+ मेरे 
ज स्दने पर तुम्टारे लडकी-लडके प्रचलित शाख्रविधि के श्रलुसार मेरी 
शरीर मेरी क सम्पत्ति को उत्तराधिकारी होगे । इसमे फोई किसी 
तरह की रफावट न डान सकेगा । श्चीर, यदि भँ तुमको या तुम्हारे 
लडकी-लडको को धाखा देमै के इरादे से वसीयतनामे श्रादि के द्वारा 
श्रपती सम्पत्ति की श्रौर तरह की न्यवस्था करे" ते वह नाजायज 
शमीरः नाजर होगी । इसकं किए ्रपनी इच्छा से, हिराहवास कौ 
दालत मे, मेने यद इकरारनामा छिस दिया है, 1 
" एक रूप्ये को स्टैम्प पर यह इकरारनामा लिखा ₹ शरीर उस पर 
चार प्रतिष्ठित ्तोगे की गवादि दँ । उनमे धारासात-निवासी सुप्रसिद्धः 
कालीषृष्य भित्र शरीर शम्मुचन्द्र विदार कौ मी गवादियां ह । 
विद्यासागरजी कहविवाद के रेसे विरोधी थे कि उनका वटमूल्य 
जीवन जव थेाडा दी वाको था तव उन्दने बहविवदि का प्रतीकार 
63 
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२६० , विद्यासागर । 


करने फ विचार से यु बुला भेजा था } उनके चरणो के दणैन कोः 
लिए जव मँ उनफे पास गया तव उन्हाने युक से कदा--“सुनता ह, 
सन्‌ १८७२ का ३ न° श्राईन सणोधित श्रौर परिवर्तित दोगा । मैनि 
कहा--““गवरनमेट ने ब्रह्मसमाज के लीडर से पूछा है फि सन्‌ १८७२ 
के न० श्रा्दूनके द्वारा कैसा कामहा रहार ग्रीर उसमे किरी 
प्रकार के परिवर्तन कौ आवश्यफवा है या नहीं १" इस पर विद्या 
सागर ने कहा--“्धैने इसी लिए तुमको बुलाया दै । तुम मेरा नाम 
लेकर शरिवनाथ श्रीर्‌ श्रानन्दमोहन वाच प्रादि सव से कदना कि इस 
घ्मा्ून मे रेसा परिवर्तन हना चाहिए जिसमे उससे ब्राह्यसमाज 
की सुविधा के साथ साथ विधवाविवाह-पार्थो हिन्दुञ्रोको भी 
सहायता प्राप्त हो । दस श्राईन से बहविवादह राफा गया है, इसी से 
म इससे वहत प्रसन्न हँ । किन्तु इसका “किम्भूत-किमाकारः माव यदि 
मिट जायते मं फिर धासेवाजी के हाय से द्ुटकारा पाजाओॐ? । मने 
यह्‌ विद्यासागर कौ इच्छा उस समय प० शिवनाध शाख्मौ, छ्रानन्द्‌- 
मोहने बसु, उमेशचन्द्र दत्त श्रादि श्रनेफ महाशया के श्रागे प्रकट की थौ! 
किन्तु श्रव तरफ़ उक्त श्रारईून फे सोधन की चेष्टा सफल नहीं हदं । 
वहत से लोग यह गुरुचर प्रश्च क्रिया करने रँ कि विद्यासागर 
की सवसे बडी कीर्तिं विधवाविवाह चलाने कौ चेष्टा ्रन्ढी वरह 
सफल क्यों नदी दईं ¢ इस प्रभ्र का सन्तापजनफ उत्तर देना तो बहुत 
कठिन काम दहै, तथापि यथासम्भव इसका उत्तर देने कौ चेष्टा की 
जायगी । बह उत्तर वियासागर के ही शब्दो मे यह है--““ैने श्राशा 
फौ थी कि किसी सामाजिक कार्य को शाखसिद्ध साधित ऊर देने 
सेदहीदइस देश के लीग उसे शिरोधाय्य सम्ेगे । मिन्तु अरव मेरा 
चद विश्वास जाता रहा 1 उस देश मे शाल श्र देशाचार की ए 
राद नदीं है । देना की परस्पर विरुद्ध रां दै" । शाखविरद्ध दने 


0 +) >) 
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से क्या हाता चै, सेलहो प्राने शाख पर विश्वास शरीर उसके श्रलुरूपु 
समाजशासन न हने से दी समाज मे शाश्चविरद्ध काम चिना किसी 
याधा के जारी ह] बौर्य-विक्रय या मोाल-ताल करे लडफे का व्याह 
करना निन्दनीय कायै दै । धर्म्म-ालर मे कीं इसका श्रुमोदन 
नदीं करिया गया । किन्तु यह भयानक अनीति एेमे चुपके चुप 
समाज कौ तद तक घुस गई रै कि समाज को कु भी खवर नरी 
ई श्चीर श्व वह शरीर मं चुभे कटि फो वरदं खटक र्दी है । जिस 
समाज मे शाल की उपेत्ता करफे पु का पिता, विवाह-सम्बन्ध 
उपस्थित हेते ही, कन्या के पिताक्रो कङ्घाल चनाने की कोरिशमे 
लग जाता है, जिस समाजमे दा एर कन्या हौ जाने से घोर चिन्ता 
का सामना करना पडता श्नौर इण लेते लेते कन्या के पिताका 
सर्थ॑स्र खाहा हो जाता रै, जिस समाज मे नातेदारी के माने सर्वस्व 
हडप जाना त्रीर नातेदार कौ सदा के लिए दुखी बनाना ई, वर 
समाज शाखसम्मत समभ्क कर विधवाविबाह के प्रचार मे कंसे श्रमसर 
हो सकता है ? मदिरा पीने कां शाख मे निपेध है । श्रच्ा, मदिरा 
पीने बाले चरित्रहीन पुरुप कौ श्रपेत्ता चालिफा विधवा से विवाह 
करने वात्ता सजन क्या लाख गुना श्रादर्‌ का पात्र नहीं है ? किन्तु 
समाज कया करं ? गलते मे जिसका दम चटका ह्ग्रा दै ठेसे समाज 
की सिति-शील्तता शर उदासीनता का यदी स्वाभाविक परिणाम र 
ङि वह पेते बुरे कामा को आश्रय दे शीर शाख्रसम्मत परिवक्तनमे 
याधा डाक्षे । विधवाविवादह-प्रचार के मागं मे देशाचार ही प्रबल वाधा 
दै । इस चारे मे सुप्रसिद्धं सस्कारक अ्द्धेय रिवनाथ शास्री के कुद 
वास्य यहां उदूत करिये जाते है । -- 
“स देश के एक्‌ भद्र पुरुष मे एक वार युस से यह प्रभ जिया 
था कि रामनेोदहन राय ने जव बङ्गाल मे ब्राह्मधर्मै का प्रचार किया 


र्ट्‌ विद्यासागर । 


था तव उन्होने सम्पूणं रूप से प्राचीन शाख कौ सहायता ली थी । 
वेद वेदान्त श्रादि का अचुवाद करक श्रौर वहत से शाखीय वचन 
घद्धूत करके उन्होने यह सिद्ध कियाथाकि एकेश्वरवाद इस देश के 
प्राचीन शाखो से निरुद्ध सीं है ! श्राप लोगे ने क्य वह राह छोड 
दी ९ श्राप ज्ञोग शाखीय वचन उद्धूत करक श्रपने मत को प्रचार की 
चेष्टा क्ये नही करते ? उस समय मैने उनको यह्‌ उत्तर दिया था कि 
शाख कां रथे विचारने में जितने समय श्चीर परिश्रम का प्रयोजन 
है उतना समय लगाने शरीर परि्रम करने के जी नहीं चाहता । 
क्योकि श्रगर मै यह जानता कि देश के लोग शालीय वचनो की श्रपेत्ता 
भें मैठे हुए ई, शासखरीय वचन्‌ पाते दी वे शरपने पुराने भरम को ड 
कर नवीन सल महण कर लगे तो मै छेश स्ीफार करके शाख्-सागर 
को मथता श्रीर अनेकानेक ब्रदज्ञान-प्रतिपादक वचन निकाल कर 
उनके श्रागे रखता ! किन्तु जव देखता ह करि लोग विचार क समय 
चावे जितनी शाख की दोदाईदे श्रर चादेजेा करे, भगर कामके 
समय देशाचार को ही मान कर चलते है तव शास्रीय वचने; की 
शाज करने के लिए प्रवृत्ति नहीं होती । मेरे इस कथन का प्रमाण 
बिद्यासागर मद्धाय ह 1 विधवा फे पुनर्धिवाद को शाखसिद्ध सायित 
करने के किए उन्दोनि कितना परिश्रम किया शरीर छश उठाया । 
उनकी लिखी विधवाविाह की पुस्तक उनके श्रसाधारण परिश्रम श्रैषर 
श्मद्रत शाख्र-विचार की शक्ति का सजीव प्रमाण दै । एेसी शाखीय 
नवीन साममेदन राय के वाद श्र किसी मे नही को । चिदयासागर 
से च्याशाकी थी कि उनके देश के लेगो को प्राचीन शाखो पर वडा 
प्मनुराग इ, इसलिए वे शाखरीय बचने के द्वारा विधवाविवाह क वैध 
सिद्ध कर देने पर विना किसी सद्धोच के उनी दिखलादई रा पर 
वेगे । किन्तु उनकी यह रागा पूं नदीं हु । वर्-युदध मे भवल 


समाजसन्कार श्रीर विद्यासागर । २६३ 


प्रविद्रन्धौ पण्डितो को छन्दोम परास कर दिया, इसमे फे सन्देह 
नी । किन्तु कायं कफे समय चूत फम्‌ ज्लोग दी उनके दिखयि मभ 
में श्रप्रसर हौ सफ । इससे देख पडता है कि केवल शास्र षो वचनं 
उदूत फर देने से काम नहीं चल सक्ता । श्र भी कध रेस युकि 
होनी चादिए जिससे ल्लोग देशाचार का भय सड कर ॒कर््तन्य-पालन 
की रोर श्रप्रसर दौ । 
इस वावचीत फे वाद श्रनेकघार मने इस वारे में निचार 
किया रै । एक दिन विद्यासागर मद्दाशय क लिखे चिधवाविवाद-प्रन्थ 
क उपसदहार कौ निन्नलिसित कई पक्तिया मैने देसी--“धन्य र देशा- 
चार । तेरी कैसी ग्निर्वचनीय मदिमा ई । तू, श्रपने अनुगत भक्तो को 
दुरखेय दासत्व-शु्ला मेँ वधे हए एकाधिपत्य कर रहा ई । + + + 
देशाचार फ प्रति चिद्यासागर महाशय के इस गम्भीर मर्म्मभेदी 
ध्रक्रोशका कारण यही दै कि उन्हेयेडेषहीदिनामें इसवातका 
श्मनुभव हौ गया कि देशाचार दी उनके समाज-सस्कार के मार्गमे 
पत्थर की दीवार वना खडा रै” 
यता श्रा एक कारण । दूसरा कारण यह है कि किसी 
समाज मे को परिवर्तन करमे के समय समाज फे वह रदै प्रवाह मेँ 
श्रपनी चे्टाकी द्योड देने से वेह वह जाती ह । क्योकि जिस वहत 
दिना के ग्रभ्यास से उदपन्न प्रकृतिगत श्रालस्य शीर श्रनुदारता ने 
समाज-शरीर की पअरसथिमजा मे प्रयेशा करके उसे अड वना दिया है 
उस दूर किये विना--समाज-शरीर मे ्रामरह शरीर उत्साह का ताजा 
लून दैडये विना--उस समाज मे नवीन विचाये -सी प्रवल्ल चद्धिया 
लाये बिना--किसी प्रकार सफलता की मम्भावना न्दी की जा सकती । 
इस प्रकार कौ नये विचा कौ वहिया लाने के लिए केवल भाल्र को 
वचनो की सहायता ज्ञेना ही यथेष्ट नदी दै । सक्छ, किन्तु सुदटः 


२.६४ विद्यासागर । 


तावि की सलाद विजली के तीव्र प्रकाश को सच्वालन का कार्यं करती 
है! वैसेदी ध्म को मध्य-चिन्दु चना कर, धर्मको प्राण-रूपसे 
सखापित कर, समाजसम्कार का कामं शुरू करना चादिए ! ध्म की नोव 
पर जा समाजसल्कार स्थापित हा वही सुसिद्ध होता है ¡ विद्यासागर 
का समाजसस्कार सर्वथा शाखरसम्मत जर शाखफथित धर्म-व्यास्या 
के श्रुकूल हश्रा, इस वारे मे कोई वुटि नहीं हुई । किन्तु उनका 
समाजसस्कार धर्म-सस्कार से सत्पन्ननथा शरीर इसी कारण बह 
विशेष भाव से खथायी नदीं हा सका । इस सम्बन्ध मे बम्बर-दार्ईरोरं 
के माननीय जज महादेव गोविन्द रानाडे ने मलावारी महाशयको 
जे पत्र क्तिखा था उसका ङु परश, प्रमाण के तौर पर, यहां इत 
किया जावा है -- 
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पर्या इतने दिना तक काम करने से सुभ यह टट विश्वास दो 
गया द कि जिसमें मन लगाना हमारा सव प्रार से कर्तव्य है उस 
जटिल सामाजिर प्रथ कौ सम्पू रूप से सुन्दर मीमासा धमै-सम्बन्धी 


श्नान्दालन की सदायवा के विना कमी नहीं हे सरुती 1 सुविधा 
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गया लाभ-दानि का विचार समाज-णरीर मे सख्कार करने के लायक 
चल्ल नदीं लला सरता ¡ दमारा समाज गाल कौ आज्ञा श्रौर देशाचार 
का सोल प्राने शुल्ामडहा रहा दहै! + + श्रसल वातं यद 
हैकि रक्णशील समाज कौ जीवनो पक्ति प्रहे गई है । इसमे 
दवाय कोई स्कार का कार्ययं सिद्ध नदीं दै सकता श्रीर वैसे कार्य्यं 
मे इसी सदातुभूति भी नदीं है । वारी अनुष्ठान मर कार्यो से 
-परिवत्तन सुसिद्ठ नरी हेता । सजीव अ्रतुराग-रश्जित ननीन धर्म- 
जीवन के प्रवाह मे ये सव सस्कार के काम सुसिद्ध हो सफते ह 1 
हस देण मेँ एफ कहावत प्रचलित दई कि “चार जने मिल कीजै 
काज। हारे जीवेन म्रावै लाज ॥ किन्तु दिल मिन कर काम 
करना हमारे देश मे सम्भव नदीं है । धर्मशाख्र के जानने बाले महा- 
पुरुप एफ़ दूसरे से देलमेल नहीं स्पते थे, इसीसे एक एफ करे 
वीस धर्मशात् यहां बने श्रैर उनङा प्रचार श्रा । इनमे सिवा 
शरीर मी कर धर्मराख वहां भोजूद है । इन धर्मराजं की विधिने 
साधारणत लारुन्यवहार के काम में सहायता करने पर भी परस्पर 
मे भारी मेद की सृष्टि करके भारतयर्पीय हिन्दु कं टे छे श्रनेफ 
दल धना दिये हं । इसमे कोरे सन्देह नरी कि समाजश्ट्ुला वनाये 
रखने के काम मे यह मतभेद भारी विघ्नै) भारत मे णाक्त पौव, 
वैष्णव, माणप तथा नानकपन्धी, कमीरपन्धी श्रादि छरे दीदे 
दल्ञो ने उत्पन्न हरर सामाजिर जीवन फो तीण कर डाला दै । 
चार जने सिक्लि कीरै काज । हारे जीते न श्राव लाज 1" वाली 





> मयत्ररिर्फटारीतयानवरस्योरानेऽद्धरा । 
यत्नापम्तम्बयवत्तां कालयायननृहरपती ॥ 
पर्ठरस्यासशद्धलिपिता दकगोतमा 1 
शातातपः वनिषटश्च धर््मरःखप्रमेएजरः ॥ 


मद चियासागर । 


कहावत का चरितायै हना हमारे भाग्यमे बदा ही नही दहै । ग्रनेक 
सुनिये कै रने मतानेषही हमारे देशका सर्वनाश कियादै। 
राजा राजवल्लभ नै विधवाचिवाह की चेष्टा कौ थी तव राजा कृष्णचन्द्र 
नै वाधा डाली । स्मात्तं भवशङ्कर विदयारत् श्रीर मुक्ताराम विदयावागीश 
श्रादि ने पहले बिधवाविबाह के श्रलुकूल व्यवस्था दी नार पी उससे 
विमुख होकर विराधियो कं दल मे मिल गये । इस प्रकार विद्यासागर 
की प्राणएपण-चे्टा को विपक्तियो के विराध ने वहत कु निष्फल कर 
दिया । विधवाविवाह का प्रचार कम होने का यह तीसरा कारण दै 1 
चैथा कारण यह दै कि वह जैसे ्राप्रह के साथ जीवन की 
प्मन्तिम घडी तक्र इस काम मे लगे रहे वैसे उनके वाद इर काम को 
करते रहने बाला दूससा श्रादमी नहीं था । हां, प्रेमचन्द्र॒ तरवागीश 
के कहने के श्रतुसार कि ““पञ्िमेोत्तर प्रदेश, वम्बईे, मदरास श्रादि 
स्थान मे, जनां हिन्दू-धर्म प्रचलिते रै, दैड लगानी पडेगी उन्होने 
चिधवाचिवाद्‌-पुस्तर क। जे रग्रंगरेजी-सस्करण निकाला उससे अवश्य 
कु सफलता प्राप्न हई । विद्यासागर के मरने पर भी धङ्गाल के बाहर 
भारत के प्न्य नेक स्थाने मे विधवानिवाह प्रचक्लित करने की 
चेष्टामे लगे- हए लोगे कौ सख्या कम नही है । व्गा्ियो का 
सौभाग्या यदे दै कि सव प्रकार फे सामाजिक शुभ कार्ययो का 
सू्तपात वद्गाल में ही होता है । श्रीर्‌, दुर्भाग्य यदह है कि उनका 
प्रचार या विस्तार अन्य स्थाने मेँ दाता है, यां नदी होता । निन्न- 
लिखित विवरण इस घात का सान्ती है कि पथ्िमेत्तर प्रदेश, पाव, 
चम्बई शरीर मदरास मे विधवाविवाह फा धिरोप प्रचार करम फे लिए 
इस समय भी ख चेष्टा कौ जा रही है । षरोदा को राजा महाराज 
सयाजी राव गायकवार ने सन्‌ श्८्त्द कौ १५ बो जूलाई केपत्रमे 
मलावारी महाशय का लिखा था - 
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पर्थान्‌, “सु जान पडता दै कि लेय शीर वक्ता फे द्वारा इस 
# 3 

विपय की यथेष्ट श्रालोचना हो चुकी श्नर इम तरह की प्राल्ोचना के 
लिए एक सीमा का रहना श्रावस्यकर रै । ये सामाजिर दुर्मतियां ज्यो की 
यों भाञूद रद कर दम से काम में लगने क लिए रुदती ई । कार्य 
क द्वारा इने मामको में श्रग्रसर ए विना इना प्रतीकार नहीं होगा 1 
सुरिच्तित युवफ लोग सव तरद का सुभीता रदते भी कायं के खमय 
यदि फेसै शुम कार्य मे ग्रग्रसर न हो--उपदेश देना ड ऊर श्राप 
ल्तोग कद्ध हानि स्वीकार करते ए इन सस्कारा को कार्य्य-ल्प में 
परिणत करने की चेष्टा न करे -त्रीर, इन मव कार्यो मे सहायता 
न फरके निर्लिप्त भाव से विचार के विपय मे समाज के शिरोमणि 
बनने का प्रयास करे , ते समाज कौ उस श्रवस्या को सोचने से हदय 
मे श्रानन्द्‌ करा उद्य नहीं हता । जीवन के श्रन्तिम दिन तक सत्साटस 
के प्रलुगत दर पूर्णरूप से जीवन की सव तरह की जिम्मेदारियो फो 
च्मदा करने से बढ कर्‌ खसार मे पेठ सम्पत्ति श्चीर क्या हा सक्ती दै ९ 


३०० विद्यासागर 1* 


"वन्य रे देशाचार 1 तेरी कैसी श्ननिर्ववनीय मदिमाहै। तू. 
श्रपने श्रलुगत भक्तो को दुश्च्छेय दासत्य कौ श्ङ्ला मे धां कर 
दौसा एकाधिपदय कर रहा है । तूने कमश ॒श्पना आधिपय फला 
कर शास्र के सिर पर पदायण किया दै, धर्मं के मर्म पर चोट पर्हुचाई 
है, दितादित-बोध का गतिरोध कर दिया दै, न्यार श्नन्याय के विचार 
का मार्ग रध दिया है । तरे प्रभावसे शाख को भी लोग श्रशाख्र सम- 
भते है श्रैर श्रशाख्र को भी शाख मानते हु, लोग धर्म को श्रधरमं 
शरीर श्रधर्म का धर्मं समभ्ने लगते है । किसी भी ध्मकोन मानने 
वाले, स्वेच्छाचारी, कुचरित्र ज्लीग मी तेरे श्रलुगत रह कर केबलं 
ल्लोकाचार के हिमायती होने के कारण सर्वत्र मादरकी दि सेके 
जाते ई-पुजते ह । जा लोग जाति-वर्िष्ठरत धर्मनाशक कार्यं करके 
भी लोकाचार का दम भरते ह उनके साथ खान-पान बनाये रखने मेँ 
धर्म नहीं जाता, किन्तु यदि को निरन्तर श्रच्छे श्राचर्ण सैरहकर 
भी केवल ल्लोकाचार कौ पबां नही करता उसके साथ, खाना-पीना 
कसा, बात करमे मै भी पातक लग जाता है 1 
"हा धर्म । तुम्हारा मर्म समभ्ना कठिन दै। किस तरह 
` तुम्हारी र्वा देती द्धै श्रीर्‌ किसर तरह ललोप, से ठुमही जान 
सकते हा 1 
शटा शाख । तुम्हारी कसी दुर्दशा देख पडती है । तुम जिन 
कर्मो को बारम्बार धर्म श्रौर जाति से श्रष्ट करने वाला वत्तलाते दौ 
उन्दी कर्मो के करने वाले सर्वत्र साधुपुरुष श्रीर धर्मपरायण कला 
कर श्रादर पाते ई, शरीर तुम जिन कर्मो को निधेय वतलाते दा 
उनको करना कौला, उनको च्चा उठाने वाला भी पुरुप वडा भारी 
नास्तिक, श्रधार्मिक त्रोर नीच समा जाता रै । इस पुण्यमूमिर्मे 
श्मनैक निवार्य पापो का प्रवाह क्यो उमड रदा है, इसकी सेन 
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करने से यही जान पडता है कि तुम्दारे प्रति श्ननादर श्रीर लोस्नाचार 
के प्रति श्राया ही उमर मूलकारण है 1 

"टा भारतवर्षं 1 तुम कैसे श्रभागे हो । तुम ॒श्रपने पहले फो 
-सपूता के कारण पुण्यभूमि कह कर प्रथ्वी पर परिचित थे, किन्तु 
तुम्हारे स समय फो सन्ताना ने स्ेच्छाचार करके तुमको जैसी 
पुण्यभूमि घना दिया है उस पर ध्यान देने से सारे शरीर का सून 
सूस जाता है । नही मालूम फरितने दिने में तुम्दारी यदे श्रवख्या 
दूर हामी । 

“हा भारतनप के ममुप्य । श्मीर कितने दिनेँ तक तुम श्रालस्य 
के प्लँग पर्‌ माहनिद्रा से श्रचेत पडे रहोगे 1 एक वारे ज्ञान की शापं 
खाल कर दै, तुम्हारी पुण्यभूमि भारतवपं मे व्यभिचार शरीर 
गर्भृहया का पाप कसे बेग से बढ रदा रै । बस, स्रव यथेष्ट हो गया । 
श्मव एकाम्र होकर शाख कं यथार्थं तात्पर्य श्रर मम को समभने में 
मन लगाने शरैर उसके श्रतुसार काम करो । णसा करने दवी से श्रपने 
देश का कल दूर कर सकोगी । किन्तु दुरभाग्यवण तुम चिरसध्वित 
छुसस्कार के एेसे वशीभूत हो रहे ह, देशाचार केएेसे दासदहोरते 
द्धो, लौकिक अचारकी रस्तामे पेसेद्टद्ारदेहा कि सहसा तुम 
से यह श्राशा नही की जा सकती कि तुम ऊसस्कार श्चीर देशाचार 
का प्रनुसरण दछाड कर यथाथ सन्मां के पथिक वन सकोगे। 
प्रभ्यास क दोप से बुम्हारी उदधि श्रैर धर्मप्रवृचति एेसी कटुधित हे 
-गहे दै कि प्रभागिनी विधवाग्ना की दुता देख तुम्दारे चिस्थुप्क हदय 
मै कारुण्यरस का सभ्वार होना कठिन ह । देश मेँ व्यभिचार शरीर 
श्ृणददया का प्रमे प्रवाह देख कर भी क्ुम्दरे हृदय मेँ उस पग धृणा 
-का होना श्रसम्भव सा है । तुम प्राणष्यारी कन्यान्नो क वैधन्य की 
प्राग में जलाने फे क्लिए राजी हा, वे श्रजेय इन्द्रियो के षरीमूव 
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होकर व्यभिचारदेप से दूपित हा ता उसमें तुम्दे लजा नदौ श्रवेगी ¦ 
धर्मलोप के भय को तिलाखल्ि देकर केवल लाकलल्ना के भय से 
उनरी श्रूणदया मे सहायता कर स्वय सपरिवार पापपद् मे वलङ्खित 
हाना तुमको पसन्द है । किन्तु कैसे श्राश्च्यं की वात दै, शाखबिधि 
क श्मनुसार वालिका विधवा का पुनविंवाह करके उसे वैवन्ययन्त्रणां 
से वचाना श्रौर मप भी सव मआपत्तियो से छुटफारा पाना तुमको 
पसन्द नदीं । तुम सममभते हा कि पति के मरते ही सियो का शरीर 
पत्थर कादौ जातारै, उन परदुखश्रौीर यन्त्रणा का प्रभाव नदौ 
पडता, उलफे अजेय शवर इन्द्रिय एकदम निमू^्ल हो जाते हँ । किन्तु 
तुम्हारा यद सिद्धान्त बिलकुल भ्रान्त दहै । इस वात के प्रमाण तुमने 
पग पग पर प्राप्त होते दह। सोचकर देस, इसी ध्यान न देनेके 
कारण कौसा विपमय फल भोग रहे) हाय, कैसे खेद की वातं 
है) जिस देश के पुरुष मे दया नहो है, धर्म नही है, न्याय-ग्रन्याय 
का विचार नही रै, दिवादित की समभ नदीं है, सत्‌ विवेचना न्दी 
है, शरीर वे लोकाचारकी रत्ताको दही प्रधान कर्म प्रोर परम धर्म 
समभते ईह, उस देशमे, हे ईश्वर, श्रवला खयो को चैदा हीः 
मत करा । 

्हा गवलाम्रेा । तुम किस पाप से भारतवर्षं मे जन्म प्रहण 
करती ह ।" 

, विधवाविवाह श्नीर उसके सम्बन्ध मेँ सरसारी श्राईून पास हने 
के आन्दोलन से जिस समय सारा वद्गाल व्याप्नहारहाघा, कोह 
वियासागर फे पक्मेथा श्रीर कोई विपक्त मे, ठी उसी समय 
वियासागर एक ओर श्युभ काय॑ मे लगे हए थे। बङ्गाल ऊ कलीन 
ब्राह्मण एक साथ वहत से विवाह कर लिया करते ये, ए प्रकारसे 
यदी उनकी जीयिका थी । इस वह बिवाह-प्रथा को रोकने के लिए, 


1 
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बहत क्तोगो के इस्ताच्तर करां कर, विद्यासागर ने एक प्राथनापत्र 
गवमैमेट फे पास भेजा । धङ्गाल के कुलीन बादमणो मे जिस प्रकार 
बहुविवाह रौ प्रथा प्रचलित दै उस (निष्ठुर कार्यं) का श्रतुमादन 
दिन्दू-शासं मे की नही है । शा मे कुद विशेष अवस्थाये वतलाईः 
गई ह, जिनमे पुरुप एक सखी के रहते दूसरा विवाद कर सरता है । 
किन्तु वैसी विशेष भावश्यक्ता विरले ही को होती है । वैसे बहु- 
विवाह से वहूविष्छत दिन्दूसमाज की विशेष त्ति नही हो सकती 
थी । उस विशेष श्रावश््यकता के श्वसर पर मनुष्य दस, वीस, तीस, 
या इनसे भौ मधिक व्याह नीं कर॒ सफता । इस प्रकार बहुत से 
यिवाह करना निन्दनीय तीर युक्ति शरीर धर्म्म के विरुद्ध रै । विया- 
मागर ने प्रपने बहुविवाह्‌-विपयक बहुनिस्दृत प्रन्थ मे उस वात को 
बहुत साफ तीर से दिखलाया है कि युक्ति ग्रीर धर्म फ निरुद्ध ॒निन्द- 
नीय बहवियाह कौ चाल ने वद्गाल के ऊुलीन ब्राहमणो मे कां तक 
जोर पकडा था शीर उसके द्वारा देश का कैसा सर्वनाश हत्रारै। 
उन्होने उक्त पुस्तक मे वद्गाल के व्राद्यणो कौ उत्पत्ति, उन्नति शरीर 
प्रवमति का धारावादिक रेतिहासिक विवरण लिखा रै शरीर यद भी 
प्रमित कर दिखाया दै कि मध्यफाल् मेः वद्वाल के कुलीन व्राह्मण 
प्रपते परिवार की लिया को पलाऊ पश॒श्रा से अधिक नहीं समभन 
थे । किसी किसी जगद इससे भी शअयिकु हीन दशाम खियाको 
प्रपनी जिन्दगी के दिन विताने पडते थे मर इस समय भी यह 
विश्वास नहीं हेतवाकि ख्यिको इस दुखसे छुटकारा मिल 
गया ₹ै 1 

स्वशेष सदिताकार मदात्मा मनु ने जे दूसरी खी से व्याह करने 
की व्ययस्ा दी है उसके दवाय इस प्रकार के दुराचार का समर्थेन 
कदापि नही ता । मनु लिप्ते ₹ -- 
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मयपाऽसाधुद्ृत्ता च प्रतिकूला च या भवेत्‌ ! 
व्याधिता वाऽधिवेत्तव्या हिखाऽधन्नी च सर्वदा ॥ 
खी यदि मदय पीने वाली, व्यभिचारिणी, खामी के प्रतिकूल 
कामं करने वाली, चिररागिणी, श्रयन्त क्रूर स्वभातर की यर धन 
-कानाश करने बालीहा तो ग्रधिवेदन च्र्थात्‌ दूसरा व्याह कर 
रोना चाददिए । 
। बन्ध्या ्टमेऽपिवेयाऽव्दे दशमे तु ृतप्रना । 
एकादशो स्रीजननी मदस्तवगप्रियनादिनी ॥ 
शी बन्ध्याहातेा व्याहके श्नाठये त्रप, पुत्रहा हौकर मर 
जाते हा तो दक्षवे वर्प, कंबल कन्या ही पैदा होती दौ तो ग्यारदवे 
-चर्पं शीर अगरख्ो क्करंशा हा तो तुरन्त दूसरा व्याह करना 
चाहिए । 
उपर लिखे ऊारणो से से कोई भी कारण उपस्थित होने पर एक 
खी के रहते भी दूसरी खी से व्याह करने कौ ज्यवसा इन देने 
छेको मे दी गई रै। 
यर्दा पर यदह कहा जा सकता है किमु के समयमेषङ्गालके 
लीन थे ही नहीं । भवएव मनुसदिता में उनके लिए उक्त विपय की 
व्यवसा नदीं दै, वङ्गा के कुलीना के लिए यद व्यवस्था लागू नहीं 
द सकती । यदह हौ सकता है, किन्तु शृदस्थी के निर्वाह फे लिए 
साधारणत जा श्रवश्याये श्रसुविधाजनक ह सकती हँ उन सब का 
-वघ्ेख करके मनु नै उन अवसरो पर ममाजदित के लिए दूसरा 
व्याह करने की विधि वनादौ दहै। इसके सिवा त्रैर एक वाव यद 
है कि मलुप्रणीत सनाचन सुव्यवस्था के ्लुगामी होफर चलते चलते 
समाज की धारा विपथगामिनी हो ग है । यह न दाता ता बल्लाल 
-सेन को कैल्ीन्यप्रधा शरीर देवीवर घरक का मेल्ल-बन्यन किस तरह 
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नाद्धं श्रीर्‌ श्राचार-व्यबहार के ऊपर ध्राधिपलय कर सङा १ मलु- 
सदिता श्रादि छ निर्देश फो नाव फर यह प्रधा वद्गाल मेँ प्रचलित ई 
है यद प्रथा सारे प्नमङ्गल, श्रनाचार श्रीर न्याय का कारण दै । 
इसी से सजाति फे दितैपी कोमतलत-हदय बियासागर जीवन को 
श्नन्तिमि समय तरफ़ विधवाविपाह-प्रचार फो तरद बहूनिवाह-निवारण 
कै भी चेष्ठा करते रहे । वह वहुविवाह-निपेध के म्न्य को भूमिकामे 
क्तिपते ई - 

“धसखीजाति पुरुपनाति की श्रपेन्ठा निवल श्रीर सामाजिक नियम 
को दोपसे पुरुपजाति के विलंक्घल श्रधीन है । दस दुर्बलता शरीर 
श्मधीनता फे कारण चये का पुरुपा के श्रागे श्रवनत श्र श्रपदस्थ 
हकर जीवन चिताना पड रहा है । प्रयुत् को प्राप्न प्रवल पुरुपगण 
चिव साथ मनमाना श्रलयाचार श्रौर श्रविचार किया करते ईैश्रौीरखियां 
निपट निरपाय होने के कारण उन मव श्रयाचारो फो चुपचाप सहती 
ह्र श्रपनी जिन्दगी काटती दद प्रथ्वी के प्राय सभी देशोामेंखिये 
का यदी हाल रै कि उन्दे पुरुपा कौ इच्छा के श्रलुसार जिन्दगी 
ितानौ पडती दै । किन्तु इस ग्रभागे देश में पुरुषो को निक्ष्यता, 
स्वाथेपरता शरीर वेसमभे काम करमे की श्रादत इतनी वदी चटी ₹ 
किय्की लियो की वहत ही बुरी हालत रै। म्रन्य पिसी देश 
कीचियाकोएेसी दुर्दशा का सामना नहीं ऊरना पडता । यहां के 
पुरुप कड एक ग्रसन्त निन्दित प्रथा को जारी रख कर श्रभागिनी 
स्नरिया को सव प्रकार कट दे रहे ह । उन प्रथाना मे से बहविवाह 
क प्रथा इस समय यहां वडा भारी अनयै कर रदी है । उस निन्द्‌ 
मीय दृषा प्रथा के प्रचलित रहने क कारण लियो कौ असीम दुर्गा 
हा स्दीरहै। इस प्रथा की प्रवलता कं कारण य्ाकीष्ियो को जैसे 
५, शीर यातनायें मोगनी पडती द उन पर विचार कर्ने से हृदय फट 
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जाता है 1 मतलब यहं कि वहुविवाह का व्मलयाचार वद्गाल मे इवना 
प्रधिक्र ओर च्रमह्यहा उठा रहै करि जिसको क्कच मी हितादित का 
वध चैर सत्‌ ग्रसत्‌ की विवेचना-शक्ति है वही इस प्रथा का भारी 
शत्रु वन वैटा है । एसे लोगो कौ आन्तरिक इच्छा है कि इसी घटी 
यह प्रथा उठा दी जाय । माज कल इस देश की एेसी अवस्था हा 
गई रै, यहा का समाजशासन णसा गरिथिल हा गया है कि राजा 
की मराला के बिना एेसे देशव्यापी दोप को रोकनेक्ता दूसरा 
उपाय नही देख पडता । इसलिए म्रनेक लोगो ने उद्योग करके 
सम्पू देषो की पान इस बहुविवाह की प्रधा को रोकने के 
लिए सरकार मे आ्वेदनपत्र भेजा है ! इस वारे मे ऊद लोग कुल 
प्राप्तयां “उठते ई । यथाशक्ति उन सब श्रापत्तियो का उत्तर दिथा 
जाता है 1, 

विद्यासागर ने इस वहुविवाह-सस्बन्धी पुसतक मे श्रलयन्त विस्टृत- 
भाव से बद्नाली नाह्मणो का इतिहास शीर कौलीन्य-प्रथा के कारण होने 
चाल्ली दुधैटनाच्रो का दाल लिखा है । साथ ही यह भी दिलाया है 
कि इस्त खनाचार को सदाचार वनाने फे कारण समाज मे कितनी 
कमजोरी घ्रौीर ग्रखापन श्रा गया है। इस प्रन्थ मेभी विद्यासागर 
का शाखन्ञान, सूचि श्रर लोरदितैपणा का पूरा परिचय प्राप्न 
हाता रै । उन्दने पूर्ववङ्ग श्रैर पथ्चिमवबङ्ग कं वहनिवाह करने वाले 
लीने कौ लिस्ट बनाई थी । उसे देखने से हृदय पर गहरे विषाद 
की दायां द्धा जाती है । वहुविवाह-निवारण का पहला उदयोग विधवा- 
विवाह कौ पस्ते श्रान्दोलन मे दव गया । उस समय गवनमेद ने भी 
विधवाचिवाह की वाधा दूर करके ही चुप रहना उचित्त सम्पा 1 
बिदयाखागर के मेज वटूविवाह-निवारण के श्रावेदनपच्न का समर्थन 
करने कौ लिए कई शरीर श्रावेदनपत्र भेजे गये थे । उनमे वर्दवान्‌ के 
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राजा महतावचन्द वदादुर शरीर छृष्णनगर कं महाराज श्रीशचन्द्र 
शीर उनके वाद उनके पुत्र सतीशचन्द्र का ्रवेदनपत्र ही विशेष भाव 
-से उक्रेख के योग्य है! सहाराज महतावचन्दं चहादुर के सुतीव्र- 
समाल्लोचना-पूरणं त्र वहुविस्ठरत अबिदनपत्र फा थोडा सा ग्रश यहां 


पर उद्रूत पिया जाता है -- 
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श्र्थात्‌ लीन ज्लोग रुपये के लोभ से व्याह करते ई । वैवाहिक 
जीवन के किसी कर्तव्य को सम्पन्न करसे क इरादे से वे व्याह नही 
करते । दाम्पय-सुख शीं श्रा को विलाखलि देकर जिन लियो को 
इस नाममात्र के विवाह-वन्धन में श्रपना गला रफैमाना पडता ई वे 
-प्रपने हृदय की प्रीति षो र्षण करने का पात्र न पाकर याते धीरे 
धीरे सूस कर समुदा सीद जाती दे श्रीरया सुिच्ताको श्रभावसे 
रदृत्ति कौ प्रयल उत्तेजना के वशीमूत दोरुर पापको मार्गमे चैर 
रखती दईं । + + + 

इस सामाजि व्याधि का प्रतीफार यद्यपि सदन सममत मे 
श्रा जामे बाला श्र ताखरसम्मत ई, तयापि दिन्द-समाज कौ चत्तंमान ` 


\ 
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चिन्शह्ला क कारण श्ारईन कौ सहायता के विना सर्वसाधारण कौ 
इस दुर्नीति को रोकने की इच्छा या श्नन्य कोई उपाय किसी तरह 
सफल नहीं हो सकता 1 

धूमिता की प्रथा को उठा देने के लिए नदिया कं यजा, दिनाज~ 
पुर कं महाराज ग्रीर कलकत्ता, हगली, मेदिनीपुर, वदेवान, नदिया, 
योर प्रादि श्ननैफ शाना के वहत से प्रतिष्ठित पुरुषो ने गवर्ममेद 
के निकट प्राना की थी । ढाके के जर्मदार वाच राजमेहन राय नै 
खास कर वहूविवाद प्रीर साधारणत विवाद-सम्बन्धी ध्रनेक प्रङार 
के कुसस्कार मिटाने के लिए जा श्रावेदन-पत्र भेजा धा उस पर घटत 
से विद्वान श्रीर पण्डिते ने हस्तात्तर विये थे] इस श्रावेदनपत्र मे 
एक जगह पर लिखा है -- 
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पर्थान्‌ वाल्िकाये उच्िखित प्रकार को ब॒द्ध, श्रसमर्थे, जीनिका- 
हीन शरीर हीन-चरित्र क श्रादमियो के साय विवाह-बन्धन मेंरयैध 
कर्‌ ग्न्त को जन्म भर छेश सहती ई पिता के घर रहती ईह । इन्दे 
कवल पति का नाम सुनलेने काही सैभाग्य प्राप्ठहोतारै। वे 
पत्ति इनके साथ न कोद सम्बन्ध र्ते है प्रर न इनकी खबर ही 
तेते रै । किन्तु इस प्रकार ललोगाकेखुहसे सुने हए श्रपरिचित 
स्वामी के मरने पर इन न्वयो को प्रान श्रौर समाज-शासन के भय 
सै वैवन्य-जीवन के सव प्रकार को दु स-कष्ट भोगने के लिए ल्लाचार 
हना पडता इ 1 
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विद्यासागर ने श्पने वद्विचाह-निपयक भ्रन्थ मे हमल जिले के 
रहने वाले वहुविवाह करने वाले कुलीन ब्राह्मणो को जा सूचीदीरै 
उसे देखने से जान पडता रै कि ८६ गवे के १६० कुलीन-सन्तानें 
ने उस्र समय बहुविवाह किये थे । ₹न्दोने सव मिला कर श्य 
सियो से विवाह करकं उनमे सै ्रधिकाशकोसदा केलिए दुख 
की घ्माग मे जलने के लिए लाचार कर दिया था । गली जिले मे 
एक जना गावि है । उसमे वहुत से प्रतिष्ठित प्रसिद्ध भ्रपुरूप रहते 
ह । वहां कं ६४ कुलीनो ने १६२ व्याह किये थे । इनमे सवसे 
अधिक व्याह करने वाले दे महात्मा थे । उन्होने दस दस विवाह 
किये थे । सारे गलती जिले में चहुविबाह से विपन्न लियो का दिसाव 
लगाने से हर' एक महात्मा के दिस्ते में ग्यारह से श्रधिक्र लियो कौ 
श्मीसत पडती रै । इनमे सचसै प्रथि विवाह करके जिन महागय ने 
अपने कौलीन्य की रद्ठाफी थी वह जव ५५ वर्प कथे तव वीस 
विवाह कर चुकं धे । मालूम नही, जीयन के अवशिष्ट भाग में शेष 
अस्सी विवाह करके यह श्रपने धौरुप का परम परिचय देने मे समर्थं 
हए या नहीं । विद्यासागर महाशय की उक्त पुस्तक के श्रन्तर्गत यद 
-सृची देखने से जान पडता दै कि एसे वहुविवाह करने षालोमें जे 
रवस्य मे सचसे खरे महापुरुष थे वद शअ्ारह वर्षं की श्रवस्या मे 
ग्यारह न्नियोा फे सम्य का कारण वन चुकेथे । एमे द्धी श्नन्य 
एक महास्मा मै बीस वर्प की श्रवस्या मे सोल्लह खिये कौ मनाय 
करसन का पुरुपा दिखाया धा । वियासागर ने विक्रमपुरप्रान्त को 
चटचिनाद् री दै सविया बड़े परिश्रम से बनाई धीं । वे भ्रभी चख्पी 
नदीं ह । उनको पढने सै भाट को डा ही विस्मय दवा 1 यदं परं 
उन श्रप्रकारित स्ूचियो से कदं एक विस्मयमयौ घटनाग्रा का दाले 
उद्धूत किया जाता ई ! टाका, घरीसाल्त श्रीर फरीदपुर जिल से १०७ 
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गर्व कौ ये सूचिं हैँ । इन गवि के वहुविवाह करने वाले महाशयो 
को संख्या ६५२ इ । इन्दोनि सव मिला कर ३५८८ विवाह किये । 
इर एक के रिस्से मे सा्े पंच पाच श्रौरत की ज्रीसत पडती ईै। 
इनमे सबसे श्रधिक कौलीन्य-मर्यादा कौ रक्ता करके वद्गाल को सामा- 
जिक इतिहास मे प्रत्तय-कीर्तिं को घोपणा करते वाले महाशय का 
नाम ईश्वरचन्द्र मुखोपाध्याय ई । यदह वरीसाल जिते के श्रन्तरगत 
कलसकादी गब भं रहते थे ! जिस समय उचिखित सूचियां बनी थीं 
उस समय इनकी पचपन वर्षं॑की अनवस्था थी ओर यह केवल १०७ 
व्याह कर चुके थे । उसके वाद जीवन कौ अन्तिम घडी तक इन््होनि 
शरीर कितनी लियो को सनाथ किया होगा, से परमेश्वर ही जाने । 
एक वार, जव मँ लखनऊ मे था, वाजिदग्रली गाह का राज- 
भवन कैसरवाग देखने गया । ने चारो ओर ्रनेक दो-मलिले 
मकान का सिलसिला देख कर म्पने साथिया से पू्ा--इतमे 
सुगठित सुन्दर मकान एक ही मिलसिले मे क्यो घने ह ? उत्तर 
मिला कि इनमे वादशाह की वेगम रहती थी । बादशाह के सैकडा 
सरिया सुन कर उस नहं जवानी की त्रवख्ामेजा विषाद्‌ हुप्राथा 
वह भ्राज तऊ मुभे नदी भूला । किन्तु श्राज श्रघेड श्रवस्या मे, ख्रपने 
देश मे, ग्रपने समाज मे, श्रात्मीय खजने को द्वारा इस निन्दनीय 
कम्मं (वहुनिवाह ) क्रा होना देखना पडता है । जिसफो देख कर 
श्र्विव्यंता दता दी ईै, किन्तु उसके साथ ही इस दुष्कर्म के 
परिणाम को सोच कर गहरौ ग्लानि रीर त्तोभ से हृदय हितत टता 
है । श्राज मेरी समभर में यह वात श्राती दै कि नवावं की सव माफ 
है, क्योकि वह नवाव टी थे ! नवावी मामले ही जुदे दते हं । उने 
सुखभेग फे माफिक उनरा रेर्य श्रीर सम्पत्ति धी । फिर उनी 
वेगमे जा चाहे से कर सक्ती थो, मनमाना सा-पी-पदेन सकती 
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थी ।' किन्तु जिनको प्रम पग पर परया सुट ताकना पडता ह, एेसी 
सिया को व्याह कर जो लोग धम, कम या सुखमेाग कौ लालसा से किसी 
दिन भूल कर भी उस स्ली के घर जाने वाले नद, उनको क्या श्रधिकार 
हैकिवे सुकोमल वालिकाश्नो के सुख फे सपने को मिटा कर इन्दे 
दारुण मानसिक ताप शरोर यन्त्रणा क श्रभिकरण्ड मे ाल कर जन्म 
भर जल्ामे ? स्री या उसके श्रात्मीय स्वजने कं सथभ्वित धनको पैर 
धुता की दक्तिणा मे लेना शार धन मिलने कौ श्राणा नद्ानेपर 
प्रतिषदा के चन्द्र की तरह श्रदृश्य हाना जिनका काम है उन पापाण- 
हृदय मलुप्यो फो क्या श्रधिकार ₹ै किये सदिप्एटता की साक्तात्‌ 
मूत्तिं सिया फे हृदय पर निराशा का दारुण वज्र चलाय ¢ ईस 
श्रमाुपिक निष्टुर श्राचरण को श्रषनी श्रंसो से देख कर गरवलाच्यो 
कं सुद्‌ चियासागर ने बङ्गाल-उ्यापी श्रान्दोलन मे शामिल द्ोकर 
यद प्रभ कियाथाकिजिन्टे जीवन भर्मेँएक दिनि ॐ लिएभी 
पतिदरैन रा सैौमाग्य प्राप्न करना श्रसम्भव दै उनकी दु स-दुदेशा 
चढाने का तुमको च्या श्रपिरार है? यदि दैवसयाग से केवल एक 
ही प्रादमी १०७ व्याहत करता तो वट दूसरी बात धी । किन्तु जब 
देखते ह कि शरीर एक श्रादमी ने पचास वर्षं की श्रवस्या तफ ५० 
व्याह यि, एक ्रादमी ने वैतीस वर्षं री अवसा तस ४० व्याह 
क्रिये, एक श्राद्मी ने पतीस वर्प की श्रता तफ ३५ व्याह किये 
तथा गीर एक श्मादमी मे सत्तादस वर्प की अवस्था तक १४ व्यार 
करिये तम ग्राश्चस्यै का ठिकाना नीं रहता ! किन्तु यदि इतना दी 
देतात चाहे मन कौषेणकोमन मेही र्व कर इसे सामाजि 
नीति की यहस्रुख होकर स्तुति भी करते । परन्तु हाय । यहीं पर 
इस निष्टुर माचरण की इतिश्री नदीं दुई । च्रीर भी जे कुल है बह 
क्तिसते लव्ना लगती द ¡ एङ वार वर्षं का वालक छुलमर्य्यादा कौ 


= 
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र्ञाकौलिए दे विवाद कर चुकाथा। श्राणा है, इतने से पाठको 
को देशाचार की शक्ति मालूम हो गह होगी । विद्यासागर की 
इस उक्ति का मतलव उनकी समर मे अच्छी तरह श्रागयादहेगा 
कि “हा म्रबला्नो 1 किस पापसे तुम भारतवर्षं मेंषैदा हेती 
हा 1 सूची देखने से ज्ञात हातारैकिगश्चौीर एक वारह वर्धके 
लडके के पांच व्या श्रौीर एक दूसरे बारह व॑ क लडके के ख 
स्याह हो नुकं थे । एक पांच वर्प के वालक केदो व्याह की धात 
सुन कर पाठको को शायद विश्वास न होगा, किन्तु उक्त सूचीमे 
नाम-धाम सदत स्पष्ट मक्तरो मे उलिखित वालक का परिचय दिया 
हुत्रा रै । इतनी थोडी अवस्था में जनेऊ होना भी किनि रै, किन्तु 
धन्य है वङ्गदेश की कौलीन्य-प्रथा कि उसके दादे व्याहमभी हे 
गये । व्गाल के कुलीन ब्राह्मणो ने धन के लोभ से रेते धर्भविरुद्ध 
श्रौर नीति-निन्दिति कार्य किये ईँ कि उनका खयाल श्रातते दही शरीर 
मे रोभाच्वदहा श्राता रहै, च्षोभ शरीर ग्लानि से हदय दिल उठता र 
शरीर ससार फे श्रागौ सुख दिखने को जी नहीं चाहता । देव-मूमि 
भारत में एसे दारुण निर्मम व्यवहार का होना देख कर किस सम~ 
दार की छाती न फटने लगेगी ? जहां मलु को इस वचन को मानने 
साले लोग रहते हौ कि “्यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता 1” 
वर खियो की ेसी दुर्दशा । सियो के इस श्रपमान ओर दुर्दणा पर 
ध्यान देने से लजना के मारे सिर नीचा हो जाता दै, धूमने-फिरने 
शरीर हसने-गाललने को जी नहीं चाट । इसी से शायद विद्यासागर 
ने श्रपना जीवन इस सियो के ऊपर पार भ्लयाचार को रोकनेमेदी 
क्षमा दिया । उन्होनि स्वय जिस घटना का उ्रेख करके श्रषने हदय 
के श्रार्चभाव का परिचय दिया है वद घटना, उन्दींके शब्दों मे, 
यदा पर पारक्षो को सुनाई जाती ई । 
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““भगङ्घलीन ( जिना कैलीन्य घट गया है) के चरित्र के 
सम्बन्ध मे यहां पर एक पूर्वं घटना का वर्णन किया जाता रै । एक 
च्यक्तिः दोपहर को श्रपने घर मे भोजन करमे गया ¡ उसने देखा करि 
भोजन फे चैके फे पास दे अ्रपरिवित खियां वैठी हु है । उनमे 
एक ६० वधै फे लगभग श्रीर दूसरी १८ । १-& व॑ फो होगी । उनक्र 
ध्याकार श्रौर कपडे से उनी दुर्दशा का दृश्य स्पष्ट कलक रदा था । 
उस श्रादमौ ने श्नपनी मा से पृ्ा--ग्रम्मा, ये कौन ह ? किस लिए 
यदा म्रा द ¢ माता ने वुिया कौ श्चार $गज्ली उठा कर कहा कि 
यर चटर्जीकी खरो ई श्रीर वदं उनी लडकी है । ये तुमसे श्रपना 
दुख कहने श्रा ह श्रीर इसी से यहां वैठी हैँ । 

^"चटर्जी दो पुश्च के भगकुलीन रई । ५। ६ स्याह कर चुके दै । 
चह श्रु सरी के माये से मासिक चृतति पाते हं, इस लिए उसका 
यथेष्ट श्रादर्‌ कसते ई । चरर्जी के यहां उनकी वहन, भाजे श्रैषर 
भजियां रहते ई । कोई खी कभी उनफे घर नहीं पराई । 

“उन दीने सियो के भ्ाकार शीर कपडे देस कर उस व्यक्ति 
चोव्डादुख द्रा 1 उसने खाना दोड कर उन सिया की राम- 
कहानी सुनना शरू कर दिया । बुदिया ने कदां चटर्जी क्षी खी 
द्र । यह उनफी कन्या मेरे पेट से पैदा हई है । स मायके में रहती 
थी! कु दिन हए, मेरे लटके ने कदा-मा, मँ भ्रव तुम देनो फो 
खाना-कपडा न दे सकरगा । ने कदा-वेटा, कते क्या हो ? म 
क॒म्दवारी मा हर शीर यह तुम्हारी वहन दै । तुम साने पहनने कौ न 
देगे त हम किसके पास भीख मागिने जार्यैगी ? चुम एक (खली) को 
अन्न देणे श्रीर एक क्त न देने, इसका स्या कारण है ? वेटा, पथ्य 





शर यट्‌ एक व्यक्ति स्वय विचयासारर हीये) 
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पर हमको भाजन-वस्र देने बाला शरोर कौन रै ? यह सुन कर पुत्र 
ने कहा--तुम मा हा, तुमको, जिस तरह होगा, म साना-कपडा दे 
मकवा हँ । िन्तु उस (वेहन) के भर्ण-पोपण का भार म नही च्छा 
सकता । ओने क्रोध करके कदा-ते प्या तुम उसे + + ¬+ हा जाने 
क लिए कहते हो ? पुत्र ने कहा--्ै यह नहीं जानता, तुम उसका 
अलग म्रचन्ध करा ¡1 इसी कारण पुत्र के साथ दिन दिन सटकती 
गई शरीर श्रन्त का लाचार होकर लडकी कौ साथ लेफर अमे वहां 
मे निकल जाना पडा 1 
“कुछ दिन पहले सुना था कि मेरी मासेरी वहन के यहां एक 
शसं बनाम बाली की जरूरत है । वही कास करने के इरादे से हम 
मा-वेरिां वहाँ पर्ची । किन्तु हमारे श्रभाग्य से दे चार दिन पहले 
ही उनक यहां एक महराजिन नौकर है चुकी थी । तवता व्रडी 
युशकिल का सामना हया । क्या करे , कहां जार्यै, इसी सोच मे 
पड गई । मैने सोचा कि श्रयुक गिम मेरे पतिकी एक खी है। 
उनको गर्भं से उत्पन्न लडके के पास खव धन है । वह खुद करिवारी 
है । बह दयालु श्रौर धम्म भी है । मैने सपने श्न मे कहा कि 
यद्यपि मँ विमाता दह मीर यह ॒वैमान वहन है, तथापि उसकी शरण 
मै जाकर श्रपना दुख सुनाने से मवश्य वह सहायता करेगा । यदह 
साच कर श्रन्त को मँ उसके पास गं ! सव दाल सुना कर रोति रेते 
सने कदा--वेटा, ठम दयान करोगे ततो फिर हमको गौर की 
ठिकाना नदीं है । 
मेरा दुख देख कर उसं सत के लडके कौ दया आ, गरं । 
उमने बड़ स्ते ॒त्रीर दया के साथ कठा--जव तक तुम॒जिम्रोगी, 
यै वुम्दारा भरण-पोषण करठगा । इम धीरज धाने से सँ प्रसन्नता मे 
गद्रद हा ग । सेरी असि मे श्रसुग्ेः की धारा वह चली । यथोचित 
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अदर से उसने मे रका । चिन्त उस लक फे वरसी श्रीरते 
कैसे मिजाज फीन धीं) ये र घडी ध्य श्राफत कदां सै श्रा गु १ 
कह फर हमारा श्रनादर शार श्रपमान करने लगी । उम लड को 
धीर धीरं सव हाल मानम हो यया मगर वह किसी तरह उन लियो फे 
श्रयाचार कफो न शक संसा । णक दिने ने उसके पास जाकर मय हालत 
कदा ¡ उसने कटा--मा, म सय जानता ह, रिन्तु छना कोद्र उपाय 
सुभे नहीं सृभ्रता 1 श्राप किसी श्रार जगह जाफर र्दे । महीने महीने 
मरे पाम श्रादमी भेज देना, सै श्राप करट सहायता दिया कलग । 
“ष्टम प्रकार अवात भिगने पर मै लडकी मोलेफरव्टामेभी 
चले दी । प्रथ्वीं पर श्रन्धरार दी श्रन्धकार सृभ्ते लगा । श्रन्तकी 
साचा, स्वामी मीजृद ई, उनफे पास चन्र, शायद वरे दया करे । 
यद्र सोच कर ५।७ दिन हण, यदा श्रा द| श्राज उन्दने माफ 
जवान दे दियाकि्मपुमफो न ते यहां रप मकाद श्नौर न भोजन- 
वस्र दही दै सकता। क ्रादमियाने फदा कि तुम्दारे पाम श्राकर 
दुख रेने से गो उपाय हा सकता ई । इसलिए दम यं ग्रां ह । 
५५ उक्त व्यक्ति यह सुन कर करोध त्रीर दु ख से प्रयन्त श्रधीरहेै 
कर श्राम्‌ वदान नगे । कु देर वाद वद्ध चटर्जी के घर गये श्रीर उन्दे 
खत फएटसार कर कला कि ्वापफा यहं श्राचरण देय कर सुभे वडा 
श्राव्य होता है ? श्राप क्या ममम कर इन श्रवलाघ्नो को धर को 
बाहर निकालते देते ह ? स्पष्ट वतलाइट कि श्राप इन्दे रक्सेगेया 
नल ¶ रस व्यक्ति कौ रग-दैग देख कर चटर्जी कुद र । उन्टान 
कहा--तुम घर चलो, म साच-विचार कर तुम्हारे पास श्रावाह 
वतीसरे प्र चटर्जी ने उस व्यक्ति के पास श्राकर कटय कि ्रगर 
तुम दर सद्दीने इन लिए क वर्ति दा तो यँ इन्दे रस सक्तां ह । 
उस व्यक्ति नै उसी क्षमय चटर्जी का कहना मान लिया श्रौर तीन 
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महीने की वृत्ति उसी समय चटर्जी केदहाथमे रसकरकहाकि 
इसी तरद तिमाही तिमाही परर श्राप पेशागी वृत्ति लै लिया कीजिए । 
इसके सिवा इनके पहनमे के लिए कपड मँ देता रहंगा । चटर्जी श्रव 
कध उच न कर सफे । लाचार उन्हे ली श्रीर कन्याकोषर सै 
-जाना पडा । चटर्जी सुद बुरे मिजाज के प्रादमी न थे, किन्तु उनकी 
वहने भारी डकैत थी । उन्हीं के डर प्रीर सलाह से उन्होने पहले 
खी श्रौर कन्या को सूरा जवाव दे दिया था । जव वहने ने यद सुना 
कि जिसे पुरुप से ऊठ वृत्ति मिलती है वह खफा हुए ई शरीर उन्हीं 
से मासिक ऊुद्ध शीर वडा दिया दै तव वे भी लाचार राजी हा गद । 
चटर्जी श्रगर कभीकिसी सखी कोधरमे लाकर र्खे का इरादा 
जाहिर भी करते थे तो वहने नाराज हाती थँ] इस कारण वहं कभी 
अपना इरादा पूरा नही कर सके । भगकुलीने फे यदा वहने , भाजे 
श्रौर भाजि्ाँ परिवार मे गिने जाते है शरैर सो, पुत्र, कन्या श्रादि क 
साथ उनका कोर सम्बन्ध नदीं रहता । 
५५जेा ऊुद्ध हा, उक्त व्यक्ति उन दैनो मा-बेदियो की इस प्रकार 
-व्यवस्था करके दूसरी जगह चले गये, श्रीर समय समय पर मासिक 
सहायता भेजने लगे । कद्ध दिने बाद घर जाने पर उक्त व्यक्ति ने उन 
देने खियो कवार मेर्जाचकीतेा मालूम हुश्रा कि चटर्जी श्रीर 
-उनफी वदनो मै यह निश्चय किया कि व्रत्तिदाता ने ज नई सहायतां 
शख रौ है वद पुरानौ सहायता मे शामिल है ग़ । इसलिए अब वह 
किसी तरह वन्द नहीं डो सकती । इसी निश्वय कं ग्लुसार बहनी फे 
उयक्ेशण से चटर्जीने फिरखी द्मैीर कन्या को घर के घादर कर दिया 
है। वे श्रौर कों उपाय न देख कर दूमरी जगह रहती ह । कन्या 
सुन्दर श्चौर सयानी है + + + + ॥ श्चीर माता के माथ 
-मजे मे रहती ई ? । 
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इन धाता पर विचार करने से यह प्रश्न प्रापही हागरकि 
इतनी दुदैशा क्यों हुई ¢ विदासागर महाशय ने खय ही इसका कारण 
दि्राया है । चह शरश यदहं पर उद्धृत किया जाता ₹ 
कौलीन्य-मर्यांदा स्थापित हेने के वाद, दस पटी गुजर जने 
पर, देवीषर धटक ने कुलीने मे तरह सरह कौ विष्हुलाये उपलत 
होते देख कर 'मेलवन्धनः के द्वारा नईं प्रणालली सखापित की} श्रव 
मेलवन्धन के ममय से दस पीटियां गुजर गई ह । प्रतएव फिर कोई 
न प्रणाली खाप्रित करने का समय उपस्थित हद्रा है । परल नाण 
मे निग्ृहल्ला उपस्थित देस कर वघ्नालसेन ने उसे ठी करने के इरादै 
से कौलीन्य-मर्यादा स्थापित की थी । उसफे बाद कुलीने मेँ विनछुला 
उपस्थित देख कर देवीवर ने उसे ठीक करने क लिए मेल-वन्धन की 
सृष्टि की ! इस समय छलीने में जा वरट तरह की चिष्ह्लाये उप- 
खित हा ग्द उन्दे ठीक करने कासिफ एक ही उपाय है करि सब 
लतोग व्यथै का कुललाभिमान छोड दे । यदि वे श्रपने को सुवोध, धरम 
से उरनेवाला शरैर श्रपना मङ्गल चाहनेवाला समभते हा ते उन्हें 
चादिए कि तुन्द छल्लाभिमान को दाड कर ऊुलोन नाम के कलङ्क 
कोमिटादे । श्रीर्‌, यदि वे ऊुलाभिमान रे दोडने को प्रमाध्यया 
्रविधेय समते हा ता उने लिए कोर नड व्यवसा करना प्रायस्य 
दै । इस मवा मे, शायद फिर “म्वदरारी" विवाहे प्रचलित होने कं 
सिवा क्र्तीनेा की वचतत का श्चीर को उपायन दोगा । एेमाद्तेा 
फिर किमी कुलीन को श्रकारण श्रनेफ विवाद करने ऊ श्रावस्यस्ता 
नदीं सहैगी, कोई ऊलीन-कन्या जन्म भर या वहत दिने! तक मारी 
रह कर पिता फो नरकगामी न वनापेगी । साध ही सरकारी नियम 
नवा कर प्हुविवाद कौ प्रथा बन्द कर दी जायगी त कोई दानि या 
श्रसुविधा न होगी । इस धारे मे कुलीने शरीर उनके पक्तपातियो को 
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ध्यान देकर यत्न करना चाहिए । अनथ शीर स्रधमे की जड एसे 
कुलाभिमान की सत्ता के लिट म्रन्धे जीर प्रयोध की तरह सहायता 
करने की प्रप्ता, जिनके द्रारा कलीन का धर्मनाश ओर पोर अनथ 
होता दै उन देषा को दूर करने की चेष्टा करना बुद्धि, विवेचना श्र 
चम्मं का काम होगा” । 
यह ता सव पाठको न सुना, क्तेफिन श्रभी इससे भी बद कर 
छख सुनना वाकी रै । फिसीको विश्वासहीन होगा करि मलुष्य 
से पेमा कामहा सरता है। किन्तु निम्नललिखिव्‌> वाते बिलकुल 
सच ह । 
दूध पीना भी जिसने शायद न छाडा होगा फेस चार वप॑के 
चालत का व्याह रहो चुक्रा था। एसे ही एक वालक केदो व्याहदो 
चुके थे ॥ ओर एक बालक़ णेला भाग्यशाली था कि चार वकी 
श्रवस्था मे रपाच वालिकाग्रो का खामी वन चुका था 1) परह्ते वहत 
सी श्रूतं कहानियां सुनी थी, किन्तु एेसी विचित्र कहानी भी कभी 
नही सुनी । इस चात पर विचार करने से क्या अपनी उदासीनता पर 
घृणा शीर समाज की स्वाथैपरता पर कोध हए बिना कमी नही रह 
सकता 1 जी चाहता है फि एसे देशाचार का मूलोच्छैद किये चिना 
जल-महण न करे । पारक जरा ग्रपने मन मे सोच कर देखिए, 
सैन्दये कौ कान्ति से सुशेभित नैजत्राने सुन्दरी ने जव धृणा शरीर 
मन्ताप कँ श्रासुमरे से वन्त स्थल को भिगेते हुए पांच वर्पं फे बालक 
के साथ भरी फिरी होगी तव उसकी गर्म ससि से समाज का 
कल्याण नष्ट हस्मा होगा या नहीं ? कौन कह सकता है कि पाच वर्षं 
क थालक की र्पाचवीं खो जवानीमे चूर नथी शरीर उसके सन्व् 
हृदय की श्राग से ग्म्॑रसुभ्रेा से विवास्मण्डप की भूमि नदी भीगी 
थी ? देश्वाचार के शुल्लाम वद्गाली क्या नदीं जानते कि नारी-हदय- 
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सुलभ ससार-सुस भोगनै कौ कामना फो कृसुम यिस समय पूरै-र्प 
म स्मिले दते त्रै, उप्त समय उस सुखस्छति फे मकयपवन फो कोय 
से चिपाद्‌ फी श्नाग सुलगा कर पूरणयौवना वद्ग्लनाय म्रस्मी घरम 
फे वु की म्र्युशन्या को भरपनी विवाहणय्या घनातती दै 1 वृद्ध 
य्न दारय मृत्यु फो मुम मे जतत जाते नेक फन्यान्नो की श्राणा 
पर पानी फर जाते ईह 1 सिये के दय से निकनी हई इस दारुण 
मरमवेदना ने विधामागर फे हदय में सहाजुभूति का सथ्वार किया धा । 
इसीसे उन्दने लिया पर दनेवाले श्रयाचार का राक्रने मे प्रपना 
जीवन लगा दिया । धन्य र विद्यासागर । 
भनेफ लोग यदह कह सकते ई फि जिम समय यद सूची यनाई 
गड थी तयसे त बहत दिन वीत गये ! उसे भूल जाना दी श्रच्या है । 
केसे पुराने श्राचारा क्ती श्रालोचना नरने से फोईै लाम नहीं । उसे 
उत्तर मे हमारा वक्तन्य यद ₹ईै कि विदासरागर को घनाई सची की 
चात जाने दीजिए । वद वे-शक पुरानी ई ! लेकिन वहविवाद फी एक 
नई सूची भी ई, उससे यद मालूम होता ह कि यद दुराचार श्रभी 
तके वैसा ही चना हरा है । वहत थोड दिन हए, यैगला सन्‌ १२९ 
म, सीवनी पत्नि में भसख्य वद्ग-रमणियेो कौ दु ख-कदानी लगा- 
तार कई अहौ मे प्रकाशित हई थी । हम यां पर उसका माराण उदृत 
किये देते र । वर्वान, र्वाङ्डा, बीरमूम, टपली, मेदिनीपुर, चैवोस 
परगना, कल्ला, नदिया, यरोदर, बरीसाल, फरीदपुर, ढाका रादि 
बङ्गाल फे प्राय सभी जिल के र्द गि के चटूविवाह करने बाले 
महाशयो की जे सुची इस लेखमे दी गई रै उसे देखने से आन 
पठत्ता दै कि इन गावा कं १०१३ कलीन े ४३२३ कलीन-कन्याग्ने 
फे साथ विवाह किया रै! छर एक को हिस्से में खादेचारचारस्ी 
कौ जीसत पडती रै । उच्चिसित ईस्चन्द्र युखापाध्याय को छोड देने 
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से भी १०,१२,१५,२०.२५,३०,२५.४०,४५,५० व्याह करनेवाले 
की कमी नहीं है । ६०,६५.,६७ ल्याद्‌ करने वाले महापुरुष भी है । 
से सेगा फे नाम-धाम का उत्ते करने के लिए स्थानामाव है । 
केवल इतना ही मँ कहना चादता दँ कि इस समय भी ऊपर क्तिसे 
हए विवादा की तरद छाटे छोटे वच्चो के कट कई विवाद हेते, चले 
जाते दहं । इस वारेमें ल्तेगो की रुचि मे बिशेष परिवर्तन नही देखा 
जाता ! एक महाशय ने ३४ वर्पं॑की श्रवसा मे ३५ लिये का सनाथ 
करने की वदादुरी दिखलाई ई । २७ वर्प कौ स्वस्था फो एक पुरुप ने 
१२, २५ वप कौ श्रवसा के एक पुरुष ने ७, २२ वपः की श्रव्या 
केएक पुरुपने त, शरैर २० वपः की श्रवसा के एक पुरुपमेप८ 
व्याह किये हँ ! तव कैसे कहा जा सकता है कि इस वारे मे लेगा मे 
, विशेष ध्यान दिया या छु प्रतीकार किया है ९? श्रच्छा, अगर इतना 
ही होता ता कदते कि कुच परिवर्तन श्रा है । किन्तु इतना ही नहीं 
है, इमसे भी श्रधिक चिन्ताकौ स्फ वात दै । वह चिन्ता की धात 
यदह ई कि वर्तमान समय के सामाजिक नेता ज्लोग विद्यासागर के 
स्व्गवास के बाद यदि उनके आद्र पर दयापूर्वंक इन वातो की सेज 
करते पनीर इस दुर्नीति को दुर करने का छु उपाय सोचते त आशा 
की जाती कि किसी समय यह कुप्रथा निमू(ल है जायगी । किन्तु 
वदां तौ धडाधड वहनिवाह ह रहे है, त्रीर कोई चँ तरु नदीं करता; 
चियोकादुसे दूर करने के लिए, उनरे श्रासू पाचने के लिए कों 
भी कुदः यन्न नदीं करता 1 श्राज विद्यामागर नही ईह तो क्या यह सूची 
देख कर रास बहानेवाला कोई भी नरी है ? इस समय भी देख पडता 
है फि १४,१५,१६ वप के वाल्क श्रनेक खिथा के साथ व्याह करके 
प्राचीन पदति की रन्ता करते जाते है । एक साल वर्षं के वालक 
के ३, एक पन्द्रह वप क वालक केर शीर एक दूसरे वाल्क के ३ 
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विवाह हे चुके ई । एक यैदह वर्प के वालरु ने दूसरा व्याह किया 
है । सजीवनी में प्रकाशित ताला मे भी चार वर्प के बालक फे तीन 
विषा का उस्तेख पाया जाता है । दम समभते ई कि हमारे लम्बैः 
चैढे लेक्चर श्रीरनेया से देश कौ श्रौर समाज कौ दिनदूनी रात 
चैरुनी उभति हाती जाती है । किन्तु दमो यह नदी सूता कि 
देश फे सर्वनाश काक्रारण जे इस प्रफारकौ कुप्रथाये हबे उसी 
तरह जारी ई" । सियो कौ दु स-कदानी सुन कर दु सित होनेबाल्ला 
भी कोड नदी देख पठता, ऊद यत्र करने की वात तौ वडो दूर द । 
च्त्या राममेदनसय या बिदयासागर फिर बङ्गलमेंन दा हागे ? 
िद्यासागर्‌ री श्रोजस्िनी भाषा क्या वदङ्गाल्ियो फे हदय को इन 
फप्रथाग्रो फो विरुदः उत्तेजित न करेगी ? भाइयो, ध्राश्नो, हम सव 
मिल कर इन श्रनीतियोको समाजसे उठारेनेकी चेषटाकरे । 
विद्यासागर महाशय क्रा परलोरवासी पवि श्रारमा हमारे उद्यम ध्रैर 
पराप्रद को देख कर श्राशीर्वाद देगा । 
सवसे बढ कर दुखकी घात ते यद्व दै कि इस वहवविवाह की 
ध्रनीति को श्राश्रय दैनेवालेल्लेगो की सुची में १०। १२ उख शिक्षित 
पुरुषा षौ नाम भी पाये जाते है । इनमे ३ एम० ए० ची० एल०, १ 
वी एल० शरीर धी०एण०्है।येद्ी प्रणर एेसी कुरीति फो प्माश्रय 
देगे ते फिर प्रतीकार की श्राशा कदां ? यह देख कर जी चाहता दै 
कि सूच जी सेल कर रोवे शरीर करे--माता जन्मभूमि, ठुम्हारे 
भाग्य्मेश्चभीश्रीर भीदुख मगना वदा है । तुम्हीं ्रपने किसी 
सपूत फो पुकार फर दस ध्रन्याय फो मिटाने पे काम में घप्रसर करा । 
द्रम सहज मेँ उठ फर खडे होनेवाले नही ई ! तुम्हारे पुकारने से 
शायद में कृद वेव हो । # 
घष्चालसेन ने प्रपना भ्रमीष्ट सिद्ध करने फो लिय कौलोन्यप्रया 
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प्लाई थी । देश फो दुर्भाग्य से उनकी वह श्रागा सफल नदीं हुई । 
जिसर्देग से कराम करने पर कौलीन्य-मर्यादा सुरित रहती श्रौर 
कल्याणकारिणी दती उसकी श्रालोचनां का प्रयोजन नदीं है । जैसा 
कुच द्रा रै, उसी का उल्लेख करना हमारा उदेश्य ₹ ! देवीवर 
घटक ने मेलयन्धन स्थापित करके वद्गाल फे कुलीन बाह्यणो का श्रीर्‌ 
भी सर्वनाश कर डाला । कौलीन्यप्रथा कौ देवीवर के दायो श्रीर भी 
प्रधोगति हो गद ! कुलीना मे सर्वद्रारी विवाह की प्रथा उस्जाने सै 
ये तरद परह फे श्रनिष्ट हए ई ! मिदयासागर इस कीलीन्य की सकी- 
णता को दूर करने के लिए वहुत्त दिने तक प्रान्दालन करते रदे ! मन्‌ 
१८५६ ३० मे उन्दने वहूविवाह-सम्बन्धी श्रान्दालन शुरू किया धा । 
यह श्रान्दोलन श्रनेकर प्रकार से वीस वर्षं तक जारी रहा । गवर्नमेद 
के निकट दुवारा श्रावेदनपत्र भेजने फ समय भी २१००० फ लगभग 
्स्तात्तर हए थे । यदह प्रावेदन कीलीन्यप्रथा उठा देने के लिए किया 
गया था । इस प्राथेनापत्र मे छृष्यनगर फे महाराज सतीशचन्द्र राय 
ध्रादिं वहुत से प्रतिष्ठित पुरुपा ने हस्तात्तर किये धे । उनमें से कदं 
प्रतिष्ठित ग्रीर सुपरिचित लोगे के नाम नीचे दिये जते ई । यथा-- 
महाराज सतीशचन्द्र, रायवहादुर, नदिया ! सलयशरण पोपाल; 
भूकलास । प्रतापचन्द्रसिद्‌, कान्दी 1 जयकृष्ण सुखापाध्याय, उत्तरपाडा † 
पू्ीचन्द्र राय, सेबडापुरी । शारदाप्रसाद राय, चकदीधी । यज्ञ धरसि, 
मास्ताडा 1 राजकुमारराय चैधरी, वारीपुर । शिचनारायण राय, जाड ! 
उमाचरण राय चैधरी, राधानगर । राय प्रियनाथ चैधरी, ढाका । 
विजयकृष्य सुखापाध्याय, उत्तरपाडा । पण्डित शम्मुनाय । देवेन्द्राय 
उङ्खर ] रामगोपाल घोष ! दीरालाल शील । श्यामाचरथ मद्धिक । 
राजा राजेन्द्र मिक ! राजेन्दर दत्त । नरसिद दत्त । कालीप्रसन्नसिद 1 
कालिदास -दत्त ! राजेनद्र दत्त । गोविन्दचन्द्र सेन । हरिमहन सेन । 
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रामचन्द्र धोषाल्ल । माधवेन्द्र सेन । ईश्वरचन्द्र घोषाल 1 कृष्णकिशोर 
पोप ¦ जगदानन्द सुसापाध्याय । द्वारकानाथ मित्र । श्रन्नदाप्रसाद 
वन्योपाघ्याय । दयालचन्द मित्र । डा० रजेन्द्रलाल मित्र । प्यारी- 
चदि भित्र । महाराज दुर्गाचरण लाहा ¡ द्वारकानाय सच्चिक । चं ्र- 
मेहन चद्धोपाध्याय ! शिवचन्द्र देव । गिरीशचन्द्र घोष । भरतचन्द्र 
शिरोमणि, सस्छत-कालेज 1 तारानाथ तर्गवाचस्पति, सस्छृत-कालेज । 
प्रजनाथ विदारलन, नदिया । प्रसन्नचन्द्र चरईरत्न ¡ श्यामाचरण सर- 
फार ¡ देवेन्द्र मच्चिक । सुरत्तीधर सेन ! रामनाथ लाहा । माधवरुष्य 
सेठ । श्यामाचरण दे । प्रियनाध सेठ । कालीकृष्य मित्र ¡ प्यारीचरण 
सरकार । प्रसननङमार सर्वाधिकारी ! कृष्णदास पाल । छृष्णकमल 
भटचाय्य } इश्वरचन्द्र वियामागर । इयादि । 
सन्‌ १८६६ की १.€ वी माच को तत्कालीन वद्गाल के लाट 
सर सिसिल वीडन के पास यह श्रावेदनपत्र लते जनेके लिएजे 
मण्डल्ती वनी थी उसके मेम्बरो के कथन का सारांश यहां पर लिखा 
जाता है । यथा--““इस श्रत्यन्त धरुणित श्रौर भ्निष्टकारी वहुविबाद 
की प्रया को उठा देने के लिए नव वरस पले २५००० श्रादमियो फे 
दस्तान्तर करा कर एक स्मवेदनपत्र व्यवस्थापक सभा मे मैजा गया 
था! इस बुरी प्रथा फं नि्टकारी दने के घारे में नये सिरे से छख 
कटने की भ्रावश्यकता नरं रै । इससे पददले जा श्चावेदनपत्र भेजा 
गया था उसमें श्रयन्तं विस्तार के साथ इन याते की श्रालोचना कौ 
जा चुकी दहै शमर दम -हस्ताचर करनेवाले में से श्रनेक लोगे ने उस 
घ्विदनपत्र पर दस्वात्तर किये ये } सुयुक्ति शरीर धर्म-लाल इस सामा- 
लिक कुरीति के.ष्ठा दने का श्यतुमोदन करते दँ । प्राप भी शते च्ठा 
देने का यन्न करेगे, इसमे कोई सन्द नदीं दै । स्गस कर देसे सर्कार 
षे काम को रव का ध्जुभव कर जय इतने लोग प्राथैना फर रै ह 
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तव इसकी श्रावश्यकता ध्रौर इसमे दस्तच्तं प करने का युक्तियुक्त ना, 
दीर भी प्रबलरूप से प्रमाणित होता है" 
राजा सदयशरण पोपाल ने यह श्रावेदनपत्र श्रौर महाराज 
महतावचन्द्र बहादुर ने एक शरीर श्रापेदनपत्र लाट साद को दिया 
था । वङ्गाल के चुने हए वीस वाईस श्रादमी श्रौीरभी साधर्मेये। 
उनमे पण्डित भरतचन्द्र शिरोमणि, दधरचन्द्र विदयासागर, द्वारकानाथ 
भिव, प्यारीचरण सरकार, प्रसनकुमार सर्वाधिकारी, छष्णदास पाल, 
जगदानन्द मुखापाध्याय, महाराज दुर्गाचरण ललाद्दा श्रादि कै नामो 
का उल्लेख देख पडता दै । 
राजा सलयशरण घेापाल इस डप्यूटेशन के युखिया थे । उनके 

प्मावेदनपत्र पटने के वाद द्टे लाट सर सिसिल धीडन ने उसके 
उत्तर में ्राशाप्रद वाक्य सुना कर कदा था कि “सन्‌ १८५७ में 
सिपाहीविद्रोह न होतात सर जान भान्ट साहव दी इ्स कामको 
पूरा कर जाते । मने उस समय भी इसके लिए यथाशक्ति चेटा कौ 
थी, शरीर श्रव भी करूंगा । किन्तु सेदकी वात रकि इस वार 
भी, विद्यासागर फो बहुत चेष्टा करने पर भी, बहुविवाह फी प्रधा नष्ट 
नदीं हुई 1 तव उन्दने श्रन्य उपाय से यह कार्य सिद्ध करने का 
उद्योग किया । विद्यासागर ने यद पता लगाना श्रू किया कि कुलीन 
ल्लोग इस प्रथा का मूल्ञेच्छेद फरले के लिए सदमत हेते ई कि नदीं । 
चिदयासागरकषी चेष्टसे सव होना सम्भव था शरीर उन्होने चेष्टा 
करने में कुछ कसर नीं र्सी । तारापाशा-निवासी वावू रासनिहारी 
सुखापाध्याय देतीवर फे मेलवन्धन फो ताड कर सरवद्रारी विवाद 
प्रचित करने के लिए सहमत हा गये धे । विद्यासागर ने उस समय 
को प्रतिष्ठित समाज छे युखियोकोजेा पतर मेजा था उसकी नकृल 
नीचेष्ीजातीदहै। 


समाजसस्कार भ्रौर वियासागर । ३२५ 


“नानागुखालङ्ूत-- जयदेवपुर, भावाल, टाका 1 
श्रीयुक्त राजा कालीनारायण रायवहाटुर महाशय 
मदेनुमराहकेयु-- 


विनयवहमाननमस्कारपुरस्सर निवबेदचमिदम्‌ । तारापाशानिवासी 
धीयत रासविदहारी मुखोपाध्याय कलकते मे श्राय ई । उनसे सुना कि 
कलीन मे सर्वद्रारी निवाह प्रचलित करने फ लिए बह उद्योग कर 
रे है । उन्दने खय सवसे पदतले इस प्रथा से व्यार करला-कराना 
प्द्ीकार क्या & ! वद्‌ कर्ते ई कि इस मामे मे मदष्तय का 
पूरा यन, उत्साह शरैर मनायोग रै । इस काम को पूणं करने के लिए 
मदागय चित्ेप यन्न करेगे । इसमे सुभे रत्ती भर मन्देह नहीं दै । युसो- 
पाध्याय महाशय की इच्छा है कि उचधिखित कार्य्यं सम्पन्न होने के 
समय म उपस्ित रह । मँ उनके इस श्रठुरोध को मानने फे लिए 
राजी दु] किन्तु महाशय का प पाये विना युभे वां जामे का“ 
साहस न होगा ] महाशय श्रनुप्रह-पू्ंक इस मामले मे जैसा करेगे 
कैसा दी चै कतमा । सै शरीर दस-वारद दिन कलते भे द्रु । उसके 
याद्‌ एक काम सै अन्यत्र जाऊँगा । मेरी श्रभिलापा यह रै कि यां 
से जामे के पहले सुभे महाशय रा पत्र मिल जाय । 

सै श्राषाटमें बहुत बीमार था । प्रव तव की प्रपेच्ता श्रन्दया ष्ठ। 
श्रपने कशल-समाचार लिखने की छपा कोलिएगा । किमधिफमिति 
१६ पौष, सन्‌ १२८८२ (वैगला) 1 

प्मसुप्रहाकास्तिण 
श्रर्धस्वन्द्रशम्मण ! 

जाजिपाटानिवासी वाव वाराघ्रसनन राय, माहुतेली-ढारा के 
रहने वाले घानू रासविदारी राय श्मीर फालीपाडा ढाका फ रदने वले 
घाव ययामाकान्त यन्योपाध्याय चैधरी मदाशय को मी विदास्तागर ने 


९२६ चिदयासागर । ' 


शस पत्र की एक एक प्रतिलिपि भेजी थी । इन सव पत्रों कौ वारव 
भर धरत्तर एक र । नदीं कदा जा सकता कि क्लीन ब्राह्मणो मेँ यह 
सर्वद्रारी बिचाह कौ प्रथा प्रचलित करने का घद्योग काय में परिणत 
दुगमा थाया नहीं । किन्तु इसमें कोदई॑सन्देद न्दी कि इस समय भी 
प्मनेक स्थाने मे कुलीनं कौ कन्याये पूर्वोक्त भ्रवसथा मेँ पड कर दुख 
धीर कष्ट भाग रदी है । फिर यदि कोई पुण्यात्मा सहदय पुरुष ्रगर 
प्रकट होकर विद्यासागर को पदा का श्रनुसरण करे श्चीर दु खदायक 
बहुविवादह के प्रवाह को रार फेम इसमे कोड सन्देह नीं कि 
बद्गाल की सख्य वालिकाये श्रपनी जवानी का सुख मोगती हद 
उस महापुसप कौ पूजा करेगी श्रीर श्रपने हदय की छृतज्ञता क जल से 
स्नान करा कर उसे भक्ति कौ पुष्पालि चटा्यंगी । 
इन सब सामालिक विषमा शर इनके द्वारा होने बाले खी- 
` जाति केशा को दूर करने फे लिए विद्यासागर का हृदय क्यो 
ज्याक्रुल रहता था, इसका गूढ कारण उन्होने खुद श्रपने लिखे श्रस- 
माप्र श्रौर श्रप्रकारित आत्मचरित मे इस तरह लिखा है --““जिस 
ज्यक्ति ने रा्मणि कौ दया, सौजन्य श्रादि को देस्या ई श्रौर उनके 
इन सद्र का सुख उठाया है वद यदि खी-जाति का पक्तपाती न 
हो ती उसके बरावर छृतघ् भीर नीच प्ृथ्वीमण्डलल भर मे श्नीर नदी 
हा सकता” । विद्यासागर वचपन में लियो का सदिष्ष्ठता, कोमलता 
शीर दया आदि गुणे का ्नुभव प्राप्त कर चुके थे, इसीसे चह जन्म- 
भर सारी खी-जाति के छतज्ञ शरीर िपैषी रे । जहां जितना स्री 
जाति पर भ्रलयाचार उन्दने देखा वहां उतना ही पराक्रम प्रकट करते 
ए उन्दने ख-जाति की दमाय ध्चैर इुखदृूर्‌ करने कीचेष्टा 
खी । वह ्रवलाग्नो का बल धे। उन्होने ्रपने वह्ुविवाद-सम्बन्धी 
मन्थ में एक जगद पर भारी सेद फे साय सिये के कष्ट का फरुय 


समाजसस्कार धर चिदयासागर । ६२७ 


चिव सीचा रै } उसका कुद घत यदहं पर उदुधूत किया 
जाता ₹ै -- 

“धसा सुना जाता रै कि भारत फे भूतपू्ं गवर्नर जनरल 
मदात्मा लां धेटिक मे सती फो चाल उठाने फ लिए दठ-सद 
हकर उस वारे में प्रान प्रधान राज-पुरपो से उनकी राय मगी थी । 
सव रज-पुरुपो ने स्ट कह दिया कि दस मामले मे टाय डालने से 
भारत षो एक दिर से दूसरे द्योर तक सव लोग नाराज हमे श्नौर 
निस्मन्देद विद्रोह भचा देगे । मदामति मदापयाकमी षडे लाट यद 
सुन करनते उरे श्चौर न श्रपने उत्सा फो दी कम किया । उन्दने 
का--यदि इस प्रधा फो उठा देने फे वाद एक दिन भी हम लोगों 
काराज्यरदे ताभी ररँगरेन जाति फे नाम का यथा नीरव शरीर 
राज्याधिकार सार्थक दै जायगा 1 लाट सादव नै प्रनाफादु ख देख कफर 
दया फो मारे श्राप ही से यदह मदान्‌ कार्यं पूरा कर डाला | इस समय 
मी हम उसी शरँगरेन-नाति फे राज्य मे वसते ई । रिन्वु प्रवा मे " 
किप्रना परिवर्तन दा गया दै । जिस रशरँगरेज-जाति ने प्रापे प्रत्त 
होकर) राज्य न रहने फो भय को श्रप्राह्य करके प्रजा कादुख दूर 
किया था वद इस समय श्राप से प्रदत्त होना कैसा, प्रजा फो वार घार 

पुकारने पर भी ध्यान न्दी देती) हाय! प्वेदिने दिवसा गता, 
चे दिन चले गये । 

“"जा कुड हा, इत मयसे कि प्रवेदनफारीलेगोा की इच्छाके 
प्रलुसार नियम चनाने से गवर्मसेद इस प्रदेश के युसलमान श्रयवा 
श्रन्यान्य प्रदेश के दिन्दू-युसलमान देनो तरह कौ प्रजा के निकट 
द्मपराधौ होगी, या प्रनागण श्रसन्तुष्ट होगे, गवर्नेद का उक्त विषय 
में विञुख रहना कदापि माननीय, नदीं हा सकता । ररगरेज-जाति 
इतनी निरवोध, इतनी भरसार, पी ऋषयर नदी द ५ दष जाता रकि 

ह | ` + 
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उन ल्लेगो ने राज्यभोग के लोम से इस देण पर ्रधिकार नहीं जमाया। 
इस देश कौ सर्वा्गीन उन्नति दी उनके यदं श्रधिफार जमाने का 
प्रान उदेश्य रै 1 
“भ्यां पर एक छुलीन मदिला के खेदधृश वचनो का उल्लेख 
किये विना जी नही मानता । इस कुलीन महिला कै एक दारी वदन 
भी थी । देनो वदनां से सुमे य॒लाकात ई ता वडी ने पृछा-- 
क्या फिर बहुनिवाह की चाल उठा देनेकीवचेाहो रही है! मैने 
कदा--केबल चे्ादही नदीहा रही रै । इस चार प्रगर तुम्हारी 
तकदीर ने जोर मारातेा हम क्तेगो को श्रवश्य सफलता प्राप्त हेगी। 
उस रमणी ने कदा--यदि शरैर कोई जोर न द्रा ते तुम लोग छृत- 
काय्यै न ह सकोगे । कुलीनो कौ लडकरियेः मी तकदीर हुत बुरी 
है । उस तदीर के जोर से जितनी सफलता हौ सकती ई उसे हम 
„ ख जानतो ह । यह कह कर वह स्री लय देर तक चुपचाप श्रपनी 
गोद मेँ क्तेटी हई लडकी का सुख निहारती रही } उसफे वाद श्वास 
भरी ग्रासा से मेरी ओर देख कर उसने कहा--वहुविवाह की चाल 
ष्ठादी जायताभी हमलेगोको कोडलाभ नदा है। हेम इस 
समय जे सुख भग रही ह वदी सुख उस समय भी मेगेगी । दा, 
जो ध्रभागिनी लडकियां दम लोगो के गथ से पैदा ह्या पैदा 
होगी वे प्रगर हमारी तरह सदा केलिए दुखियान वेता मी हम । 
ल्लोगोका कषटश्रीर दुख बहुत ऊं कम हो जायगा । इस प्रकार 
सेदं प्रकट करके उस कलीन स्री ने फिर कदा-सव कहते दु कि 
हमारे देश का राज्यएकस्रीकं हाथमे है। किन्तु मे इस चात पर 
विश्वास नदीं होता । खो के राज्य में ख्िये की दुर्दणा क्यो है? यह 
घात्त फते समय उसके मलिन चैदरे पर विषाद श्रौर निराशा 
की लक एेसी स्पष्ट देख पडने लगी कि उसे देख कर शोक 


' समाजसस्कार श्रीर्‌ विद्यासागर । ३२६ 


फेमरेर्मे श्रधीरदो च्छाश्रीर मेरी प्रसि से श्रासुमा की धारा 
बह चली । 

"ष्टाय विधाता, तुम॒क्या ऊुलीन-कन्याग्नो के कपाल्ञ मे लगा- 
पार क्लेश भोगने फे सिवा शरीर छुद्र क्तिखना जानते ही नही ? 
उधिसित कुलीन-कन्या फे हादिंफ सेद से भरे हृदय-चिदारक वचन 
प्रगर हमारी महारानी करुणामयी विङोरिया के कानो तक पर्हुचते 
तो बह श्वश्य ही श्रयन्त लित शरीर दु खित हेती 1 

शन देना कुलीन मरिलाग्नो का सन्षिप्र परिचय उस प्रकार ₹ । 
येदेपीदीकेभग कुलीन की कल्या श्चरश्रपने ही डील से भग- 
सीन की शनी र । बडी २०। २१ वर्पकी शरीर द्धादी १६। १७ वर्ष 
फी होगी । बडी के खामी की श्रवसा ३० वपं कीश्चीर छादी क 
स्वामी की श्रवस्या २५ । २६ वप की होगी । बडी को पति ने श्रव 
तफ केवल १२ व्याह किये थे श्रौर छदी के पति ने २५ व्याह तफ 
नम्बर पर्ंचाया थाः? । 

सुना जाता रहै, विद्यासागर का यह इरादा धा कि वहुविवाह- 
विपयक्त परन्थ का शगरेजी मे श्रचुवाद किया जाय च्रीर वह एक वार 
ह गरेड जाङर करोड प्रजा कौ माता महारानी विकोरिया के सामने 
उपस्थित होकर उनको बङ्गाल की शरस्य दुखिया लियो के दुख का 
हाल सुनावे । भारतेशवरी से यद वात पृद्मे की भी उनका वटी इन्दा 
घीकिजिख देश मे महारानी सी रमणी-रन्न का राज्य है बां 

सख्ी-जाति कौ इतनी दुदेणा क्यो दै ? किन्तु विधाता को पैसा मञ्जुर 
षी न था। यदह सव वङ्ग-देश का दुर्भाग्य रै । वद्गाल्ली समाज कितने 
दिनै चक इस विषम-बुद्धि के विश्राटू मे पड कर पीडित दोगा, इसका 
छख निश्चय नदीं दै । घरसख्य वङ्गवालाननेः फो दुर्भाग्य से रेसे सुत्रत 
साधना-निरते पराकमणालली मदात्मा पुरुष का सत्सद्कस्प पूरा दाने को 
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पले टी निट्धर कालच उनको खसार से उठा से गया । यद शम सद्र 
कर्पना के रूप मे ही रह गया, कली खिलने कं पदले दी सुरमा कर 
गिर गह । शरास बद्ाते ए सहृदय पुरुप कदते है कि जव सेक विधाता 
कीकपास ह--जव तक शरैर किसी मदापुरुष का श्रभ्युदय न दो 
तवे तक हे वद्रवालाग्न, उम श्रपमै दु ख फे गीत वन्द करो, हदय का 
सन्ताप हदय मे दी लका र्यो, श्रषने सारे क्लेशा को घन्त पुर के 
निर्जन कोने मे कूटे को तरह ठेर रक्खोा । जिनके हृदय नहीं है, ज 
तुम्हारे मर्म कौ वेदना को ऊख नदीं समभ सकते, घस्कि गला साफ 
कर करके श्मपनी सत्कवि, श्चीर तुम्हारी सुख-सरद्धि की घोपणा कणे 
ही मे लगे रहते है उनसे श्नागे श्रपने टु ख की कानी मत कदे । 

नियासागरजी केवल विधवानिवाह के प्रचार श्यौर वहविवाद 
के रोकने कौ चेष्टा करके ष्टी चुप नही रहे । वह समाज की सबा- 
ङ्ीन उन्नति करना चाहते थे ¦ उन्दोने समाजसस्कार श्रौर सामाजिक 
उन्नति को लिए एक प्रसिज्ञापत्र वनाया था । वह नीचे उद्धत किया 
जाता रै । उससे उनके उदेश्य शरीर इच्छा का पूरा. परिचय प्रप्र 
होता दै। 

प्रतिश्ञापत 1 ॥ 

षम धम्म को साच्ती करके प्रतिन्ना करते ई कि-- 

(१) कन्या को लिखार्वे-पढावेगे । 

(२) ग्यारह वधं पूरे हुए चिना कन्या का व्याह न करेगे । 

(३) इल्ीन, वशज, श्रोत्रिय श्रथवा भीलिक इत्यादि का श्याल 
न करके प्रपनी जाति के सत्‌ पात्र को कन्या दमे} 

(४) कन्या फे चिधवा हने पर, उसको सम्मति दोने पर, ठसका 
पुनविवाद करेगे । 

(५) श्ह्रासद वष पूरे हुए विना पुत्र का ज्याद न करगे 
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(६) एक खी फो रदते दूसरा व्याह न करेगे । 
(७) जिसके एक सी मैजूद दै उसे कन्या न देगे । 
=) जिस काम से इन प्रलिज्ञाग्रा में विन्न पड सक्रता रै उसे 
न फरगे 
(&) मीने मदने श्रपनी मासिक भ्रामद्नौ का पचासवां 
हिस्सा घरावर दते रगे । 
(१०) इस प्रति्ञापत्र पर दस्तात्तर करने के वाद किसी भी कारण 
से इन प्रविज्ञान्नो से विमुख न देगे। 
इम प्रतिज्ञापत्र पर १२५ लोगो फो नाम लिये दहै । उनमे कोई 
कोई यद्गाल के प्रसिद्ध लोग ई । उनमे से फोई कोई स्वर्गवासी ह गये 
श्र फोई कोई श्रमी जीवित ई । किन्तु यद नदीं कहा जा सकता 
कि उनमें से किस किसने इन प्रतिज्ञात्रो का पालन किया था। दा, 
विद्यासागर महाशय ने जीवन क श्रन्तिम दिन तक इन प्रतिज्ञान का 
पृौखूप से पालन किया, इसमें कोई सन्देह नदीं दै । 
्गरेजी श्रमलदारी के सूत्रपात के साय साय बङ्गाली सद्रपुरुपो 
ने धीरे धीरे मयपान करना सीखा । जव इस निप के पीने से नशेके 
प्रलीक श्रामेद सें लोग उन्मत्त होने लगे श्चीर उस श्रामेद के प्रलोभन 
मे पड फर इस धुरे व्यसन की श्रोर ज्लोग दिन दिन अधिक प्राहृषट 
होने लगे, जव मदिरा पीने से लोगों के धन, मान, प्रतिष्ठा ध्रः श्रन्व 
फो जीवन का नाश होने लगा, जव व्ग-भूमि कर पुत्ररत् श्रकाल दी 
म श्रतीत फो अन्धकार मे छने लगे, तन व्गाली समाज के शरीर 
एक दितैषी प्यारीचर सरकार महाशय मदिरा-सेवन फे रोकने फो 
कति ध्ग्रसर हए 1 वद वुद्धिमान्‌ ज्ञानी श्र विद्वान पुरुष ये । उनके 
उद्योग से सन्‌ १८६४ ६० फे श्रारम मे “वङ्गदेशीय मादक-सेवन- 
निबारिपी समा? ( एष्टप्‌ दृटा ऽण्लल्द ) की स्यापना 


३३२्‌ विद्याक्रागर । 


हई ! इस सभा कौ स्थापना के काम मे देश के ्रनेक वडे श्रादमियें 
मै सदायता की थी । राजा राधाकान्त देव ने सभाके सकरेटरीको 
लिखा था -- 
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र्था एेसी सभा की स्थापना के लिए मै गदरा श्मानन्द प्रकाशित 
करतार मै इसकी उन्नति की कामना करतार । दस भयद्भुर 
पापे कौ श्माश्रय खर्प मयपान ˆ को रोकने की चेष्टा मे-इस निष का 
सेवन करके ज लोग पना नाश कर रहे हँ उनको इस विषम विपत्ति 
से दछुडाने मे-म सदा मब तरह सहायता करने को तैयार हँ । 

इस माद्क-सेवन-निवारिणी सभा की प्ली वैठक के दिन वहुत 
से सुशिक्षित वद्भाली श्र श्रनेक प्रतिष्ठित रगरगरेज उपस्थित हए े। 
उस ्रारभ के दिन से स्ैकर जन्म भर नियासागर महाशय दस सभा 
फे एकं प्रष्ठ-पोपक रदे । पहली वैटक ॐ दिन पादरी डाल साहव श्चीर 
इन्स्पेकूर उद्धो श्रादि क्लोग भी उपस्थित थे । श्रनेऊ व्याख्यान होने के 
चाद प्यारीचर्ण सरकार महाशय ने चुपके से विद्यासागर से ऊं 
फहने कं लिए श्रनुरोध किया! विदयासागर ने इशारे से प्रपनी श्रनिच्छा 
प्रकट की । श्नन्त को उल्ल साहव, उद्रो साव, शञुनाध पण्डित 
ष्मादि माननीय पुसुपो ने भी चिदयासागर से ङु कमे के लिए ्रसु- 
शध किया, लेकिन स्थिरप्रतिज्ञ विद्यासागर का विचार नीं वदला । 
सबसे प्रागे दाय जाड कर रदसवे ईदसते विद्यासागर ने उनका कमा 
न मानते छे लिए माफी माग ली । कोई उन्हे व्याल्यान देने कं लिए 





समाजसस्कार श्रीर विद्यासागर । ३३३ 


चठा न सका। इतने क्तो श्रतुरोध करफे भी उनको उठा न सके, 
हसका कारय यद था किश्रीर लोग उन्हे जितना समते धे उससे 
फी प्रधिक विद्यासागर भ्रपसै को पदयचानते थे । यदह वात विदयास्ागर 
फो ्रन्टौी तरह मालूम थी कि सभामें खडं हकर व्यास्यान देना 
मेस काम नहीं है ¡ श्रपनी त्तमता जानचूभ कर भी किसी च्षमता कौ 
वाहर कायै मे श्रत्रसर दाने फा उन्हे श्रभ्यासन था । उनफे जीवन 
की विशेषता दी यह रै कि वद जिस कामको समभतेयेकि्मन 
फर सकरौगा उस काम फो करने केलिए श्रागे वट करं श्रपनेको 
साने का श्रभ्याम उन्हे नही धा 1 उस काम के लिए उपयुक्त श्रन्य 
पुरुष क्षी व्यथ चरावरी करने का मजं उनको नही धा। जे जिस 
लायक हाता था उसे उस्र लायक स्थाने पर स्थापित करगा उनो 
यटत पसन्द था । इसी नोति के कारण विद्यासागर ने मादईकेल मघु- 
सूदन दत्त की सैकडा घरुटिये कौ उपेत्ता की ग्रीर रायबहादुर कृष्णदास 
पाल को इिन्दृपेद्रियट का सम्पादक बनाया । उनरी इस सदि- 
बेचना के कारण बङ्गाल मे श्राज भी श्रनेक उपयुक्त पुरुषों फा सम्माम 
घ्मीर सम्पत्ति प्राप्त दै । 
िद्ासागर श्चौर प्यारीचरण सरकार, देना मित्र, जन्म भर 
मिल कर समाजसस्कार के काय्यै मेँ लगे रहे । प्यारी वावू ने पस 
समय जब वियासागर पर बडा ऋण हा गया था, उन्दँ रण से द्युट- 
कारा दिल्लाने फे लिए श्रपने दारा सम्पादित हाने वाल्ते एज्युकशन- 
गजट में एक रपी की धी । प्यारी वावू खय धनी नदीं घे । किन्तु 
उनके पास जा धां उसीसे विद्यासागर कौ सेवां ध्रीर मदायता करने 
के लिए वह तैयार ये । वह्‌ विद्वान्‌ धे, उनका समाज मे मान शरीर 
प्रतिष्ठा थी । बद उसी की सदायता से धन-सच्चय फो लिए प्रसर 
षप । किन्तु दृट-परतिन्ञ श्रौर सबल-रीर विद्यासागर यद कव देख 


देदेभ निदयासारर । 


सक्ते थे कि उनका ऋणए॒चुकाने फे लिए देश के लोग चन्दादै 
एज्युकेशन गजट मै श्रपील प्रकाशित हाने पर विद्यासागर ने श्रपने मिः 
प्यारी वाचू को लिख भेजा कि विद्यासागर का ऋण चुकाने केलिः 
देशवासिया का चिन्ता न करनी पडेगी । मेया ऋण धीरे धीरे फ 
हेता जाता दै, उसके लिए सहायता की श्रावश्यकता नरं । हाँ 
चिधवाबिवा् के वारे मे जा कोर जितनी सहायता करेगा बह सादर 
स्वीछेत होगी । इसे प्रकार श्रनिच्छा प्रकट करने पर ल्ाचार होकर 
प्यारी वावू ने श्रपना इरादा चाड दिया । महात्मा प्यारीचरण के 
मरने पर, रोग-शाय्या पर पडे रहने की श्रवसा मे भी, व्याकुल होकर 
विद्यासागर ने डाकुर भुवनमेषदन सरकारे को ओ पत्र लिखा था वरह 
नीचे उदुधृव किया जाता है -- 
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पर्थात्‌, प्रिय भुदनमेषदन, सुभे मासी दु ख यद्व रै कि शारीरिक 
पमस्यत्यता फे कारण म श्राज वद्वाल-रेम्परेन्स-सोसायटी पो प्रधिवेन 
गे उपस्थित न हा सक्रगा । मेरे प्रमित्न-हदय मित्र कौ शोकपर ख्यु 
सेमेरे हृदय मे जे दारुण चोम उत्पन्न श्रा र उसका प्रतुभव पुम्दारे 
सिग शरीर फो नीं फर सकता । दम देनो भित्र जानी फे घ्मारम्म 
सेटौ एक दूसरे फो जानते थे। इम देने मेँ रेस निगृह घनि्ठता 
षगैथीफि प्यासी वावूके मसे से सुभे यह मालूम पडता द, 
मेरा कोर सगा भाई नहीं सदा । उनरे मरने से सर्वसाधारण फीञे 
प्ति तई रै वद सदेज में परी हानेवाललौ नदीं । उनको याम्यता, 
प्राद्रौ-चरित्, समाज का ददित करने मे निष्ठा-पू्णी एकाप्रतां प्रौर 
मद्यपान निवारण की चेष्टा बुद्धिमान्‌ नीतिज्ञ पुरुषो की मण्डली मे 
चिरस्मरणीय चनी रदेमो । बङ्गाल टेम्परम्स सोसायटी उन्हीं फे परि- 
श्रमकाफलदै } रशरेगरेजी श्रौर गला की वहत सीदधाटी लाटी 
पुस्तमे श्मादि श्नेक 'तुघ्ठान वियमान रद कर उनफौ कीतिं का परि- 
चय दैगे । ठुम्दाय स्तेदशील-दईवसचन्द्र शम्मां । 

* विद्यासागर सदा समाजसस्कार के पच्तपाती रदे । समाज की 
उन्नति श्रीर कल्याण करना उनके जीवन का मदात्रव था । उनके 
सवर्भवास फे ऊद दिन परल सारे धङ्गाल मे व्याप्त हो रदे प्रान्दालन 
से जव दिन्दूसमाज में हलचल मच गदं थी, अव लोगों ने उस वारे 
में मादन वनने कौ श्रावश्यकतता का ध्यनुभेवे करके भी नासमभ्ती को 
कारण लाट साव कौ द्वार पर श्छारईन न चाद्िए, श्रारईैन न चाहिए 
फ्‌ फर चिघाहट मचाई थी, तव शरीर षौ श्रखयस्य श्रैषर कमजीर 
तथा मन के शिथिल देने पर भी धर्म्मयुद्धि शरीर बहत लीगों के घ्सु- 
रोधक्ती उपे्तान्न फर सकने के कारण विद्यासागर सर फिलिप 
हाविन्स सै मिलने गये धीर सम्मति-ध्ाईैन के धारे में उन्दने जे 


६३६ विद्यासागर । 


छटा सा मन्तव्य लिखा था उसके अनुसार काय्यं करने के लिए 
विभोप रूप से श्रलुरोध पिया । उस श्रनुरोध का कु फल नहीं श्रा, 
इस कारण श्राधुनिक समय कौ भारतीय राजकायै-सच्वालन कौ 
व्यवस्था पर उन्हँ अश्रद्धा भी दहा गरथी 1 विधासागर ने भारतीय 
दण्डविधथि ईन के नवीन परिवर्तन षो सम्बन्ध मे सुयुक्ति चौर 

६ ४.4 मोदित 
धम्मैबुद्धि की द्वारा सम्पूरण-ह्प से श्रु न्त्य प्रकारित किया 
था} समाज का कल्याण करनेवाली उक्त्य से पूरी श्रीर श्रसदाय , 
स्ी-जाति के साथ सदानुभूति का परिचय देनेवाले उने उक्त श्रन्तिम 
ठउ्यस्यापच्र का कद्ध अशा यहाँ पर उद्धूतं किया जाता है "कं 
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अथात्‌ इन सव कारणा फो रदे वर्तमान श्राकार मे उपस्ते 
पमाईेन का समथेन म नहीं कर सकता । यै चाहता द्र कि दन्दके 
धर्म-कर्म में हस्तक्तं प भी न दो श्रीर वालिकाये' उपयुक्त रूप से निरा- 
पद वीजा सके , इस प्रकार यद आर्दन घनाया जाय । म प्रस्ताव 
फरना चादवा हु कि द्वितीयसस्कारकाल ( सासिक ध्म ) उपसित 
दने फे पदतले किसी ख्वामी का बालिका खी से सहवास श्रार्ईन को 
श्लुसार दण्डनीय ददो । श्रधिकवर १३।१४ या १५ वर्यं के पले 


ममामममार दर विपामणर | ३३७ 


पाणिलष् क दवत सेग्कार कान पतिन मह हणा । सैम गया 
छ श्नु प्रात पते मे, रस्ये द्वात, ग्निमोत पासिकिम' 4त 


पिरि सेय ता सन्ती । दर, पमष क पषात परण पा 
भ्रापसि म पर समा । 


हमरे, पाद माम्दीव प्राग घ्ादि दिगता कम न्त्‌ ५ विदामागर 
नििस्नं ‡ ~ 

[11 व) 
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र्या सव श्रोर दस फर वियार फरन पर घानिसाशन क 
द्वितीय स्फार कान उपस्थित दने से पने फे सहवास क 
गिना जाना सर्वथा सगत ही जान षटवा ईं | 

त प्रहार फा श्माटन चनाने से कयन यानिकाश् का सन्याय 
प्राचार मे य्या कर समाज का" फल्याणु होन भिया जाया, 
यच्कि शाग्रमे दस घारेमे जा प्राप्ता ट उसकी त 
की जायगी । शास में छसे श्रन्याय फो 


िषएजेदृण्ड की ज्यवस्था रै 
वद शारीरिक न्दी, श्राष्यास्मिक दै । दस फारण मज ष्टी लेग 
१ 


दए विद्यासागर 1 


उसफी परवा नहीं करते } मेरे प्रस्ताव के ्रनुसार व्ययेस्धा करने 
दण्डविधि श्रादूनके द्वारा घर्म का निर्देश परधिकतर फलप्रद हागा 
यै गवर्नमेट से इस विपय मे विणेषभाव से यिचार करने के लि 
प्राथेना कर्ता ह| 

विद्यासागर ने इस सम्बन्ध मे शरीर भी बहुत सी वाते की ई 
किन्तु यहां पर उन सवके उस्लेख का प्रयाजन नहीं है । जान पडता है 
इस समय के राजक्मन्वार चिदासतागर ऊो ्रच्छी सरह जानते नथ 
श्रगर चै विद्यासागर के दीर्धकालन्यापी समाजसस्पर श्रीर्‌ ्ोकसेव 
ये गोरव ओर विस्तार ॐ जानते हेति ते केवल विद्यासागर कै रप्र 
शरीर सलाह से ही ्रपने इरादे का ङु वदल कर शआ्ा्दूने कौ पका 
रिता ग्रीर उपयोगिता प्रमाणित कर सकते । उस प्रकार की व्यव 
ने करने से मान बनाने का उदेश्य प्रन्छो तरह सिद्धः नहीं हरा | 
इस प्राटन ऊ वारे से विद्यासागर कौ सहालुभूति के पूर श्रभावं श्रीः 
परिवर्तित श्राकार मे इस आरन फो चिधिचह्न करने की प्रार्थना से 
प्रकट हेता है क्रि विद्यासागर महाशय, जव तव, एसे वैसे परि 
त्तेन की प्राथैना लेकर सर्वसाधारण था सरकार की सेवा मे उपस्थित 
नही दए । सुयुक्ति शरीर समाज-धम्मं की सीमा के भीतर रहं कर 
जहा तफ परिवत्तेन हना सम्भव है, उन्दने उतना दी खमाज-स्कार 
करते की जन्म भर चेष्टा कौ उनके जीवने के इस पन्ति सस्कार 
करने फो प्राथेना से भी यही वातत भललफती दै । सन्‌ १८६१ ई० को 
र्वी जुलाई को बियासागर की सत्यु हं श्रीर्‌ इसी सन्‌ फ ९६ यों 
फरवरी को उचित प्रा्नापत्र सीट साहब कौ सेवा मेँ मैजा गया 
शा ! इससे यद यात स्पष्ट माल्लूम पडती ₹ कि परलोर-गमन के समय 
सरू वह लेकदित करने में चमे रदं । 

खोई कोई कते ई कि विद्यासागर की बुद्धि विरृव दहै सदं णी । 
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वह सनातन दिन्दू-म्मै फो न मानते धे। पेसा दुश्राथाया नहीं, 
इसरा ससे वद्र कर्‌ प्रमाण यह व्यवस्थापत्र है ! दिन्दूभाव शरैर 
दिनदृ-धर्म्म कौ रक्ता करणे से वह श्रन्य फिसी श्रालावान्‌ दिन्दूसे 
फम न थे । कोई काई महाशय दयापूरवक उन्हे “धान्त हिन्दु कदते है । 
इससे 7ढ फर जातीय श्रसारता श्चीर श्रधोगति का परिचय क्याहा 
सफता रै १ जातीय प्रधपात कोपराकाष्ठानषे गई हेतीते देश 
के ्रादमी एेसी लजा को वात कभी न क्िसते चीरे फहते । हमारे 
छभाग्यह करि दम रेसे महापुस्प का मद्स श्चीर उसक्ने काय्य का 
रव समभ नहीं पाते, या समने को चेष्टा नही करप । उन्दोनि 
सान-पान श्रैर चाल-चलन में वरायर दिन्दुपन का निर्वाह किया, 
भूल कर भी प्रखाय नहीं सखाया श्चीर पेय नदीं पिया । जान्लोग न 
खाने पीने लाय चीजे सा-पीफर प्ले दं याजा जानू फर ्रपनी 
खुशी से फेला करते ई उन दिन्दुमरा से क्या चिय्रासागर ह्मस दर्जे 
भ्रन्छे नींद ? जिस देशा के विद्वान्‌ बुद्धिमान्‌ लोग वाग कौ तितल्ली को 
तरह तरह तरह ऊँ फौशन वना कर निसनते है, जिस देग के प्रध्यापक 
पण्डित भी टसर, गर्दा श्रादि रणम श्रीर शाल-दुशालतै श्रादि उनी चों 
के व्यवदार्‌ का श्रभ्यास रणते ई उस देश में सदा धाती श्चैषर मादी 
चादर पहन कर गुजर करने बाजे विद्यासागर का क्या मु, पराशर, 
वशिष्ट, चिन्राभिय, बारमीकि ग्र व्यास को तर्द सम्मान श्चीर पूजन 
न दाना चादिण १ इस समय जिनो समार मे सम्मान श्नौर सम्पत्ति 
भ्राप्र है उनके दभैन मिलना ही दुर्म हा जाता है । उनक्ते दशन 
फरना चाहे ते बटूत से चितो ग्र वाधाश्नो का सामना फरने मेँ जान 
शेषं पर्‌ श्रा जाती है ! किन्तु श्रसख्य जन-समूह से परिप महा- 
नगसै ऋक्लकत्तं मँ रटने पर भी विद्यासागर क दर्शन सयक सुलभ 
धे | बह निर्जन जङ्गल के खार पर श्थिव तपोवन को पेकुटौ मे रने 
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वाले तपस्वी को तरद्‌ रहते थे । षदं श्राडम्बरश्ूल्य एकान्त एक खेदे 
से कमरे मे रहते थे । कमरे के ग्रास पास एूलो के चमन थे । जव जा 
कोई उनसे मिलने गया वह क्ीटाया नहीं गया । चाहे श्रराग्यहे 
चाहे बीमार, चाहैद्ु्धौहो ज्चैर चाहे न हा, द आरनेबाले से 
अवश्य मिलते थे । सम्पत्ति जीर सम्मान पाकर उन्दने श्रपना जातीय 
भाच या ब्राह्मण-पण्डित के लच्तण सो नही दिये धे । ने उने पास 
उपस्थित रद कर श्रपनौ ग्ंसो से देखा है कि मामूली म्रादमौ भी, 
चाहे जिस समय, विना राक-टोरु के, वियासागर को पास पर्व 
सकता था } वह श्रादमी भी, जा कभी उनफे पास नहीं श्राया, पूर्व 
परिप्ित की तरह उनफे पाम जार म्रपने सुख-दुख ऊ वाते कहे 
क्तगता था श्रीर्‌ उसे वह ्राग्रह कं साथ सुनते थे । उस न-जाने 
कर्दा कौ रहनेवाले के सन्ताप को श्राग को विद्यासागर श्रपने अ्रसुमे 
से बुभ्ादेतेये। वह उसके दुख दूर करने का उपाय भी यथासाध्य 
करते धे । इस वरह की घटनाय मैने सेकडा वार देखी है । इस समय 
दिन्दू-खन्तान के जीवन का एेखा उच प्रादशौ बहत कम देखने को 
मिलता है । एक वार एक ग्रध्यापक, ज वङ्ग-देशीय अध्यापक-मण्डली 
मे सुख्य माने जाते थे, किसी एर सामाजि कार्यं की व्यवश्ा लेक्रर 
विद्यासागर के पासं गयं । विव्यासागर ने सुन रक्सा था कि इन महाश्रय 
ने देना दल्तके लोगो को व्यवस्था दी दै, शीर इस तरह दना पचो 
को शाख-सम्मत वतलाया है । बिदयासागर ने वज-गम्भीर स्वर में 
उनसे कदा--““्राप क्या चादते द ? मप ता यङे मजे के श्रादमी 
ह । पले जिस व्यवस्था पर प्राप श्रपनो सम्मति दे चुके है उसी को 
प्राज शा्-विरद्ध वतलाने बैठे ई । प्रापने भी छद लिखा-पठा 
दै, शरीर ओने भी कुं लिखा-पढडा दै । श्राप यदि पने को 
पण्डित कह सकते है तो मै भी कह सक्ता रह । कन्दु 
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पण्डित कदे फर परिवय दैना कैसा, यदि सुभे कोई केवल मादय 
समभता हैते उसे भौ ओँ पना भारी श्रपमान समभता ह| श्राप 
ललोगे के प्राचरण से ब्रह्मश जाति का मान नही रहा » । बाह्य का 
प्रपान रुण दै स्वाथीन-परकृति श्रीर्‌ उदारता, वियासागर मे ये देने 
बाते पृर-ल्प से थी । विद्यासागर के द्वारा प्र सम्पत्ति का उद्धार 
हते देख कर वह्घ-देश कौ घध्यापरु-मण्डली को क्या प्रसन्ने म हना 
चादिए ? न्दे च्या विद्यासागर ऊी जीवनी से उस उच नीतिषो 
शित्च न प्राप्त करनी चादिए ? जो दिन्दृपन उच श्रादशं मा मेस्दण्ड 
है बह विद्यासागर मे पूर मात्रा से मौजूद था । श्राज कल कौ लोग उस 
दिन्दूपन का प्राद्र न कर सफ तो यद उनो ययोम्यता ई । 
बिद्यसागर्‌ का समाजसस्कार सर्वधा धर्म-णाल्र के श्रलुकरूल था । 
शस वाते फा अनुभव प्राप्त करने फे लिए त्राह्मणोचित शाखचचां की 
प्रावश्यफता ई । जे ज्लोग इस प्रफार शाख-चर्चा न करम फोवल्त 
प्रचलित श्राचार-विचारः को श्रनुसार आचरण करते ईै शीर जो लेग 
उस श्रवसा को वैखी ही धनाये स्खने का प्रयास करते है वे ही देश का 
भारी श्रनि कर रहे ई रये विद्यासागर के महान्‌ श्रीर्‌ उदार 
देश्य खो कभी नहीं सममः सरते । 
चाहे कोई कु कदे, विचारशील श्रास्थावान्‌ दिन्दू सदा सम्मान , 
कषे साथ. विद्यासागर को सिर सुकाते रहे ई । सामाजिके कायैया 
शाखसभ्वन्धो कीर जटिल प्रश्न उपस्थित होने पर विद्यासागर की दी 
ई व्यवस्था षी शरेष्ठ समम्मौ जाती थी ¡ प्ाटफपाडय कर राजपरिवार 
मे एक श्राद्ध बडी धूम से हुता था । उरे श्रष्यत्त विद्यासागर ददी 
घनाये गये थे } उन्दों की व्यवस्था के श्रनुसार त्तारानाय तर्कवाचस्पति 
ध्रादि को धिषोप विशोप कार्य सपे गये चे । वङ्गदेशौय श्रध्यापक-मण्डली 
घटां यथायोग्य सम्मान पाकर परम सन्तुष्ट हुईं थो । इस कायं मेँ उनको 


२१४२ विद्यासागर! ` 


प्रधानता फा प्रमाण-खख्ूप एक पन यहां पर दूत किया 
जाता रै - 
श्रीयुक्त बावू रामेशवर मालिया, 


विनयनमस्कारपुरष्छत निवेदनमिदम्‌-- 


दस समय श्रीयुक्तं भुवनमेाहन वियारत्न महाशय नदिया के प्रधान 
सैयायिक पण्डित है । इस वारे मे सु रत्ती भर सन्देह नहीं ह । 
छृष्णनगर के राजभवन मे इस विपय का आन्दोलन श्रा था । वहां 
उन्ही की प्रधानता निर्विवाद-रूप से सीरत हो चुनी है । प्रतएव 
ध्रापक्रे यहां से नदिया को प्रधान ैयायिर को जे वार्षिक वरृत्तिदी 
जाती है वद दृ्ि श्रीयुक्त शुवनमेषहन विदारतन महाशय को ही मिलनी 
ग्वादिए । मै बीमारी के मारे रोगशय्या पर पडा हृ ह, इसीसे उत्तर 
देने मे विलम्ब हरा । इति २.६ ग्राश्चिन, सन्‌ १२.६० । 

श्री$्रचन्द्र शम्मां । 


सातक्तीरा के जमींदार वावरू प्राणनाथ चैधरी के श्राद्ध के श्रवसर 
पर एक यह प्रश्च उपस्थित ग्रा था कि वृद्ध के दौ पति में कौन श्राद्ध 
का प्रधिकारी दश चद्धकेदो पुत्रथे शरीर दोना मर चुके थे। एक 
शुव्र के खास लडका था श्रौर दूसरे पुत्र के गोद लिया हमा लडका 
था | करुलगुरु जनरीजीवन न्यायरन्न ने बडे श्चीर गोद लिये षष 
लदफे को श्राद्ध करा अधिस्नारी बतलाया । दूसरे पच्च नै त्रजनाय विवा 
रत से श्रपने श्रनुङरूल व्यवस्था प्राप्न करे उस पर श्रापत्ति उपस्थित 
की} इमरे विचार का भार विद्यासागर के उपर श्रा पडा । वियासा- 
गर ने कुलगुरु जानरीजीवन की व्यवस्था को ही श्रेष्ठ बतलाया । 
उसी को श्रनुसार काय्यै घ्रा | 
* विन्यासागर को स्वर्गवास के समय माननीय श्रीयत रमेशपचन्द्र द॑त्त 


समाजसस्कार श्चीर विद्यासागर । २४२ 


सी° एस० सौ आई० ° महाशय ने एर गोकोर्टरूलास-पृ लेस 
लिखा था 1 उसका कुद श्रश यहां पर उदुधृव किया जाता है -- 

“भ्राज तक कुसस्कार जव इतना प्रबल है वम तीस बरस पहले 

उसका कैसा बत होगा, यह सहज दी समश में श्रा सकता है । 
साधारण श्रादमी हातात एेसी प्रवस्था मे हत्ताश हो जाता, किन्तु 
च्ट-खड्ुसख ईश्वरचन्द्र हताश रहोनेवाते श्रादमी नदीं थे । एक्‌ श्रेर 
स्राथैपरता, जडता श्नीर मूर्खता थी, जर दूसरी श्चेर ईश्वरचन्द्र 
चियासारार थे । एक शरोर विधवाग्नो पर समाज का श्रयाचार, पुरीं 
की हृदयहीनता शरीर निर्जीव जाति फी निस्वलता थी श्रौर दूसरी 
गार हेश्वरचन्द्र विद्यासागर थे । एफ रोर सेक्डा वी को कुसस्कार 
शरीर कुरीति का फल था श्रीर्‌ दूसरी शरोर ईश्स्वनद्र विदासागर धे ! 
एकर मर निश्चल निर्जीव तेजोदीन बेद्-समाज धा श्र दूसरी न्नार 
ईस्न््रे विद्यासागर थे । 

“८ हमारे निर्जबि बेङ्ग-समाज में ठेसी घटनाये वहेत कम दैखने 
को मिलती है 1 पवित्रात्मा राममेोदन साय के वाद रेखा तीव्र युद्ध, रेसा 
सामाजिक श्रान्दोलन, रेल सङ्कल्प, ेसा श्रवन, एेसा सिह का 
सा पराक्रम नहीं देखा गया । पुरुप-सिदह के सामये समाज की 
मूर्ता शरीर खाथेपरता न टिम सरी । सामाजिक सुभट सङ्ग दाथमें 
क्लिय रास्ता साफ ररता हमा श्रागे वछठता गया, विघवाविवारे फा 
श्रादेन पाम कसा ल्लिया । विद्यासागर के गौख से देत परिपू दहा गया । 
चिद्यासागर के विजय से मच्चे दिन्दुश्र का उपकार हसा” 1 

इतने प्रमा सैजृद रदते भी उनरु एक जीवनी-जलेखस मे उन्दे 
श्रदधन्दू साचिते करसे को चेष्टा करके श्रपने सिर कन्ध कौ गठरी 
लादौ दै। 

घ्ाज समाज-स्कार का अदान सूनसान पडा हरा दै 1 जिसमें 


३४४ विद्यासागर । 


चोड जुते ए हा रेखा रथ जैसे सारथी के विना षय मे जाता दै, 
सभ्वालक-हीन सेना जैसे परस्पर शख चला कर श्रपना विनाश शरैर 
जातीय बल का चय करती दै वैसे ही शआ्राज वङ्ग-समाज राममेोदहन 
फेस सुयेम्य सा्यथि कं न होने से इधर उधर कुपथगामी होकर भक 
रहा है--समाजसस्कारक लोग इश्वस्चन्द्र एेसे महापराक्रमी सेनापति 
केन होने से उच्हुले सेना कौ तरह तितरवितर हो रहे द । देवेन्द्र 
साथ ठाज्कर श्रैर केशवचन्द्र सेन के समान प्रतिभाशाली सथ्वालफ के 
नरोनेसे, द्ोटे छोटे दलों मेर्वैट कर, जाह्य-समाजमभी धीरे धीरे 
त्तीण ओर हीन-वल रोवा जाता है । बगाल की धर्म्म-चिन्ता, धरमै- 
ठृष्णा, समाजमस्कार ओर लोगो की श्नन्यान्य भलादयां करने का 
प्रवाह जैसे धीरे धीरे िथिल होता जाता है | यह सच ह कि गुणी 
प्रीर कर्म्मनिएठ लोगो की सख्या श्रधिर न होने पर भी ङु लोग 
पसे मौजूद ह जो म्रपने जीवन का वृद चद रक्त देर समाज कफे 
बुभ रहे दीपक को किसी तरह वनाय हुए ईह । किन्तु यह भी मच 
है कि राजा का काम प्रजा करे तो जैसे वह श्रच्छा नहीं मालूम पडता 
घ्रीर काम भी रौ नहीं हेता वैसे वदी दाल मेरे काम कादै।। 
नीर का काम श्रगर कायर करे ता उसमे जैसे वीरता नहो रहती, शेर 
का काम श्रगर सियार करे ता उसमे जैसे चतुरवा दी केबलं प्रकट 
हेती र वैसे बही इस खमय हो रदा दै । धर्म, ऊर्म, समाजसस्कार 
ष्मीर श्रन्यान्य सभी श्रन्ते कामे मे अपने क्ये लमा कर कृतार्थे सम- 
भने वाले लोग बहत ही कम रई ! आर्मोत्सग. करके श्रन्तिम घडी 
तफ जीवन के महाव्रत को निवाहनेनाल्ते ईश्वरचन्द्र के स्नलुगामी सवल 
तेजस्वौ पुरुप के महमा श्राने कौ सम्भावना नदीं है । दमक सुमा मे 
्वल्ानेनाला वि्यासागर-सदश मदापुरुप न-जाने कय समाज मे देख 
पटेगा । सय जीवे के श्राश्रय-स्वरूप अगयान्‌ न राममेहनसाय क वाद 


समाजसक्कार श्रीर वियासागर । ३४१५ 


जैसे ईशरचन्द्र कौ मेज कर दमे सा रादौ शरीर उत्तम मागः दिस. 
ज्षाया था वैसे ही क्या शृशरचन्द्र प वाद वह किसी एस पुरुप-सिह कौ न 
भेजेगे जो आश्रय, श्रवलम्ब गरीर पथ-प्रदशक वन कर समाज क ग्रामे 
विजयपत्ताा हाथ मे लिये वीरेश से कर्तन्य कौ श्रोर हमे ल्त चले ? 
सौव तरर सिर-माच की रक्ता करने मे समाज का जीवन मष्ट हो 
जाता है} घर्‌ का सामान पात्र म्रादि सदा घोये-मांजे जाते ह, कपडे 
धोये जते ई, देह को सवल्ल सुख बरौर सुन्दर वनाये रखने के लिए 
सफाई करनी पडती है, वैसे हौ समाज की सफाई भी यथासमय 
दोव रहनी चाहिए । यट कौस हौ सरता है कि मामानिक-जीवन 
फे मागमे कूडा जमा होवा रहे श्रीर समाज भी दिन दिन उन्नति 
के भागः मे अग्रसर दौता रहे 1 ससार ही मवमे उन्नति के मार्गमे 
द्त्रसर करता है । विना संस्कार के समाजं फा उन्नति सै विमुम हे 
स्दना--जदहौ फे तहां डटे रहटना--कभौ श्रेयस्फर नहीं दौ सक्ता । 
समाज क कुड कं टेर मे मागल्गादो, मैल जल जायगा । समाज 
तपे हुए खरे सीने कौ तरह चमर कर सवके मन को मेहे लेगा । 
विद्यासागर जीवन कौ श्नन्तिम दिन तरु इसी काम मे लगे रहे । जिनके 
ऋण को वद्ग-ममाज कभी चुफा नेहो सरता उन मदपुर में चिद्या- 
सागर कौ पहला स्थान दिया जा सङताहै । देवासो कादस 
दूर करके उन्दे सुखी बनाने मे श्रपना सारा समय, शरपनी सारी 
श्रामदनी, प्रपनी सारी विद्या-युद्धि श्चीर परिश्रम जगा कर चह म॒प्य- 
जीषन फी महान्‌ धाद दिखला गये ईह । श्रय देम समाजसस्कार के 
म उनके सवे उत्तराधिारौ के शुभागमन की श्राशा लगाये 
दए वैरे ई । 
विद्यासागर महाशय की बिधवाविवाद् चलाने को चेश फा 
समयेन करते हुए श्मेक गण्य मान्य श्रष्यापो ने प्रन्व द्र 


३४६ ॥ तिद्यासागर। 


ज्ेख लिखे ई । उनमें महामरोपाध्याय पण्डित महेशचन्दर न्यायरन्न 
का प्रबन्ध टी विशेष खूप से उत्सेय कौ योग्य ई। उस प्रबन्ध 
का साराश इस पुस्तक के परिशिष्ट में पारा फो पटमे फा 
मिलेगा । 


नवम अध्याय । 
१ ध [3 
वद्यासागर श्रार जान त शेक्ताका षचार। 


स म्वा मे बहत सी ब्राह्मणेतर जातिया दिन्दू-धमे 
म श्रा ॐ इदिन्दृ-गाल श्रोर समाजतत् को श्रालोचना करणे 
[ श्रपने ग्रपने श्रास्मा का कल्याण करती हद मानसिक 

तृप्ति प्राप्न फरती ई त्र ज्ञानेपार्जन करने कृतार्थं 
दो रही है । इसी सूचना शरीर श्रीद का श्रेय महात्मा राममे्न 
राय मे बाद वियासागर को दही प्राप्त दो सकता है। वद्गाल का गौर 
वडानैवाले राममोदन से श्रपना सर्व सर्च करे वैदिक धर्म-- 
उपनिषद्‌ के धमै, परम-ूजनीय ऋपियो को सावना से प्राप्त तरहमज्ञान 
यै प्रचार में प्रपना जीवन म्रप॑ण कर दिया। उन्होने सवसे प्रदले 
"वेदान्त सूत्र का गला श्रनुबाद भ्रकारित किया । उन्दने श्लका 
रोजगार करनेवाले ब्राह्मणो के लिए घर्म शास सा रवैगला श्रतुवाद 
नीं प्रमाणित किया] उर्दोने सर्वसाधारण का ज्ञान बढाने केलिए 
ही इन अन्धो के मलुयाद छो प्रकाशित क्ियाथा। इम काम में छरपना 
सर्वस्व लगा देन फ कारण न्त को धनाभाव से ईगलेड मे प्रत्यन्त 
कष्ट पार्‌ प्राण त्याग सिया । राममेदन राय की खत्यु के वाद पूज्य 
पाद महपिः दैवन्द्रनाथ उर ने मी जन्म भर उन्दीं महापुरुष को 
ध्रभीष्टको सिद्ध करने की चेष्टाकी । विद्यासागर मदाशयनेभी 
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उसी माग मे चल कर ल्लोक-रिच्ता वटाने मे श्रपना जीवन शर्पण कर 
दिया । ज्ोर-शिच्ता ऊ लिए ही उन्होने विधवानिवाह प्रर वहुनिवाह 
के मम्बन्ध गी पुस्तके लिखों । वे उनी श्रत्तय कीरिं बन कर सदैव 
वेगला के सादिय की शोभा वटा्वेगी । किन्तु ल्लोक-भिक्ता के लिए 
वह इतना ही करर चुप नहीं हो गये । बह वहु श्रथिक ज्ञान फौलाना 
चाहते थे । भि्ताप्रचार के लिए यन्न॒ करनेवाला उनङे समान शरीर 
कोद हुग्रा ही नी, यह कना भौ ग्रलुचित न होगा 1 वह सर्वसा- 
धारण मे शि्ता-प्रचार कं कैसे पत्तपाती थे, पटले पहल नैफरी करने 
छो समय ही उन्होने इस वात का वहत श्रच्छा परिचिय दिया था। 
उन्होने गवर जनरल लाड हार्विज से ्रठुरोध करके १०१ वङ्ग 
विद्यालय स्थापित कराये । उन्दने वहुत से विरोधियो फे सामने 
श्रकेले खडे होकर सस्कृत-कालेज मे भर्वमाधारण के किए सस्छृत 
पटने का द्वार साल दिया । विरोधिया क सव तरी का ठीरु उत्तर 
दे कर उन्हे चुप छर देना रौर ब्राह्मणेतर जातियो के लडफो को धमै- 
शाख चाड कर मर सव मस्छत-मरन्थों के पठने का श्रधिकार दिलाना 
विद्यासागर एेसे मनसी पुरुप का ही काम॒ थां । बह जव मेदिनीपुर, 
गली, देवान ओर नदिया, इन चार जिलों के श्रतिरिक्त इन्सपकूर 
थे तव द्यो लाट हालिडे साहव की जवानी श्रा्ञा पर उन्होने एक 
सौ से धिर लडकियो के स्कूल स्मेले थे । रन्त को यही शिचा- 
निभाग के डाडरेकृर के साथ मनेमालिन्य का कारण छुपा ! इसी फो 
कारण उन्दे पराधीनता की येडियो से छुटकारा भी मिला । विद्यासागर 
ने पनी म्रवस्था सुधारने फे साथ ही श्रपनी जन्मभूमि वीरसिह गवि 
में लोगो को शिन्ता देने की ज्यवस्था कर दी थी 1 वह एक वार स्करलों 
का मोय्ायना करने के लिए अनेक रथान सें घूमते हुए प्रपनी जन्म- 
भूमि वीरसद गांव मे पर्हैयै 1 धरे भें उपस्थित होकर उन्मि सबसे 
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दले पिता श्रार माता फं चरण दू फर उनम एर सुलमाचार सुनाया । 
दले फ्रिसी प्रध्याय म का जा चुरा दै कि वाल्यङाल मे पठनेकफो 
प्या में हो िद्यासागर ने दातइृत्ति फे रपय सं गाच की पाटगाल्ला 
त निण ्ल-लिमििव सस्टव-पुम्नरे श्मार कुलः सम्पत्ति खरीदी थौ । 
मय तङ श्रच्ी तस्त दाध-पर न चलने यो कारण उस राद कं 
माणिक फाम नलं हो मता था । घरमे पर्॑चते ही विद्यानागर ने 
पिता मे कदा --“"वीरसिद् श्र उसफे भ्राम पाम फे गावा के लको 
फ सुगित्ता प्राप्न करने करा सुभीता कर देने ऊ क्ति प्रपने गावें 
एक शगर्जो च्छल गालने फा मेय इयदा द» । ई्रस्चन्द्र को पिता- 
माता दैति पुत्र फो हस प्रस्ताव से वहत प्रसन्न हए । जिम दिन णाम 
यौ यह बातचीत दुई सफ दुसरे दौ दिन चियालय के लिए जगह 
भीरीरदहे गई शरीर शीप्र ही विद्रालय रा काम भी शुरू दै गया । 
स्कृल का चर धनाने का श्रारम्भ लिस दिनि दहने बाला था उम दिनि 
सो$ मजदृर नदी मिला । श्रन्द कामे में मियासागर फो रेस श्रलु- 
राग था करि मजदृर्‌ न मिलने से काम सका नहीं रहा । विद्यासागर 
श्रपने भादयो क साथ खुद मिदर सदने सा काम करने लगे । वीर- 
सिह-वि्यालय का यद्ध परम साभाग्य हैकि किसी शुभकायः कं 
च प्रयखर्‌ पर जिस मदात्मा की उपस्थिति शनैर शुभदि पाने के क्षिए 
चितम ही देश-पिदेश के ्रादमौ श्रनेक चेाये करते थे उसी 
मदासमा के हाथों उसे भयन की तीव पडो 1 इधर घर वनने लगा 
उधर दूसर स्थान में विद्यालय का काय्यं शुख दे गया 1 उस्र स्ूल मे 
गाव कै शरोर श्राखपास के गांव के वालक पठने च्राने लगे श्रीर इस 
प्रकार उन्दे श्रपनी उन्नति करने का सुञ्रवसर सुलभ हे गया । विया- 
सागर ने वौरसिदद मै एक स्छरूत लड के लिए श्मीर एक स्कूल लड 
किये? के लिए सेला । इतना दही करके वह॒ चुप नदीं र्दे । उन्दने 
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३५० विद्यासागर । 


वीरसिह शरीर निकटवर्ती श्रन्य भामे के श्रमजीवियो, चरवाहं शरीरः 
किसानें ( बालको) के पठने कं लिए एक रात का स्छरूल भी सोत 
दिया । इस स्कूल के गरीव विद्यार्थी दिन को सेत मेँ काम करते, श्रौर 
पशुमाको चरातैधे, शरीर रतकोा स्छरूल मे माकर लिखना पटना 
सीसते थे । इन तीन स्कूल मे विदयार्थिंया से फौम नहीं ली जाती 
थी} इन स्छरूला मे श्रमीर गरीव सवके लडके बिना किसी सच फे 
विद्योपार्जन करने लगे । इन रकरूतो के विद्यार्थिया का पुस्तक, कागज, 
कलम, स्लेद, पेसिलं प्रादि लेने-देने मे रर महीने ३००.) से श्रधिक 
स्च हेति थे । विद्यासागर के भित्र प्यारीचरण सरकार महाशय श्रपनी 
बनाई पुस्तफे वीरसिह-सकूल को मुफु देते थे । इस सिना इन स्छलो 
को मास्टरा की तनख्वाह गीर श्रन्यान्य सर्च मिला कर तीन चार सौ 
रपये के लगभग खच था । पहले यह सव सर्च विद्यासागर खुद कसे 
थे । उसे चाद जव्र उन्हीं के उय.ग से एडेड स्करूनतो (२१५५111 -41॥9) 
की सृष्टि रं तव कद्ध दिना कर लिए वीरसिह-स्छरल का भी गवनर्मद 
से सहायता मिली थी । यह स्ङल इम समय प्रात स्मरणीया विद्या 
सागर कधा माता भगवती देवी र नाम से प्रसिद्ध रै । विद्यासागर के द्रारा 
स्थापित वह विद्यालय इस समय भी ““भगवती-विद्यालयः? के नाम से 
मौजूद दै श्नीर वीरसिद की तरक ॐ वाला ऊ विदयोपार्जन मे सहा- 
यता कर रहा है ! विद्यासागर के सुयाग्य पुत्र नारायण वाव इस स्कूल 
की उन्नति फे लिए यात्र यन्न करते रहते ह ! 
चिदयासागर श्रपनी जन्मभूमि मे स्छूल सल्ल कर श्रौर उनमे 
लडरी-लडमो को सुफु रिक्ता देने की व्यवस्था करके ही चुप नदीं 
रहे । उनङा कोई भी कार्य किसी तह त्रसम्पूं या श्ङ्गहीन नहीं रहता 
था } वद्‌ जव जे करना चाहते थे उसे करफे दी द्ाडते येश्ररजा 
छ करते थे बह सर्वाह्ग-सुन्दर दी करते थे । उन्दने स्कूल सोला, 
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शरीर उसमे शुपुः लडरो के पठने की व्यवसा कर दी । पुस्तक श्रादि 
की जस्स देती धीते श्रषने सर्च॑से सरीददेतेथे। श्रगर पिसी 
लद फ भोजन कारीरुनरहिता थातो उसे रपमै घरमे स्प कर 
भोजन भी देते ये! वियया्ागर फे पिता ठाक्करदास घर्‌ ही रहत 
ये ! माता भगवती देगी श्रननपूणौ छी वरह पने हाय से रसताई ऊर 
सवो सनद्डफ भोजन कराती थो । घर मे सको ण्फ दही तरह का 
भेग्जन मिलता धा । नारायण धावु के धसे सुना है क्रि वह वावा 
प्रीर दादौ के बडे दुलारे थे, मगर जे ्रभ्रित दीन वाल उनम यहा 
गदते धे वह भी उनके ही ण्से वख श्रीर्‌ भजन प्राति थे। हे वृह्वाली 
गृदस्थो । जरा सच कर दसो, विद्यासागर के एफलैते लडके--घर भर 
कै दुलारे लडमे--सा लालन पालन उन्दी लडफो के समान दत्ताथा 
ज पराये लड थे शरीर गरीयो फे कारण्र विदोपा्जन क लिए त्रिया 
सागर के घर्‌ में भजन करते शीर रहते थे । तुम णेसा कर सक्ते हो ? 
श्रगर नहीं फर सफते, ठा ईश्वरचन्द्र फो स्वदेशीय स्वजातीय कने का 
सुमनो धिकार महां रै, नारायण वाव नै जव भौरव-भरे खरमे 
छठा था कि दोनी वक्त वहत से गरी चाल्लको के साथ मामूली भाजन 
से पेट भरे फर चड़ सुख से म वागाकौी गाद साता था, तवर उने 
इत्साह्पूरणं सुख की पोभि देख कर श्रौर हिन्दू के घरकामि स्रा 
परोपङार स्मरण कर सच मुच ही मेरी शंखो से ्मानन्द के प्रास ' 
बह चके थे । 
मौरसिह की तरफ को$ ङाकृर न था । विद्यासागर नै विद्यालय 
फी परोक्ता मे पास हए ्रेषठ बालकों को श्रषने सर्च से कलकतते मै स 
कर ाकूरी पढाई । इस प्रार्‌ डाकृर तैयार करङे उन्दने श्रषनी जन्म- 
भूमि छे इस भारी रभाव को भी दूर्‌ कर दिया 1 इस स्छूल कं प्रनेक 
श्रच्छे विदार्थी बियासागर की सहायता से उच गिक्ा पाकर 
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इस समय सम्मान शरीर मम्पत्ति प्राप्न फरक सुस स गुजर 
करते है । 
रिन्त श्राज कल के लोग पसे श्रसार है कि विद्यासागर सरले 
पुरुप से उत्माह वरैर सदायता पाना स्वीकार फरने मे उनका लला 
लगती है । नेक लगा को श्रगर श्मापत्ति न होती श्रर उना नाम 
धाम प्रफाणित करने मे उनके सफ हाने का खटका न होता ते यह 
श्रच्छी तरद दिग्ललाया जा मकता कि कवल वीरसिह शरीर उसे 
निकटवर्ती स्थाना के ही नदी, वच्कि वद्गाल भर क ग्रनेक प्रतिष्ठित 
पुरुप विद्यासागर से स्नेपूर्णं उत्साह पाफर उनम मर्थं सादाय्य ञनीर 
उपदेशों से उपञृत श्योर कृताथ हए द ्ीर . इस समय गण्य-मान्य 
लोगो की सूची वढा फर ग्रपने को कृतर समभ रहे द 1 इस देश 
कौ भित्तित-मण्डली पर बिद्यादान शरीर ज्ञान-प्रचार क मामलेमें 
विद्यासागर का एेसा भारी ऋण है कि वह चुकाया नहीं जा सरता । 
षस बात को साधारण बुद्धि का म्रादमी समभ दही सीं सता। 
विद्यासागर ने फोवल ग्रपनी जन्मभूमि (वीरसिद् ) की ही सव तरह की 
श्रीबरदधि पर ध्यान नहीं दिया । बह जव जहां गये तव वरहा के धनी 
लोगो के द्वारा कख न कु अच्छा काम उन्दने कराया । स्कल की 
दैस-भाल के लिए धूमते घूमते एक वार बियासागर यैची गवि में 
पचे । वहाँ फ कन्या-पाटशाला स्थापित कराई त्रीर उसके वाद वतां 
क प्रतिष्ठित जमींदार वात्र राखालदास सखोपाध्याय श्रौर वार विहारी- 
लालन युखोपाध्याय को न्तडकता के लिए एक रयगरेजी स्कूल सोलने पर 
सजी कर क्लिया । विद्यासागर कं प्रनुराध से वहां ज स्दूल खुला, वद 
श्रव तक विदारी वातर्‌ कौ सच से चल रहा है शरैर उसके दवारा यहां 
के गवि का वहुत करु उपकार हा रदा है । 
विद्यासागर को ङु दिन राजा ईश्रस्वन्द्र श्चीर प्रतापचन्द्र की 
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जन्मभूमि कोदी-गाचर मे, उनी मित्रता कं कारण, रहना पडा था\ 
इम मय उन्होने वद्यं राजा के सय मे ण्कर्ँगरेजी स्कृ सुल- 
गाया । इसी तरतत जन्तं वहत गयं श्रार जां उन्दे सुमीता मिला वदं 
उन्दने लान-प्रचार फी चेष्टा करक अपनी स्वाभाविक उदारता मा परि- 
चय दिया । एन मघ द द्रे कामोसे भी उस वात का पता लगता 
है कि उनमे लोकदित की प्रवति गीर लोगा का श्रतान दूर करने कौ 
कामना कितनी प्रवल थी । वह मनुष्य के उ्े ्रधिसार पनेके पूर्य 
पन्तपात्ती श्रार सहायक श । विद्यासागर महाशय इम बाते का राद 
है किव्राह्मण केमा सयमी निर्लोभि पगपकारी शरीर लोरुवस्सल हो 
ता हमारे प्रथ पति का सहज में राक सफता है। विद्यासागर ज्ञान- 
प्रचारकोदी कुसम्कार दर करने मा एकमात्र उपाय समक्त थे। 
उन्ठामे सच जगह सथ कामा मे ज्ञान-प्रचार की हीं चेष्ठा कौ दै) उन्दने 
मख्छृतङरालज क प्रिन्मिपल का पद डते ममय कहा था कि “खदेषी 
लोगो क्ते सुणि्लालाभ ज्र उनमे ज्ञान-प्रचार कं माय यद्यपि मेरा 
माक्तान्‌ मम्बन्ध च्रूटा जात्ता रै, उसे ममय वह न जानते थै कि 
स्वदेभियेो मे शि्ता-प्रचार करने का काम उन्दे कितना ररना पडेगा । 
चेह उस्र समय यह न ममस्क सके धे कि विधाता उनके द्वारा एक वडा 
मारौ काम कराने बात्ते हं । उसी कारण सरकारी नौकरी से--पराईं ताबे- 
दारी से- वह अलग हेते ई श्रीर वद्च समभ टी कैसे सक्ते धे ? 
वन्चा फटी जवानी कं वल्-वीर्यं की धारणा कर सकता तै ? वर्णपरिचय 
पटने बाला बाल कटी कालेज को सर्वच परीन्ता के पुरम्कार पाने कौ 
चपि का मनुभव कर सकता है ? बिदयासागर ने जव नैीकरी छोडी यौ 
तव उनकी समस्त मे वज्गला-सादिलय कौ सेवा ही एक बडा भारी काम 
था! इमे कारण उस समय वही उना सासे काम था । उस समय 
उनसे इसका खयाल भी नथा करि वट भेघ्रोपोलिदनः के स्थापक 
२३ 


२५४ चिद्यासागर } 


शीर इस तरद फे श्रसस्य स्वदेशी म्कूलो क व्यवस्थापक एगो । यद 
सोचने का उस समय श्रवसर भी न था! उस समय उन्दने श्रत्ताठ- 
भाव से जा वात कदी थी रि “प्व जीवन का चचा हरा सारा समय इसी 
पवित्र कार्यं मे लगाञेगा शरीर मरा य ब्रत जीवन फे श्रन्तिम दिन, 
मेरी चिता कौ रामर मे सम्पूणं दगा > सो उनकं जीवन मेँ श्रक्तर 
प्रचर सच हृं । इम पर जा कोई निचार करेगा उसी को श्राशचय हुष 
चिना न रहेगा । 

सन्‌ १८४८-४. ई० मे विद्यासागर श्र मदनमेोदन वर्फलिदुर 
ने मिलकर “सस्छृत प्रेनः नाम से एक छापाखाना साला । इस समय 
देने श्रादमी सर्छृत कालेज मे नौकर थे । विद्यासागर ने यहः प्रेस शस 
लिए खला था कि श्रपने वनाये मन्ध इसी में दया्पेगे । साय ही श्रपनी 
पसन्द फ म्रीर ग्रन्य भी प्रकाशित करगे । इस सस्चन्ध मे बियासागर 
ने स्वय लिया है - 

“जिस ममय ओ शरीर मदनमोहन तर्कालङ्कार दोना सस्त 
कालेज में नौकर थे, उस समय तर्कालङ्कार के उयोग से सम्छत प्रे नाम 
से एक द्धापासाना सला गया । स दापेखाने मे मेरा श्रीर उनका 
मरायर का दिस्सा या? 

इस सस्छृत प्रेस को स्थापिव करने मे वियासागर फो सू श्रसु- 
विधात्रा का सामना करना पडा था। विद्यासागर से सुना कि उनके 
मतलब का एक प्रेस विफाऊ दै । बद उसे देखने गवे । पसन्द श्रागया ) 
लेकिन रुपया न या । वियासागर या तङलद्धार किसी कै पास रुपया 
न धा] वहुतं दिनो तक्र मपेत्ता कस्को अन्त को विद्यासागर ने श्रपने 
भिन्न नीलमाघव सुसरापाध्याय से ६००. रूपये उधार क्तेकर प्रू खरीद 
लिया । नीलमाधन वावू को जिस समय रूपये देने फे लिए कहा था 
उस समय रूपये न पर्हैव सकने के कारण वियासागर को घडी चिन्ता 


विद्यासागर श्रौर ततान च धिच्ता का प्रचार । २३५१ 


छद । इमी समय एर दिन बातचीत मे माल साहव को कजं लेकर 
प्रेस खरीदने की वात मालूम हई ता उन्दोते विद्यासागर से कहा कि 
फोटंविक्ियम कालेज के द्यात्रो के लिए यदि तुम भारतचन्द्र फे भरनदा- 
मङ्गल का एक शुद्ध एडीणन श्रच्छः कागज पर निकाल सकोतेोर्मै 
उसरी १०० कापी ससद कर तुम्दारा ६००. का ऋण चुका दे सक्ता 
ह । यह श्मशा पाफर विद्यासागर ने कृप्यनगर के राजभवन से मूल 
श्मन्नदामद्भल् की पुरानी प्रति मगा कर उसका एक नया सस्करण 
निराला । उसको १०० कापिया की चिक्रौ से प्रेस फा छण चुकता कर 
दिथा गया } इन प्रकार सन्करत प्रेस कं छण से छरी मिली । वाको 
पुस्तका की यिक्रीकाजे रुपया ग्राया उसके द्वारा प्रेस की तरक्ी की 
जाने लगी । विदयासषगर नौर सस्रलद्कार के योग से थेडे दी दिना मे 
सच्छृत प्रेस ने अच्छी तरकी ररलली प्रर वह शीर दहठी गरीवी से 
छुटारा पा गया । 
छद दिन इस प्रकार उन्ोग करने स जव प्रेम अच्छी तरह चलने 
ल्षगा तय, ठीक उसी समय) पेट कं राग से लाचार हकर तर्कालङ्कार 
फो कलफत्ता खड जाना पडा । उनके कनकत्ते से चले जाने पर भी 
यत दिम त प्रेस कौ हालत ्न्छी रदी, किन्तु शन्त फाप्रेसके 
मामले मे तिद्यासागर यर तकौलङ्ार के वीच मनेमाल्िन्य के छोटे रे 
कारण उपद्ित सोने लमे । बिद्यामागर इम चारे मे खुद लिखते ई -- 
धीरे धीरे एेसे कुद्ध कारण उपस्थित ए कि तर्जलद्भार कं साथ 
कुद भी सम्बन्ध रखना उचित न जान पडा । इम लिए मने हम दोनो फे 
प्रात्मीय पटल ॐंगा-निवासी वावृ. श्यामाचर दे के द्वारा रलङ्कार 
महाशय के पास कला भजा किया ते वह मेरा दित्सा चुफा कर 
सारा प्रेस सुद लेले मीर या श्रषने दिस्से का दसाय लेकर प्रे सुभगे 
ददे । थवा दम देना छापेस्याने की चीजों केः ्रापसमे वांटलें। 


९५६ विधासागर | 


तर्कालिदधार न यद निश्चय किया किम अपने हिस्से का सपया लैकर 
मेस देद्ःगा। देनो कौ रय से वावू श्यामाचरण दे, पण्डित तारानाघ 
तर्कवाचस्पति श्चौर वाचू राजरृष्ण वन्योपाध्याय य तीनो पच चनाये 
गये । इन्दहाने हिसाव किताव देख कर यह निशित कर्‌ दिया कि तका 
लङ्कार को कितना रुपया मिलना चाहिए । हिसाव की नकल तर्का- 
लङ्कार के पास भेजी गई । उन्हेनि वावू श्यामाचरण दे को पत्र लिसा 
कि इस समयम न त्रा सक्रगा । श्रदालत वन्द होने पर कलकरतते श्रा 
कर पना हिसा समकर लगा । कु दिन चाद तकलिङ्खार का खमे 
बास हा जाने पर उनकी सरी कलकत्ते प्राकर श्रपने पत्ति को दिस्से का 
रुपया ले गईं । 

मित्रो के पौमले कं अ्रनुसार मये दिस्त कौ कीमत देकर वि्या- 
सागर ने सव प्रेस पर शपना श्रधिकार कर लिया नैर उसका माम 
्रपनी रवि के ग्रलुसार चलाने लगे । 

सस्छरत प्रेस कौ छपी पुस्तका कौ चिक्र मे सुगमता के लिए विद्या 
सागर ने एक सस्छृत प्रेस का पुस्तकालय मी सेल दिया । उसा र्ेग- 
रजी नाम दे सस्छृत प्रस डिपोजिटरी । वहुत दिने तक प्रेस ओर पुस्तका- 
लय विद्यासागर की ही सम्पत्ति रहा । ये दोना चीजे किस तरह दृमरे 
के दाथ मे चली गह , इसका विस्ठत विवरण मारा पठने को मिलेगा । 
यहां केवल इतना ही कहना ई कि विद्यासागर कवल पाछ्यपुखलकी फी 
रचना करे या जगट जगद रईष लोगो के द्वारा स्कूल खुलवा करके 
दौ सन्तुष्ट सदी है गये । उन्दने इस उदेश्य से कि पाठ्य पुस्तक 
अच्छी तस्ह्‌ छपे, उन युस्तको को ँगानेमे सेमा को फिसी प्रकार 
ी असुविधान दे भ्रौर उनके माय दी छ्य ज्लोगो का पालन- 
पोषण भी दा, सच्छरतत प्रेस र सस्छरत प्रेम डिपाजिटरी स्थापित 
कौथी। 


वरिद्यामागर्‌ श्रीर्‌ ज्ञान व पित्ता प्रचार । ३५७ 


निद्यानागर ने जिस समय नीकरौ छोडकर स्वाधीनभाव स गुजर 
की व्यवस्ाकी धी उस समय भी देशम रयँगरजी थित्ता का अधिक 
प्रचार नहं श्रा था । ्छँगरजी पित्ता के सुप्रचार की सूचना मान हहं 
धौ । उस समय गवर्ममेट मे जे र्ंगरेजी स्कल स्थापित पिये थे उनमै 
दको को पटाने को मार्गं मेदा वाधाये थों। उन म्कृल्लो मे बहुत 
ग्पचै वान फ फार लड से फोन वडौ कड़ी ली जातौ थी 1 उतनी 
श्रध फोसं थी कि गरीय किसी तरह वह शिक्ता पामेफी श्राणान 
फर मफता धा { मध्यवित्त श्रेणी के लोग भी ्रधिक ग्वर्च के कार 
भ्रपन लटका फी यह णिता नही दिला भरतं थे । तएव यदह कट्ना 
चाद्िए कि गवर्नमेन्ट के यै स्कल रने पर भी गरीया ग्रीर मध्यवित्तो 
फलिएन हेन के बगयर ही ये। दृमरी वाधा यदह थी कि गवरनमेन्ट 
केम्कूनो मे मदा से धर्म-दीन गिक्तादी जाती है! र्था धर्म 
मम्बन् री गिना नीं दी जाती । भिन्नध्सायलम्बौ राजा के जिए धर्म 
गिक्ता दैन ऊ वार मे निरपेच रहना दी श्रन्छा है ¡ किन्तु यट निरपेक्तता 
श्मीर सारी प्रजा-मण्डल्ली कौ धार्म उन्नति के यारे मे उदासीनता एक 
हौ यान इहै । जन-ममाज अगर रिच्छा-तरेमी बालको का वचपन शरीर 
वाल्यसराल्ल से धर्मोपिदेण से पभ्वित रक्ते, परमेश्व की प्रोति श्रर 
गुस्जन की भक्ति न सिखल्लावे, अग चरर श्रनेरे प्रकार फो पापको 
प्रलोभने मे श्रात्मरत्ता करते की सामर्थ्य देनेवाल्ली शिला देने के वारे 
मे नुप रह, ते शी ही उसा विमय फल देख पठने लगता है । 
इस्र ममय के वाल्यजीवन कौ चिन्ता ओर जलको कौ दिर से 
टमका पृ परिचय प्राप्त हाता ३ 1 
एक श्चर इस देण के ज्तेमो क जातीय धर्मे कौ उन्नति के मामन्ञे 
में गनर्नमेन्ट कोड चेय नही करती, दूसरी श्चेरर र्ओगरेजी जाति को 
नौर ईई मिणनरी रओरगग्ज याम्य फलम के माय साथ उस देण मे 


९१८६ वियासागर | 


त्कालद्भार नै यह निश्चय कियाकिरम अपने दिरसे का सया लेकर 
प्रेस दे दगा । देने की राय से वाच ्यामाचरण द, पण्डित तारानाथ 
तकौबाचस्पति शरैर ाचू राजछृष्ण बन्योपाध्याय ये तीना पच वनाय 
गयं । इन्दाने दिसाव किताब देग्य कर यह निश्चित कर दिया कि तरा- 
लङ्कारः कौ कितना स्पया मिलना चारिए ¡ दिसाव कौ नकृन तक्षा 
लद्ार के पास भ्रजी गई 1 उन्न वाच श्यामाचरण दे को पत्र लिखा 
करिइस समय ओँ न त्र सदरगा } अदालत वन्द होने पर फलतत भ्रा 
कर अपना हिमाव समभ लगा । कुक दिन वाद तरकलङ्ार का सर्ग 
चास दै जाने पर उनको खी कलकत्ते श्राकर श्रपने पति के स्ते का 
रुपया ले गई । 

मित्रो के फौसले के श्रतुसार धे हिस्से कौ कीमत देकर विया 
सागर ने सव प्रेस पर म्रपना ्रधिकार कर लिया शरीर उमका काम 
श्रपनी रूचि ऊ श्रजुसार चलाने लम 1 

सस्छृत प्रेस कौ छपी पुस्तफो की चिक्र में सुगमता के लिए विया 
सागर ने एक सस्त प्रेस का पुस्तकालय भी योल दिया । इसा गरेग- 
रेजी नाम द स्छते प्रेस डिपोजिटरी । वहत दिनो तकर प्रेस तरर पुलका- 
लय विद्यासागर की ही सम्पत्ति रहा । यं दैन चीजे किस तह दूसरे 
के हाथ मे चली गड , उसका विन्कंत विवरण श्रागे पठने को मिलेगा । 
यत्र केवल इतना ही कटना है कि विद्यासागर केवल पाठ्यपुलको कौ 
रचना करके या जगह जगद रस ल्तोगो कत द्वारा स्कल खुलवा करके ` 
दी सन्तुष्ट नदीं हा गये । न्ने इस उदेश्य से कि पाठ्य पृते 
अच्छी तरह छपे, उन पुस्तक को मँगानेमे ल्तेगाको किसी प्रकार 
कौ ब्रसुविधान दहा, जरर उने माथ दही छ क्ेगो का पालन- 
पोषण भी दा, सस्रत प्रेस श्रर सस्छृत प्रेस दिपीजिटसै ख्यापित 
कीथी। 


तरियासागरः श्रेषर ज्ञान व रिता प्रचार । ३५७ 


विद्यासागर ने जिम समय नौकरी दोढकर स्वाधीनभाव से गुजर 
को व्यव्रस्ा कौ थी उम समय सी देशा मे ओगरेनी शित्ता का यथिक 
प्रचार नहीं द्रा था । ओंगरेजी शिक्ता के सु-प्रचार की सूचना माघ हदं 
धी । उस समय गतर्नमेट ने जे तरँगरेजी स्कूल स्थापित किये थे उमे 
ठको फो पटाने को मार्गं मेदो वाधाये थी । इन स्छृलो मे यहुत 
सर्च होन के कारण लड मे फीस चडी कड़ी ली जाती थौ । इतनी 
श्रधिकं फीस थी कि गरीय किसी तरह वेह गिक्ता पाने कौ भान 
केर मरुता धा । मव्यचित्त श्रेणी के लोग भी धिर स्यं के कारण 
श्रपने लढा को यह शिना नही दिला सर्ते थे । म्रतएब यह कना 
चादिण सि गमर्नमेन्ट क ये स्कूल हाने पर भी गरीना श्चीर मध्यचित्तो 
केलिएन ने के वरावर ही थे! दूसरी वाधा यद थौ क्रि गव्ैमेन्ट 
केम्ङूलो मे सदा से धर्म-हीन शिक्रादौ जाती दै) मर्थाच्‌ धर्म- 
सम्ब 4ी िक्ता नही दो जाती । भिन्नघमायलम्बी राजा के लिए धर्म 
भिन्ना देने कै बार मे निरपेत्त रहना दही प्रच्छा ह । किन्तु यह्‌ निरपेश्तता 
श्री मारी प्रजा-मण्डली कौ वार्भिः उन्नति के धारे मे उदासौनता एक 
दी थात्‌ ड । जन-ममाज श्रगर शिच्ापरेमी वालको को घचपनं शमर 
वाल्यकाल मे धर्मोपदेश से वभत क्से, परसेचर की प्रीति श्रैर 
गुरुजन की भक्तिः न सिखलावे, आराग चलकर श्ननेकं प्रकार क पाप फ 
परतनोभना मे श्रात्मर्ता करसे की सामथ्यं देनैवाली रित्वा देने कँ वारे 
मे चुप रटे, ते शीर दी उसका चिपमय फल देख पडने लगता दै । 
इम ममय कं वाल्यजीवन कौ विग्ष्वलता श्र वालको फी दिठाई से 
ठसफा पूं परिचय प्राप्त दाता रै । 

पक शरोर इम देण के नमा के जातीय धम की उन्नति कं मामले 
भें गवरनैमेन्ट कोड चेष्टा नी करती, द्री श्रारः शगरेजी जाति फे 
मीरव इमा मिरानरौ गरज गस्य फलम को साथ साच इसटेणमे 


३५८ विध्ासागर । 


जगह जगद धर्म-प्रचार शरीर जन-साधारण की भलाद्‌ कं लिए बहत 
से शभ कायौ का सूत्रपातत करते जाते रै । मिशनसरियो के कामे मे 
दो काम सबसे वढ कर ह । एक ते देशौ भाषाग्ा की चर्चा शरीर 
श्रीृद्धि, दूसरे ओगरेजी स्कूल सेल कर इस देश के लोगो मे पाश्चाय 
ज्ञान का प्रचार । पश्चिमी शित्ता को फैलाने क लिए जनन्दोनि चद्गाल 
मे सब जगद स्छरूल सलकर अगरेजी कौ शिता देना श्रू कर दिया । 
कलकतते मे ेसे मिशनरी स्छूल कौ पहले पत्त खापना करमेवलि 
डाकुर डफ माहव ये ! वह स्कूल उन्हीं के नाम से प्रसिद्ध दै 1 इन 
भिशनरौ स्कूलों मे थोडी फस लेकर या सुफु ही सुशिक्ता दौ जाती 
थी । किन्तु मिणनरिया की श्रार सेलोगोा के र सरकार हने के 
कारण निन्न तर बाघाये भी बहतथी । जो विदेशो राजा भिन्न 
जातीय प्रजा की धार्मिक उन्नति के वारे मे विलक्ुत निश्चेष्ट ई उसी 
की जाति के पुरोहित तर धर्मयाजक ईसाई धर्मं के भावे का मोलहे 
श्राना प्रचार करने फी कामना से यदा प्राये शरीर उन्होने श्रपना 
काम शुरू कर दिया । इस पर लोगा फो शा होना सख्वाभाविक्र दी 
था। इस देश के सर्व-साधारण लोगो को श्रपन वालको को ्गरेजी 
सिखक्लाने का सुभीता कदी न देस पडा । जेमा कौ शेसी धारणा 
ह गै कि गवर्नमेन्ट स्कूल मे पढने से लके नाग्निं शरीर मिग 
नरी म्कूलो मे पमे से ईसाई ह जाते ङ्क । 
धङ्गालियो के चलाये स्छलं मे स्वर्गीय गीरमोदन श्राय कं स्कूल की 
शौ विगोष प्रसिद्धि दई 1 उस समय इस स्कूल में वालको को लिखना-पठना 
सिखाना विणेप सम्मान की वात ममी जाती धी । किन्तु अव धीरे 
धीरे उसका वह पटने का भीर कम हा गया दै । उस प्रकार भाव- 
विकार श्चीर सुशि्ठा पाने मे तरह तरह कौ ग्रसुविधाये जव दिन 
दिन बद रदी भी, उमी समय, सन १८५८ &० मे, कलकतते क कटं 


विद्यासागर शरीर ज्ञान व रिता का प्रचार । दन्द 


प्रतिष्ठित पुरुधा ( वावृ खाक्करदास चक्रवर्ती, वाव माधवचन्द्र चर, बावृू 
पतितपावन सेन, वावृ गङ्गाचरण सेन, यावृ यादवचन्द्र॒ पालित श्रीर 
वान वैष्णवचरण श्राद्रय ) ने शिमला कौ शद्करधोष-लेन मे ““कलकन्ता- 
र निङ्ग-सकूल नाम से एक स्कूल सेला । इस स्रत कौ उन्नति के 
लिए इनलोगोा ने श्रर अन्य रई धनी पुरुषों ने काफी रुपया सर्य 
किया था। वाचू श्यामाचरण मिक इसके पृष्ठ-पोप ये 1 उन्दोनि 
बहुत सा रूपया खरै ऊरके इस स्कूल के लिए जरूरी पुस्त खरीद दी 
थौ । श्छ सुले के बाद ऊुद्धं दिना तरू उच्धिसिते महाशयो ने श्रपना 
कपया सर्च करयो स्प्ल चलाया । दा साल्ल कं वाद सन्‌ १८६१ मे 
स्फूल यो सथ्चालकोा ने पण्डितवर दृश्वरचन्द्र वियामागर श्र बाबू 
रोजरष्ण वन्योपाध्याय से स्कूल कौ देख-भाल करने शरीर उसकी 
उन्नति कौ प्रर ध्यान दमे के लिए अ्रनुरोध किया । उनक्रा खयाल 
था कि विद्यासागर शरीर राजस्य वावू को यद काम सपने से स्कूल की 
निरोप उन्नति देगी । विद्यासागर उम समय नीफरी ड चुम थे । 
विद्यामागर सस्कृत-कालेज की प्रिन्सिपली ओर इन्सपकुरी का काम 
कर चुके थे, इस कारण उन स्फूल चलाने की बही श्रन्छी जानकारी 
थौ । उसीसे उक्त स्कूल क मच्वालसों ने इम काम केलिए विद्या 
सागर फोाचुना था । विद्यासागर शरैर राजरृष्ण बाचु को शरीक 
करे कलकत्ता-टर निङ्ग-स्फूल के सन्वालको ने एक कार्यकारिणी 
समिति बनाई ! इस सभा की देसपरेख मे कई महीने तक सू श्रच्छी 
वरह कामं चलता रटा 1 महसा एकर श्रयोम्य मास्टर को निकाल 
देने के कारण कमेटी के मेम्वरे मं वेर मत-मेद होगया । इस निरोध 
के कारण इस स्छूल के दे माग होगय । बा ताराचन्द्र चक्रवत श्रौर 
वायू माघवचन्द्र धर ने लग “प्र निह्ग ए्काडेमी" नाम से श्चीर एक 
स्कूल गोला 1 यद स्कल भी अभी तक भजूद दै 1 “कलकत्ता निङ्ग- 


३६० विद्यासागर । 


म्कृलं 2? का वदी पला नाम रहा । स्कूल क मजच्वालफामे पैसा 
मनोमालिन्य ओर विरोध देख कर विद्यासागरको वडादुख हमरा 
शरीर उन्होने भी स्कूल कौ देखरेख का काम छौड दिया । ग्रनेफ 
कारणा से उनो यह दृट विश्वास हा गया था कि इस देश के श्राद्‌- 
मिया ने अ्रभी तक स्वायै भूल कर दृखरे की सेवा करने मे क्छ भी 
श्रसुविधा भागना या हानि उठाना नही सीखा | उस देशमे चार 
जनो के भिल्ल कर काम करन काममय ग्रभी नरी ग्राया | वहु 
शराडी ही अवसा मे उन की यह धारणा होगई थी ¡ जीवन मे वहत सी 
घटनाश्रा केद्वारा उन्हे निश्चय होगया करि उरी यह वारणा वहत 
ठीक है । इसीमे जीवन के अन्तिम दिन तक वट उसी वारणा क अ्तु- 
मार चलते रहे । वीर धीर यह हाल दागया धा कि चार प्रादमियो कं 
साथ मिल कर काम करना उन्हे वित्करुल नापसन्द हागया था । 
इस प्रकारः फी धारणा के वशवर्ती दाकर जव व्रिद्यामारर ने स्कृल 
फी देख-माल्ल का काम क्रोड दिया, तथ खलत्वाधिकारिया मे मे प्रव 
गिष्ट करट श्रादमी जच दिन तक मिल कर काम॒ चल्लातं ण्ह । गन्त 
को श्रवसर्‌ ग्रीर्‌ श्रभिन्नता के श्रभाच से तरेर विद्यासागर का सम्बन्ध 
न रहने ॐ कारण स्कूल का काम पटल ता शिधिल पड गया त्रीर 
पी से उसका चलना कठिन हो गया । तव॒ उमे सच्न्वालका को 
श्रपनी स्रयोग्यता का ग्रजुभव ट््रा। उन्होने स्फ का मारा काम 
विद्यासागर कौ सीप देना चाहा । विद्यासागर ने वहत सोच-चिचार 
के वाद यद बति मान ली । पूवं-सच्वाल्लफो ने मदा क लिए श्रपना 
सम्बन्ध छोड दिया । पर्व-सेथ्वानको नं स्कूल का माम विद्यासागर 
को सोपत्ते ममय उस वात फ लि विणेप अनुराध किया थाकि 
स्कूल का ऊाम चल्लाने क लिए एर कमेटी वना ली जाय ! उन लेगो 
का म्छरूल से कोड मम्बन्य न रहने प्र विदासागर ने कार्य -माग प्रह्य 


विग्मामागग श्चार सानि च भिना का प्रचार । २३६१ 


क्षिया »1 वि्ासागरन स्कूल का मारा फाम श्रषने हायसेनेनष्ी 
सचसे प्ले स्कूल फी नेमनामीं श्र उन्नति कँ निए ण फमेदी घना 
दी! उस कमेटी मे सभापति राजा प्रतापचन्ट्रमिह यनाय गय । 
सजा रमना ठाकर, यावर दीरल्ान गल; वात्र राममापान वपि 
श्रीर्‌ देस्वन््र राप गायगदादुर श्रादि मम्बर हण । बि्यामागर उम 
मन्त्री चन { । 
देस प्रकार व्या फरक म्कृ्त का काम चाने पर उमङी 
दिन-टूनौ उ्नति दोन लगी । वि्ामागर की ण्फाप्रता, निष्टा श्र 
प्रसुराग ॐ प्रभाव सेमे द्चार मय काम मिददेोतेघ्रवैसेही यट 
काय भी मफनता ङौ ओर श्रप्रमर हाने समा । विद्यासागर कं कार्य- 
भार ग्रदेण करने प्रर उम स्कूल ऊे लटक यहतायत से पास होन लग । 
विामागर हर णक कामनिम्वाथै-भाव से ऊरत धे । मके लिए 
प्रमाण माजने मी जरूरत नहीं हे । उन्होन पराय उपकार के इतने 
काम कियद मि उतरे किमी भौ सर्य फा प्रायीचित तराय 
प्रमाणित करने २ निष्‌. श्रधिकर परिम ऊौ श्रायश्यकतां नहो ह । 
तथापि द्र एक चात्त सा प्रमाग देना आ्राव्श्यक दाता है । वियामागर 
ने स्कल का काम चलाने मे क्लिण एक कमेटी दी नही वनाई, चल्कि 
स्कृन पे चल्लान के लिप कु नियम भी यना कर कमेटी सै पास कग 
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लियं । उस नियमावली मै कुल ३५ नियमा का उस्सेख र । उनमें 
तीसरा, तीसर्वां, इकतीसवां, वत्तीसवां ग्रै तेतीसवां नियम विशेष रूप 
से उल्लेख के याभ्य ई । यथा-- 

३। हिन्द बालकः श्रगरेजी रैर वगता के साहिय की प्राथमिक 
शि्ना मे विभेप भाव से व्युत्पत्ति प्राप्न करे , इसके लिए इस स्कूल 
की स्थापना की ग हे । 

३० छरी के समय वात्तको के खेलने की जगह पर कम से 
कम एक मास्टर उपस्थित रट कर ऽनरी रीति-नीति कौ देस- 
रख करेगा । 

२९१ । प्रवेणिका परीन्ता मे जेश^चिवार्थो पास हागे उनमे सर्वो्छर्ट तीन 
बाल्लको को दै साल तक दस दस रुपये कौ तीन छात्र-दृत्तिया इसलिए 
दी जायेगी कि वे प्रेसीडेन्सी कालेज, मेडल कालेज या इखीनिय- 
रिङ्ग कालेज मे पठने के लिए उत्साहित हा । ‡ 

३१ । स्छरूल क गर्थ॑से बचा दद्रा धन वङ्गालर्यैररमेया शरीर 
किसी भीर्यैकमे मन्त्री या श्नीर किसी ण्वः मेम्बर कं नाम से जमा 
रहेगा $ 

३३॥। वचा हु्रा धन स्कूल की उन्नति मे ही लगाया जायगा || 
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सन्‌ १८८ फे पहले तफ़ बियालय का नाम था-- कलकत्ता 
दर निङ्ग-सछल 1 इस साल के श्रारम्भ से दी उसका नाम बदल कर दिन्ू- 
मरोपोलौटन-न्स्ट्एन (पाते कद्तिनृनाफम [र्तापाततता } 
रख दिया गया 1 इसङऊ़ वाद विश्वविद्यालय को एक ्मातेदन-पन्न भेजा 
गया । उसमे प्राना कौ गई किइसस्छरूलसे ही यतहांके वियार्थी 
प्रवेशिका परीक्ला के वाद्‌ की परीत्तादे सफ । इस श्रापेदेन-पत्रमे 
राजा प्रतापचन्द्रमिद, शरचन्द्र घाप ायवहादुर श्रौर पण्डित ईधस्चन्द्र 
विद्यासागर ने हस्ताक्तर किये थे ! म लागे मे इस श्मावेदन-पतर मे यह 
सूचित करियाथाङि कम मे कम पांच वर्षं के लिए एफ ए० शरीर बौ° 
ए० फी पढाई का सर्च श्रौर म्न्यान्य प्रकार की जिम्मेदारी हम श्रपने 
उपर रोते ह विश्ववियालय के प्रतिष्ठित मम्बर राजा रमानाथ उक्र रीर 
रामगोपाल घोप ने इस ्रावेदन-पत्र मे सेनेट के मेम्बर की रैसियत से 
दसपत किये थे । इमफे करु दिन वाद्‌ स्कूल जिस किराये कै मरन 
मे धा उसके मालिक ने मान सा किराया बढा कर एक मामला चला 
दिया । मालिक-मरफान ने पचास रुपये करौ जगह सौ स्पया मासिक 
मोगा । विद्यासागर ने मजर नही किया ) इस षर सुकदमेवाजी ह । इम 
प्रमेमर पर विद्यासागर कं निवा ओर मब कमेटी के मेम्वर उत्साद- 
रदित त गये } श्रन्त को स्कूल गी भलाद-युराई की सव जिम्मेदारी 
विय्ासागर कौ सिर छड कर सव श्रलग हा गये । पिछले सभय, मय 
जिम्मेदार श्रपते सिर आ पडमे पर स्कल को उन्नति के क्िण वि्या- 
सागर ने ब्रडां परिश्रम किया । 
पदतले, जन अंगरेजो-रित्ता का प्रचार बहुत कम॑ था, ताल्लाव 
सुद्वाने शरीर धर््मणाना चनवाने के समान स्कल की स्थापना मी ष्फ 
पुण्य का काम समभा जाता था । यैषडे खर्य॑मे या सुपु ही बालको 
को नान प्राप्त करने का सैका मिलेगा, इसी धिचार से ल्लेग स्कल 


द्भ वियासागर । 


स्थापित करते ये । विद्यासागर श्रादिनेभी उसी मयान सेम बड 
सर्य के काम मे हाथ डाला था । किन्तु आज कल स्कृल खालना एकः 
तरह फा राजगार दा गया रै । श्रपने दश के वालो रौ विया-दान 
करना पैसा कमान का जस्या द गया र । राजगार मे गडवड ना 
ये श्ननिवारयं है वैसे व हाल यर्हा-भी हय्रा । सन्‌ १८८४ ३० मे, 
जव विद्यासागर ने ग्रपन स्कूल से उच परीनाश्रौ मे द्यात्रीं क उपस्थित 
हो मक्ने ॐ लि प्राथना-पत्र भजा था तव उन्दोने यह फभी नदी 
सोचा था कि लोग ऽमसे धनेापा्जन करके धनो वनने री चेष्टा करेग । 
विद्यासागर कौ जिन्दगी मे ही विद्यादान राजगार ऊँ रूप म बदलत 
चला था । इस ममय भी यदह राजगार खुर चल्ल रहा है । विद्यासागर 
ने हम काम में सर्वम्नलगा दिया था यर राज कक्ष ज्तीग उस उपाय 
से च्रपनी मम्पत्ति बढाने सौ चेष्टा फर रहे हे । विद्यासागर ने विश्व 
विद्यालय से प्राथैना-पत्र भेजने ऊ वाद्‌ किमी किसी उनी मेम्वर से 
सहायता मिक्लने कौ चथेषट राशा पाकर विना फीम के कानेज-रास 
खाल दिय यथे । ऊामभी शुरूहागयाथा । चिन्तुवडेटी मेदक 

बात है फि विश्वविद्यालय ने प्रार्थना नामज्ज्नर कर दी । इस प्रकार 
चेष्टा विफल होने पर भी विदासागर ने सपना उरादा नही छाडा। 

प्रवेशिका परीच्ता का फल हर साल्ल श्राशा स कहीं श्रथिक श्रन्छा 
होने के कारिण कालेज सोल कर वालको को उन शक्ता सुलभ वना 
देन मी अ्राकाच्ता उनफे मनमे यनी ही रही । बह राम करते मसमय 

शचीर विश्राम करत ममय, स्वजन-मण्डली में वैठने के समय शरीर 

एकान्त मे रहने कं ससय, सर्चंदा इसी सा उपाय साचने लगे । 

इसके वाद सन्‌ १८६६ ई० मे राजा प्रतापचन्द्रमिह श्रै र टर 
चन्द्रं तरोप रायचहादुर का देहान्त होने पर मेदरोपेल्लीदन इन्स्दी्नुशनं 
की सास जिम्मेदारी विदयासागर क ऊपर श्रा पडी। मन्‌ श्त से 
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मषपालीटन का सारा ययै विद्यासागर ऊा उठाना पडवा था । उम 
स्कल मे लको की सस्या श्नीर परीत्ता का फल सदा सन्ताप-जनक 
ग्दा । तथापि उसकी श्रीवरद्धि कर्न मे विन्ासागर को सदा अपने पास 
से पया लगाना पडता था । सकन कं काप मे इसना श्रधिङ सपया 
हमेणा रत्तान था फिं विद्यासागर कं मन क माफिक मवकामहे 
मकरे । भद्रोपालीदन के मास्टग का अन्य स्कृला के माम्टरो कौ अपेता 
श्रच्छी तनरवार मिलती थी । विद्यासागर स्कल कै जिए जा सामान 
मनवते या यरीदते भ्रं बह उनफे मन के माफिक हाता था। 
उमीमे उसमे ग्मर्च भी म्रधिर हाता धा । उन्दने पहले तीर उधर भी 
अकसर श्रपना सपया ग्य करके म्कूल कौ श्रवृद्धि की, किन्तु कभी 
स्कूल का प्क पेमा भी पने ममे ल्लाने को नियत नही की । वर 
कैसे ज्लोमश॒न्य व्राह्मण थे, इम चात का यह णक ्रयन्त उज्वल 
उदाहरण है । 
सन्‌ १८७२ ६० कौ २५ जनयरी का चिद्यासागर ने सुद स्कृ 
क़काममे सुभीता करने के लिए माननीय जज द्वारकाना् मि, 
सयवहादुर कृष्णदास पाल श्रीर द्याप मिल कर एके मैनेजिङ्ग कमेरी 
मद्गठ्ति की । एफ एवौ ए परीक्ता देने का श्रधिकार पाने केलिए 
पू्वौक्तं तीना सल्ननो मै दस्तात्तर करके दुबारा एर प्रारथनापत्र भेजा । 
इम वार भी चिश्वचियाल्तय ऊ दा सुपरिचित मेम्बरा राजा समानाय 
उक्र श्रीर डाङर राञन्द्रलाल मित्र, ने उस प्रार्थनापन्न पर टस्ताच्छर 
किये घे । यह अनिदनपत्र ( इम मामले के कागजपत्र परिषिष्ट मे 
भिरेगे ) भेज कर विद्यासागर विलकुल निधिन्त नदीं हौ गये । इसका 
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एक कारण यद था कि उनरी उस चेटा ऊँ विरुद्ध त्रेगरेज शरीर वृ्गालौ 
दने थे । वियासागर सै विश्वविद्यालय क तत्कालीन वादस चैन्सलर 
(४१८८ छा पप्नोग) ई सौ बेली माहव कालज पत्र क्िसाथा । 
उसे देखने से यह वातं स्पष्ट मालूम पड जाती दै कि चिद्विद्या- 
लय के र्शरगरेज मेम्यर इस उयोग के कितने विराधौ चे। वदप 
यदे रै -- 
ई सीं वेली मदादय को सवा मे- 
प्रिय मदाय, 
प्रापो विनीत भाव से सूचित करता कि श्पने सूलसे 
एफ ए श्रीरवी ए परीक्तादने का म्रधिकार पाने का प्रा्थनापत्र 
सिडिफेट की म्राज कौ वैक मे उपस्थिव करने के क्तिए मेना ह 1 यद 
कहने की श्रावस्यकता नदीं दे कि श्रगर श्रापरी सहायता मिलने की 
सम्भावना न हेती तोर कभी इस काममे द्रप्रसर न होता । गत 
वरप नँ भ्रापसे मुलाकात नहीं कर सकरा, सीसे इस काम के लिए 
के चेष्टा मी नहीं की । युके नदीं मालूम कि सेनेट कौ श्न्यान्य मेस्वरो 
की इस वारे मे क्या राय है । किन्तु म्रापफो यह जता देना रँ उचिव 
समता द कि मेरे पत्त को एक सजन ने मिश्र साट्छिफ मीर 
मिष्टर एटकिन्सन साहव से ञुलाकात की थी ! एटकिन्सन साव ने 
उनसे कहा था कि यद्यपि प्रस्तावित दद्ध से उच शित्त दैनै की व्यवसा 
फे वारे मे उन्हे आपत्ति है, तथापि वद हम लोगो के प्रा्थनापत्र गी 
मञ्जरी मे वाधा न उाक्लैगे । यदि मेम्बर लोग उच गिच्ता देने के घरे 
मे देशी अध्यापको के उपर पूरा भरोसा रसने मे सम्मति प्रकट 
करे त उस दशा मै मै श्राप यह्‌ स्मरण करा देना चादताहफि 
सस्छृत कालेज मे वी ए वक की पटाईं होती ₹। लेकिन वहां सदा 
से सव श्रध्यापक देसी ही द! दम सौग भी अपने स्कूल मे सदा 
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उसी श्रेणी फे श्र्यापक्त रखने कौ चेष्टा कर । मुभे यद विग्धान द 
कि सुषिवेचना श्रार सावधानता के साय चुन कर श्रध्यापर नियुक्त 
करने से देसी श्र्यापङ उरभिक्ता दैने के लिण सम्पण योग्य ठहरेगे। 
जिन्तु कद्ध दिनो की जानकारी से ्रगर यह जान पडेगा फि रधैमरेजी 
फो सादय पटाने के किण शरगरेल प्रोफेसर र्मे निना मामस 
लेगा ता म प्रवश्य दी यमा कोई लायक श्रगरज प्राफेसर नैकर रख 
ते । स्छूल फो सर्वादीनि उन्नति का होना ही हमारा उदेभ्य दें । ऽस 
उदेश्य कौ सिद्धि के निए केषी उपाय ञ्छान रक्मा जायगा । 
सभे जान पडता टै, छु लोग यदद जानने के निष व्यप्र ई कि स्ृल 
षो श्रव्यापफो ऊ कसी शरीरे भितनी तनस्वाट टी जायगी । किन्तु 
मेरी समभ से विश्वविद्यालय की नियमावली क ॒श्रनुसार इन सब 
भीतरी घारे छोटे भामो मे विश्वपा फो नजर रहन कौ को 
श्राचश्यफता नहं दै | इसरा चिचार नोफर ग्रीर नौकर रसने वाते हौ 
कर सगे, शरीर यदी उचित भो ₹ } गिन्तको सी योग्यता शरोर स्छरूल 
फे सपय के सदव्यय पर टृष्टि स्पकर हम ोग काम करेगे । मेरी 
जिन्दगी का गुज हप्र सारा समय स्कल के चलाने के काममे 
टी वीता र] एेसी त्रवस्धा मे, प्राणा रतः ह, श्नध्यापको करा नियुक्त 
करने मीर इनी तनस्वाह नियैत करने का भार मेरे ऊपर रने से 

द्री खन्छा देगा । 

-मपने इस स्कूल को राई स्छूल घनाने कौ जख्सव के वारे मे श्रधिक 
क्या कैः । विचलै दर्जे कै गृदष्य लोग १२.) ₹° महीना फीम देकर 
प्मपन लड नै प्रेसीडेन्सी कालेज मे पटा न सङते । उधर मिग- 
गरी स्कूलों मे भी इस श्राशद्ा से ये डरो को भेज नदीं सकते ङि 
ये वहां जाकर ईसाई न हा जाँ । रेसी श्रवस्या मे श्रधिकाश वक्लर 
भेणिका परोच्छा पास करने क बाद, काकेन मे पटने री सेला 
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आने उच्छा रहन पर भी, पटना बन्द कर ठत है । यह्‌ स्कूल उनका 
जडा उपकार करेगा । † 


५ 


जज द्रारकानाथ मित्र, वावू छष्णदाम पाल शरीर ्मँ,य तीन 
इस स्केल कं सन्वालक ह । उव शिन देने की सुन्यवस्था हम लग 
कर सकते ह । इसका हमे पूरा सुभीता ई । लेकिन ता भी श्रगर 
किसी तरह का अभाव उपस्थित होगा तो हम श्राप ही उसकी पूति 
कर लेगे । टम तीनो ्रादमी षच वर्षं के लिए स्छरूल कं चल्लाने की सव 
तरह कौ जिम्मेदारी श्रपने ऊपर लेते ह । युगे विग्रास है कि इसमे 
सन्तुष्ट होकर विश्वविद्यालय कालेज-ऊाम सालन कौ श्रनुमति देगा । 
इति तारीख २७ जनवरी, १८७२ । 


आपका विन्धासपात्र 
ईश्वरचन्द्र णर्म्मा | 


इस प्रकार बहुत वाद-बिवाद्‌ क वाद इसी वर्षं से मेटरोपालिरन 
उन्स्टौख्युशन विश्वनियालय से शामिल दाकर ण्फ ए की परीच्त मेँ 
चिव्यर्थो भजने की श्रनुमति पा गया । सन्‌ १८०३-७ ढा साल्ल मे 
कालेज सो पढाई ममाप्त हुई । विश्वविद्यालय की श्रलुमति पाकर , 
कालेज-छाम साला गया, वियार्थी भी वहत से जुट गये । रिन्छ 
नियासागर का पग पग पर वाधात्रा का सामना करना पडा। 
प्ली वाधा ता मर्वमाधारण का यदह खयाल हाना था किस 
चेष्टा से कोई फल न देगा । इसका कारण यदह धा कि मेटरोपेलिटन 
का उदेत्य सिद्ध देने के ायफ णित्तफो का मिलना उस समय 
कंटिन था ! वियासागर के णते उदयोगी पुरुप की चे्टासेभी मेर 
पालिटन क प्रबल हान पर उनरे मित्रोकोभी विश्वासनथा। पेसौ 
दमा मे चियार्धियो का उत्माह घट जाना अनिवार्यं था । चिवार्थिया 
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कू मनस कृतस्य हान क वारे मे सन्देहरोनक कारणव प्राप्य 
कालेज से निकल जाने कौ चेष्ठा करते लगे 1 परीन्नामे पास लिने 
को अशा वहत कम हेमे कौ अफवाह उडने कं कारण चाल्लको के 
माता-पिता भी चिन्तित ला उठ । अनेक लोगो ने ममय समय पर 
वियासागर कं पाम शआ्राकर श्रपनी अशद्भा का हाल कह भी दिया । 
विद्यासागर का श्रफात्राह कौ काट पर्वन थी, उसकी बह उपेक्ता 
कर नकते थे । किन्तु स्वाथ के कारण कोई श्राकर प्रपनी चिन्ता 
प्रकट करता थ! ना वह भी चिन्तित दो उठते थे । सयक धीरज वेधा 
कर वह विदा कर ठेतेये) किन्तु उमस यह्‌ खटकालगा थाकि 
करी लेगा की उडाई अरफवाह दही * मच न हे जाय, तरार इस कारेण 
वर तन-मन-धन से म्करूल कौ उन्नतिमेलगे दए्थे। उस कार्यमे 
सफलता प्राप करने कं लिप उनको वहा परिश्रम करना पडा । खाथ- 
त्याग भी उन्टोने कम नहीं सिया । वह वडं दी श्राम्रह कं साय नित्य 
कौ कारगुजारी की जच करते धे । इसफे ऊपर उन्हे नित्य मनेक निरा- 
गामरौ वाते सुननी पडतो थो । इम प्रकार तरद तरह को विपत्तियो श्रीर्‌ 
वि्-घाधाभ्र का सामना -करते हष वीरे धीरे लक्तय की शरोर श्रध 
मर्‌ हना उनके सिवा दुसरे आदमी के लिए सर्यया सम्भव ही 
था । पर्‌ शून्य मे ठग हए मच्छकी खि चेधने के क्तिए श्रनेफ 
चीर-बेषधारी राजपुत्र य्ठ खडे हुए थ, किन्तु ताह्मण-वेपधारी प्रन 
ही उम कठिन कार्यं मे सफलता प्राप्त करके द्रौपदी के दाघ से जय- 
माला पातने के अधिरारो हुए थे { उन्टोने दी बद से तिरोधी राज 
कुमारो के परास्त करसे दुर्लभ लीरन द्रौपदी को प्राप्न किया था। 
येते ही वियासागर ने भी भविष्यत्‌ के क्तात अन्धकारमय श्राकाश- 
मार्ग मै स्थिव ल्य को वेध कर--वटव से प्रवल पच्लो के विराध कौ 
उप्ता कर--बहत लोगों फो भिडाव से विजय प्रात कर कोतिं अरर 
>= 
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विजयलच्मी "पाद । सन्‌ १८७५ ० की = जनवरी को विजयलक्तमी 
के लाथ से परम सन्तुष्ट विद्यासागर ने जा प्रीति-उपदएर दिया था 
उसका हाल नीचे लिखा जाता रै । मन्‌ १८७४ ई० के गेप भागम 
जा परीक्ता ली. गई थी उसमे गुण कै ्रनुसार विद्यासागर कं स्रूल 
का दूसरा नम्बर रहा था । सन्‌ ८७ ईै० की एफ ए परोक्ता का 
फल जव प्रकारित ह्ुम्रा तव विद्यासागर कलकन्ते मै न थे। खर्म 
ठीक करने के लिए वह॒ खडमाटाड के विश्रामभवन मे धे । गजट मे 
परीन्ता का फल देखते ही अनन्द से बिद्रल विद्यासागर शी ही 
कलकत्ते को राना हुए । वह पहले श्रपने घर वादुडवागान मे न 
जाकर ामापुकुर मे परीचोत्तीरणं गुणी युवक के पिता के पाम गयं । 
युवक श्रौर उसके पिता को बुलवाया । स्लेदपूर्वैक येगेनदर वाच्‌ (परी- 
चोत्तीण युवक) से विदयासागर ने का-““क्यो रे, तू तो डरता था५। 
इसके वाद उन्दोनि येगेन्द्र वाचू को श्रषने घर दुललाया । येगेन्द्रचन्र 
वसु के घर श्राने पर उनको सामने खडे ऊरके बिदयासागरः ने अपनी 
वहुमूस्य पुस्तके की श्रालमारी खाली । बहुत कोमती सुवणैवणाद्ित 
जिल्द॒वाल्लौ सर वार्टर स्काट कौ सारो “वर्ती उपन्यासावलीः' 
येोगेन्द्र वावू को उपदार में दे दी । प्नन्थाचल्ली कौ प्रथम पुस्तक वेवर्ली 
के पले सफ मे उन्होने जा शब्द पने हाथो सेक्लिप दियेये वे 
मी उनके दा्दिंक आनन्द का परिचय देने बाले धे } वह॒ जिस काम 
को करते थे उसे हव्य से करते धे । यदी कारण ई कि उन्दोमे श्रपने 
लिट अपनी पसन्द से वेधाः $ स्काट की वहमूर्य व्रन्ावलती पुस्त- 
कालय से निमाल ऊर येगेन्द्र वावू को उपहार में दे डाली । वाव 
येमेन्द्रचन्द्र नै सिर सुका कर उस पुरस्कार को सखोकार कर कतिया ! 
येगेन्द्र घाव के यु्टसे ही सुना है कि काल्ेज-छास गलन के चाद 
चिधासागर को पग पग प्र चाधाग्रो कास्रामना ऊर्ना पडा था। 
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ढसकल्प विद्यासागर ने एक धार बहत ही सीम कर कालेज के मव 
लटको फो बुला कर कहा-- “देखा, रोज रोज गालमाल करने की 
जरूरत नदी ह ¡ वतलागरो तममे से कौन कौन जाना चाहता ई ? 
वह प्रमी चला जाय । मँ फालेज~साम नही चाहता । जोई न रषे बह 
भी अच्छा, लेकिन यह गेत्तमाल सुभे पसन्द नदी । माज वतलाम्ना, 
कौन कौन जायगा ?" सव वालक चुपचाप डे रहे ! किसी ने ल 
नहीं कदा 1 तव विद्यासागर ने एफ एक घाक्तक फो वुला कर पढना 
श्रू किया । पहले वालक से पृस पर उने कहा--“्ै शरीर कदी 
न जागा । एर एरु करके सभी वालको ने श्रन्यत्र जाना श्रस्वीकार 
कर दिया । तय विद्यासागरने सुग होरुर करटा--तुम ल्लोगो के 
लिए क्या सुभे चिन्ता नही है । श्नन्य कालज कर रेसी पढाई यहां 
भीषा, इसमे लिए कोड वात उठान रक्खगा। तुम किसी को 
वत्काने मेँ न श्राय । 
मादष्टिफ माहय ने विद्यामागर्‌ क मदरोपोलीटन कौ मर्त मफलता 
देख कर श्रवो हकर कहा या--? 0116 1 १०४९ एणा'त९ > 
कालेज को पद्वले माल कौ पररीजा का फल एसा सताप-जनर ह्र कि 
मरोपोलीटन बहत शीता के माथ उन्नति के मागं सें प्रग्रसर होने 
क्षगा । जिम मे्रोोलीटन की श्रक्तय कर्ति का सत्रपात च्म, जिमसे 
वगदेशीय युबकमण्डली मे भित्वा का श्नन्छा प्रचार हरा, जिस कायै को 
पूरा करके विद्यासागर ने वर्तमान गिक्वा-प्रबादे को बहु विस्ठत ्राकार 
मे बहव दूर त म्रपरसर कर दिया, वह मेरोपोललीटन को उच्च गिक्ता 
पाने का मवसे ऊँचा द्वार मन्‌ १८७८ ई० मे सुला था। सन्‌ १८८१ ई 
मे भेट्रोषो्तीटन-कालेज से ची ० ए० करौ परीका मे पहने पल विदार्या 
भजे गये । इस परीन्ता मे विद्यासागर के कालेज से जिन वियाधियो ने 
प्रर्ता दरी थी उमकी सख्या शौर परीच्ता का एल विशेष सतोपजनक 
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हरा था । सब मिला कर सोलटं श्रादमी परत्तामे पस टृए थ) 
परीच्ता का फल रच्छ होने के साथ ही साथ विद्यानागर का श्राप 
शरोर उत्साह सैरुना वढ गया । इससे पले विद्यासागर ने ्रपने सर्य 
से मेटरोपालीटन इन्स्टीण्यशन कौ लाइत्ेरी स्थापित कर दी थी । ईस 
समय विद्यासागर वचे हुए रुपये से बहमूल्य ग्रर जरूरी प्रथ सरीदने 
लगे} बियालय का पुस्तकालय, रीर वियालय कौ त्नन्यान्य सामग्री वधा- 
सम्भव सुन्दर ग्रीर बहुमूल्य ही खरीदी जाती धी । रिक्तको ऊ एसी 
श्राज्ञा थी कि वे वालको के मारे नही । मीठी वातै से, गान्त भाव 
से, सव लडका का सम्रा कर पढाने श्रौर राह पर लाने कीं प्राना 
थी 1 किन्तु सेढ के साथ कहना पडता है कि मव शि्तकं दरस नियम 
का पालन न करत थे । मेर एक देय मित्र उम समय विद्यासागर कै 
स्कूल मे मास्टर थे । अन्य मास्टर वियासागर की इस अज्ञा का पालन 
नही करते शे वह भी नीं करते थे । जरूरत कं माफिक वालको फो 
वह भी मारते थे । चियासागर ने अलुसन्धान किया ता उन्दने यहं वात 
स्वीकार करल 1 इस श्रपराध के कारण उनको नौकरी चट गर । मालूम 
नही; ्रन्यान्य शिच्तक क्या कह कर द्ुटकारा पागये धे । 

गिक्तको की तनख्नाह मे विद्यास।गर जी साल कर यर्च करते 
थे } इसका प्रधान कार्ण यदह था कि मेट्रोपालीटन इन््टीर्यणन सेक्ह 
अपनी जीविका नदी चलाते ये । उन्दने सरल की उन्नति के क्तिए 
मेहनत की श्रीर्‌ रुपया भी ख्यं किया । पर उन्होने उक्षा एक पैसा 
मी कभी नही लिया । स्कृल की उन्नति श्नोर उसके द्वारा मपने देण कं 





# वन्योषाःाय--7दाग्रसाद कालीपद, उद्य नग्न्लाल ¡ भ्य 
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यवको श्र वालको क सुभिक्ता प्राप्त करने के लिए सुभीता कर देने 
मे उन्दानं चुत कुछ रुपया सच किया । स्कूल के काम मे उनका 
विपोप मट्स्य यट धां कि उन्न उपसे एक पैसा भी चही निया । 
-उमसे भौ चट कर महर्न सो वात्त यहे थी कि उसकी उन्नति फे लिग 
अनेफ प्रवसरा पर॒ उन्टोमे श्रपना पया सर्य कर डाला शर पिर 
चमक पामे की प्राणा नही रक्सी। इसीसे वह रिनको फे उपर 
भदा ग्रलुप्रह मी टि स्ख सते ये । शिन्नको मे से कभी कईं बीमार 
होकर ्रगर द्री लेता धा, तीर वह गरीव दता था, तो निदयासागर 
उसे चाग चार पांच पचि महीने की तनल्वाह देने मे भी हिचकते न 
ये! कमी किसी फे कामसे वर ब्वुश होते थे ते पुरम्कार मे उसका 
चेतन बढा देते थे । 
स्कूल चलाने ॐ काम मे उन्दे ख जानकारी थी । मसे ्रारमी 
को नकर रमे से, किसे क्या माम मैपने सै कसा काम हेागा, 
यह धह सूह जानते घरे । कैसे योग्य श्रादमी ओ कमी तनख्वाह देने 
से काम कीक होगा, यह व म्बू मस्ते ये ) उनम ष्क प्रधान गुणं 
या प्र्ानदाप यह था कि वह जय जिम पर चिश्रास करते थे तयं उस 
पर पररा विश्वास करते थे, विश्वासी पुरुप मा उन पर साला घ्राने 
परभुल् र्ता था । प्स लोगो क कारण कभी रुमी विना जाने किसी 
किसी के साथ उन्दने थोडा वहत अविचार भी किया । विन्दु ण्से 
प्मनिचार न प्रवसर पर दण्डित व्यक्ति मे से किसी क्रिमी नै उनषर 
अयन्त भक्ति ओर प्रीवि क कारण द्विरुक्ति न करकं चुपचाप दण्ड भाग 
कर लिया शीर किसी किसी मे स्पष्ट णव्दो मे उनके विचार का दोष 
दिग्बला कर नाररी छड दी ¡ विद्यासागर फ न्वगेवास केथ्राडदी 
दिन पले उन्होने ष्क विशेष वटना के श्तरमर्‌ पर ॥ 
मन्तत्य मे यदे वात जाहिर की दं । विश्वस लोगो प 
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कं कारण उन कहने से उन्दने श्रते प्रतिष्ठित पुरुषो को थोडे ग्रप- 
राधप्र भारी दण्डदेन ऊौया निना'अपराधके दापौ टदरानेको 
भूल की द । यहं हमारे लि वड सेद्‌ की यात ह। जिन्त उनका 
स्वभाव ही एसा था । उन्होने खुद युभसे कहा ई 
““पदल्ते अ सव प्रादमिया को भत्ता श्रादमो समभ्हता थां । सिन्त 
सर्व भाव्र से लेगि पर विश्वास करने ॐ कारण उस जीवन मै मैने 
पग परग षर धासा गाया है 1 शन्त का मने देरया शटगण परुडने मे गावि 
उजाडः वाल्ली कहावत चरितार्थं हा रही ₹ । सभी दगावाज दसं 
पड } म प्ले मोतीलाल शील था, किन्तु श्रव द्वारमानाध टकर है 
गयां हः । 
मातीक्लाल्न शील श्रपरिचित श्रादमा को श्रच्छादी समते धे ।श्रोर 
द्वारकानाथ ठाकुर फा इसके विपरीत मत्त था । वट पहक्ते दर ९्क श्रादमी 
को ग्रच्छा न सममः तेत धे । जा श्रच्छा साचित हाताथा उसी को ्रच्ञा 
समभ कर उस पर विश्वास करते थे । बियासागर की ऊपर की उक्ति से 
यह स्पष्ट मालूम पठता है करि विश्वास करे उन्दने वार वार धोखा 
खाया । किन्तु श्राश्चय तौ यह दै कि विध्स्तल्लोगा कैष्भारा चार वार 
ठमे जान पर भी क्ट सदेन ही सगो पर विश्वास कर लतं थ । उसका 
प्रधान कारण यही द्वैकि वह सहृदय पुरुष थे! लेगा को चुष्डा 
चिकनी घाते मे सज दही फस जाते थे । इसीसे जन्म भर उन्ठ छ्य 
ही भागना पडा किसी दिन उनको दुख से विश्राम नटी मिला । 
दस प्रकार नि स्वाथभाव सै कालज का काम करक विद्यासागर 
ने उसे धीर धीर उन्नति क मार्गं मे श्य्रसर रर दिया । ऊढ एके यढानं 
मे निपुण पण्डिता श्चीर प्रतिष्टा-पात्र गिक्तको। का सदायत्ता सं चिद्या- 
सागर छ इस काम मे सफलता प्राप्र हर थी 1 इनमे स्वर्गाय प्रसन्न 
कमार लाहिडी का नाम विशेष भावस उद्धेय ऊ येग्य हं । उनके 
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प्रध्यवमाय श्रीर परिभ्रम ॐ फल से छुण्ड मे शुण्ड क्डकं भर्ती हने 
श्रते थे । उससे स्कृ की श्ार्थिक दशा भी श्रन्छी धी तीर उसकौ 
प्रतिष्टा भी सू थी । दम निदयालय की स्थापना से सन्‌ १८८२ ३८ 
तकर (जय तक विद्यासागर ने विदयालय का काम रिया) विदयालय 
कौ सफलता की सूची यर्दा पर देते है । सन्‌ १८८१ 8० मे मटर- 
पालीटन मे बी० ए~ परीत्ता ऊ लिए पदे पदल विद्यार्थी भेजे गये । 
इस विद्यालय से, वौ० ए परीक्ता मे, १२ वर्प मे ४. लडके पास 
हए । ए्मत ए= परीक्तामे भी ३३ युवक पास हेण । यह पूची 
देखन से जान पडता ह फि टर साल श्रोसत दिसाव से बी० ए० मे ४१२ 
शरीर एम ०० मे २३ लडफे पास हए । 

मन्‌ १८८५ $< स पम ए० परीन्ता फ जगद वी ए० परीक्ता 
मे ही प्रान्म (1०१००१५०) देने कौ न्यवस्धा हई । इसके सारे १८०८५ 
स श८्२ सेक शआ वर्षं से मेटोपालीटन से सव मिला कर ८६ विय्ा- 
थी म्रानर-परीना म पाम हए । गुण ऊ प्रनुसार इस कलेन ने 
गरजौ मे एक वार दसरा, एक वार चौथा ओर आ्ाटर्वा, एफ वार्‌ 
पाचयां श्रीर सातां शरोर एक वार पांचवां नम्बर पायाथा। इसी 
तसह गशिव मे एक वार दूसरा, एक वार चैथा ग्रोर एक वार पांचा 
नम्बर पाया था । मनोविज्ञान अर दर्भन-शात्र मे एक वार चथा 
शीर एक वार्‌ पाचवां नम्बर पाया था 1 इतिद्ास मे एक वार श्रव्वल 
नम्बर पाया था । मन्‌ शद ॐ मे विश्व-वियालय ने वी एत ० 
परीका देने को श्रधिकरार कौ प्राथैना मज्ञर ऊर ली । उसके ्रचुसार 
सन्‌ १८९६२ तक दम वरप मे मेरोपोलीटन से ५१३ वियार्थौ बीर 
ण्ल० पर्ता मे पास दण] हग माल पास होनेवाले विद्याधिया 
की श्रौसत ४२६ पडी । इनमे से (सन्‌ १८८३, ८ श्चीर ८६ न मे) 
तीन बियार्थिया ने सर्वोत्तम स्थान प्राप्न किया। उन्ेसै सै म्पये का 
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पुरस्कार मी मिला । उस कालेज कौ परोक्ता सा फल ठरमने स मालूम 
पडता ई कि माधारणत गबर्नमेन्ट-कालेज को श्याट कर ओर किसी 
मी रज्ञे को फेसी सन्ताप-जनक सफलता नही प्राप्न दई । माज 
विथासागर्‌ शस लोक मे नदी द । उस रारण मेटरोपोलीटन के लिण 
वैमा यन्न ग्रीर परिश्राम करलेबाला को आदमी नही ₹ । उक्त विदा. 
त्य के तक्तालीन च्रध्यापक नगेन्द्रना् घापने विद्यासागर के सखर्ग- 
वास के श्रवमर्‌ पर णोक प्राण के लिए होनेवाल्ली भामे कहा 
था कि "वह उने दिनै श्रक्सर बीमारी कं कारण पर्लैग पर पड रहे 
भरे । किन्तु यदि कभी उन्हे उरनं ऊी ताकत हेती धी पो उनफे देनि 
दुर्बल पै सव से पहले कालेज की मरोर उन्ठे कतं जाते थे ' । ृल- 
कालेज को फेसी प्यारी चीज समभ कर श्रपनेदेण करो ह्ितिके किण 
उसकी. मेवा कितने श्रादमी एर मरते है? देम लोग कं द्ृदयमे 
र्यां के फारणा श्रपने देश का हित करने कौ इच्छा गा प्रद्र ही 
सत्ती उगता । पूरौ रूप से साथे को भूल कर परोपकार मे तेत्पर हने 
सेही ्से सुफलकौ आणा कीजा सकती है) मर रमशचन्र 
विद्यासागर करे उक्त कालेज के वर्तमान सच्वालको के श्रगु्रा है । 
उनको विद्यासागर के प्रति गहरी श्रद्धा श्रीर्‌ श्रनुराग है 1 उन्ते मसर 
भी दै । वह वङ्ग-जननी के योग्य पुत्र द्े। व्ह यदि सुपुत्र कौ चरह 
माता के एक सुपुत्र फे शरू किये काम कौ प्रतिष्ठा ओर श्रद्ध 
केलिए यत्न करते सेदरीपोलीटन प्ले मी तग्ह गैर के माथ 
ससार को श्रपना परिचय दे सकेगा । 
विद्यालय ऊ मम्बन्ध मे केवल्त कड ही बाते हमे मरीर कटनी 
ह जव से विद्यासागर ने उम विद्यालय का काम अपने हाथ मे 
लिया तव से बरार उत्साह श्नोर ममता के माथ उमकौ उन्नति 
करते रहे । श्रपने श्म ऊय मे निणेष सुचिधा होने के स्वयाल से 
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उन्हने सन ४८७६ ई> मे तीमर दामाद चाब नूयकृमार अधिकारी 
श्री ० क मरीपालीटन का मेरौ उना दिया । उमक चाद 
गौरे धीरे उनफे काम से सुश्च होकर उन्रे विन्रासागर ने कालेज 
को प्रिनिमपल चना दिया । सू्ैकुमार यचू ने १३ वर्प तक मेद्रीपे- 
न्नीदन क्तौ उन्नति मे लगे रह कर मन शद८प ई० मै कालेज से 
मम्बन्ध चोड दिया। उतने दिनो कं पुराने कर्मथारी अर दामाद 
क कालेज से ग्रलग होने फे ममय जैसा व्यवहार करना चाहिष् धा 
वैसा व्यवहारं वियामागर्‌ नही कर मकं । उन्टोने यह कास इच्छा 
पूर्वक किया था 1 उन्दने इम क्राम मे भी प्रपनी स्वतन्त्र प्रफ़ति कां 
पौ परिचय दिया । वह किसी कारण से श्रगर नासुश हेते 
सै पुत्र, कन्या, वहन भाई, दामाद या अपन पराये का गयाल न करते 
भरे 1 वह सवो एफ मादण्ड ठेते या मयस णक मा ज्यनहरि करत 
शरे | श्रन्य नई श्रादमी ्रगर कालेज का त्रिन्सिपल हकर नारा- 
जगी का काम करता ता उसके माय नियासागर जैमा व्यवहार करते 
असा द्री व्यवहार उन्दीने श्रपने दामाद फं साथ भी फिया। यह भी 
“ इस वात का श्रे प्रमाय कि वह एक श्ममाधारण पुरुष धं । 
विद्यासागर कौ मर्य के वाद कुछ लोगो न यह कह कर गडवड 
मचाना शुम करिया कि मटोपालीटन श्रीर उसकी सारी मम्पत्ति 
विद्यासागर के पुन नागयणचन्द्र कौ नहो ई आर न उम पर उनका 
प्रधिकार होना चाहिण ! उस गडयड के निर्णय के लिए गडवड मचाने 
चले जोग श्रदालत तर जाने को तैयार थे । किन्तु नारायण वाव कौ 
समभदारी से देसा हने रो नीबत नटी श्रा । नारायण धावृू ने मर 
रमेशरचन््र भिव रादि बहुत से गण्य-मान्य पुरपो के दाख मे विद्यालय 
का प्रबन्ध दे दिया है । किन्तु इस समय प्रम यह दै कि विद्यासागर 
भेट्रोपोलीटन का अपनी सम्पत्ति मभते थे या नही ? उन्ठोने जिस 
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तरह श्रपनी जीर श्रीर सम्पत्ति का उपयाग किया ई उससे यद 
जानं पठतां है कि वह प्रपनी किसी भी सम्पत्ति फा माम श्रपनी 
सरह समते थे । जिस तरह अन्यान्य सम्पत्तिया के वद प्रपनी चीज 
ममभते घे वैसेदी मद्रोपालीटन को भी । ग्रन्तर इतना दीथा कि 
प्रन्यान्य सम्पत्तिया से प्राप्न वन कौ बह श्रपनें श्चौर श्रपने परिवार 
केकाममे लते घे, मीर मेटोपाल्लीटन सी सम्पत्ति से उन्होने कभी 
एक पेमा भी नदी किया । मटरोपोल्लीटन का श्रपनी सम्पत्ति जान कर 
भी उन्दने उससे श्रन्य दस ग्रादमिया को ल्भ पटैचाया है।जा 
लोग मद्रोपोलीटन मे ग्रर दम ख्वत्वाधिकारी खड ऊरकं विवा- 
सागर करो उत्तराधिकारी फो उमफे श्रधिकार से बभ्वित करने ऊ 
लिण उद्यत ष श्रे उन्दोने ही ग्रपने च्पे =एनारिक्षमे लिखाथा 
फ मृट्रोपोल्लीटन रौ बडी भारी इमारत वनने के समय वियामागर 
नेजा ठेर के र मपये कजं ॑लिये धे उनकी अदाई कं लिए उन्दी 
र्टाम्प मे्िम दियाथाकरि यह मृण म्रदा हाने कं पलेमैं मर 
जाऊँ ता मृद्रोपालीटन फी जमीन श्रोर म्रन्यान्य सव मम्पत्ति वेच कर 
ऋण चुका दिया जायगा । मै श्चीर मेर उत्तराधिकारी उम लिखा-पदी 
के श्रतुसार र्यं करने ऊ लिण वाध्य हः । 
एक विद्यासागर थे, जिन्होने देशवामिया कौ भलाई के लिए 
स्कूल सेला श्रीर उसका मकान वनाने मे रुपया -षण क्लेकर उसकी 
श्रदाई के लिए अपने को श्चौर रपसं उत्तराधिकारिया को जिम्मेदार 
वना दिया । एक वे पुरुप थे, जिन्होने उस रुपये कौ अदाई को किए 
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्ेद्यासागर षे उत्तराधिकारिया का मदालत क्ते जारूर अरवार करना 
हा धा। जिस समय शरीर का वूद वृदे रुधिर देकर--्रपनी 
््याघुद्धि श्रौर कमाई काकण सुण जोाडकर विदासागर ने मेष्रो- 
लीटन ऊ खडा किया जर उसकी उन्नत्ति केलिए प्रयन करते 
हे उस समय कफः मी हितू वन कर पास नही सडा हरा । जब 
टाम्प लिख कर उन्दने श्रपनेकोा श्रर म्पने उत्तराधिकारिया मे 
दाजन क टाथ चेचा उम समय किसी ने वात नरी पृची । उस समय 
द्रौपोलीटन के नवीन उत्तराधिकारी ज्लेग लाय रुपया चन्दा जमा 
रकं विन्यरासागर का ऋण चुकान ऊ ल्तिए ग्रग्रसर नही दा सरे! 
दि सारी मम्पत्ति वियासागर त्रैर उनरफे उत्तराधिकारी की नही 
ता नारायण वानर फो मेन्रोषोललीटन की भारौ इमारत श्रीर्‌ जमीन का 
बत्नाधिकारो स्वीकार करके कालेज ऊ वाचत टमेशा कफे लिए १००.) 
हीने की पत्ति दने कौ क्या म्राचण्यकता थी ? ्रसल घात यट ई 
के कई एक नये खलत्वाधिकारियेा क उपस्ित होने पर भी भद्र पुरुपा 
गि मण्डली फा उनका दावा उतना जवर्दसल नही जान पडा । इममे 
नरा भी सन्देह नही कि विव्यामागर महाशय मेद्रोपोलीटन को श्रपनी 
त्पत्ति समभत थे । उनी इन्काथीि गत्य के पदतले एक कमटी 
ना कर उसे कालेज के चल्लाने का काम सैपदे । किन्तु श्रधिक 
प्रसखस्थ हा जाने फे कारण वह प्रपनी इस इच्छा फा पूरा नही फर 
पफ । भेद्रोपोलीटन क वर्तमान मथ्वालको ने श्रपनी रिपोर्ट मे इस 
बत का उवे भी किथादहै ! ग्रगर वह कमेटी वन जाती शीर 
प्रगर उमे मेम्बर धर्म का ध्यान रख ऊर काम कर्ते ता इन नवीनं 
त्याधिकारिये का श्रानिर्माव कमी न दता । उस कमटो के श्रागे 
मड भी इस कार्य मे श्ररसर लिने का मादस न करता, श्रीर्‌ श्रगर 
ग श्रम्रमर भी हाता ता उमका कद्ध फल न होता 1 इम घटना सं 
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यह चात स्पष्ट मालूम पड जाती है कि यदह नि्यालय विद्यासागर कौ 
ही सम्पत्ति धा श्रौर यह वात विद्यासागर खुद मभते थे । किन्तु 
उन्होने श्रपनी यह सम्पत्ति पराये काम मे आते कं लिण् रय ऋडी थी । 
इस देण के युवको को णिक्ता देने ऊ वारे मे जेमी व्यवस्थया करने 
मे श्रधिक सुफल कीञ्माणा कीजा सकती रै वमी ज्यवस्या करने 
मे विद्यासागर ने कोई कसर नदीं रक्मी । जिन्तु वह मदा यदी कटा 
करते धे कि ““बालफो को सुशि्ता पिता, माता श्रौर घर क आदमियो 
मषी मिलती रै इस वारे मे णक वार एक जगह वात-चीत हो रही 
थी । प्रसङ्ग-बग एक आदमौ ने कदा-- “जनरल एमेम्विली म श्ाज 
कल ग्वेच श्नन्करी षटाई होती है? । विद्यासागर नेसिर हिलाकर 
कहा--“#--ह, यह वात ठोफ नो हैः । दूसरे राठी ने कहा-- 
"क्या महाणय 7 वि्यासागर ने कहा“ जिस मसमय उन्स्पेकटरी 
क्रा ऊाम कररता था उस समय णक वार मेदिनीपुर जिले म जाते जाने 
रास्तमे एक नदी मिली । कहाँ नदी फे उम पार जाने करौ व्यवस्था 
बहुत अच्छी धी । किनारे एक डोगी वैधी रहती ई । उसमे लग्गी 
रक्सी रहती चै । माप उत्तगई आ पैसा मल्ला को ठेकर डोगी पर 
चैर न्नीजिए } लग्गी चला कर ठलत-छालत ईए डागी उस पारले 
जाद्‌ शरीर वरा फिर उसी तरह उमे याध दीजिए । उधर से जा कों 
्रावेगा चह भी उसी तरह चला आयेगा। हमारे द कं इन सब 
कालेज का भी यही हाल हे । गहा भी ठीकं उसी तरह यैमा फेक 
दा जीर श्राप लग्गी चल्ञा कर पार चले जानने" । 
कं वार अभर उसी तरह कालेज को परीनाय पान किये हण 
-उपाधिधासियि कै वारे म चात-चीतहा रही थी कि वे कितनी शिन्ता 
ग्राप्त करस हं श्चीर उन्दे उम पटा मे स्या लाभ ज्रीर क्या हानि हती 
ड । इस श्रवसर पर विव्रासागरने वटे दस के माथ फहाथाकि 
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ष्देणमे भित्ञाका प्रचार कुमी नही हृश्रा ! ज्ञान का दालता 
दध पूत्य दी नही । ण्क वाग मैनं सुनाथा कि बिलायतमे एक 
मशीन आई ₹ 1 उममं एक त्रोर वलया को खडा कर दे शरीर ठससै 
परार कुछ ॐगये रपर दढा । उसके बाद एक ओर ङंखसे रम, रसस 
गुड शरैर रुड म चीनी वन जायगी श्रौर दसरी श्रार वध्िया से ग 
सि कर उससे दृध तरर ठथ स गाया वन जायगा । इस प्रकार छुट ही 
समय मे उस मणोन कौ सहायता से मीठे मलाई को लङ्ड बन जात 
> । दृक्रानों पर कुल अ्राढमी चैट =ए तरह तरह फो मिढाड्यो तैयार 
कग गे दै । मिराघया कञ्च जरर ऋापदेस कर लेग मेोदितहे 
जाते हं 1 मिठाघया कं ठग भी प्रनेक प्रकार के हे। कोटं वर्फी, रोई 
पडा, कोई गुलाच-जाञरुन श्रर कोई टहलवासौटन ई ¡ मगर चग्य फर 
दग्यो, मवकौ ण्क हौ चाणनी--मयसा ष्फ ही स्वाद रागा 1 यही 
हन विश्ववियालय की रिक्ताका है । यहोंकेभी किसी माल्त में 
ण्म ण कौ किसी मालमेवी० एन्की किसी मे एफ० ए) कौ 
च्रीरकिमीमे प्न्द्रन्मकीक्काप लगी हृ द । जव चख ऊर देखते 
हैतामवएकदही तरह कौ चीज देय पडती हैः । जिस रिक्ताको 
पाकर हमारे देश क लोग खुशी के मारे फले नही समात, गौरव के 
गर्वं से जमीन पर पैर नही स्पते उस गिता की श्रसारता का उन्टे 
यथेष्ट मल्ुभव हा गया था । इम गिन्ता मे परिवर्तन श्रसम्भव हीने कं 
ऊर्ण उमके क्लिए कभी कभी वट वहत री दु स प्रकट फिया करते थे । 
इन मव तुटियो के रने पर भी वियासागर को विच्रास याकि 
इसौ शि्ा के प्रचार से देख सा कुक कल्याण देने की सम्भावना है । 
ज्ञोक-समाज के कल्याण कां खयाल करके ही वह निरन्तर इस शिच्छ 
की उन्नति मेँ लगे रहते थे) वह विलङ्ल नि स्वाये-भाव से देश में 
सुश्ि्ता का प्रचार कर रहे थे 1 इस वात कां श्रन्विम ग्रीर सवसे 
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यह बात सखष्ट मालुम पड जाती है कि यट विद्यालय विद्यामागर कौ 
दी सम्पत्ति था नर यह वात विद्यासागर खुद ममते घे ¦ किन्तु 
अन्हाने ग्रपनी यह्‌ सम्पत्ति पराये काम मे रामे के लिए श्य छाडी थी । 
हस देण के युवको को शिक्त देने ॐ वार में जैमी ल्यवस्था करनं 
मे अ्रधिक सुफल को श्मशा कीजा मक्ती है वमी व्यवस्था करने 
मे विद्यासागर ने कोई कसर नहीं रव्य । भिन्तु चह मढा यदी कहा 
करते थे कि “वालको को सुगिन्ना पिता, माता शरोर घ्र ऊ श्रादमियो 
म ही मिलती हैः । उस वारे मे एक वार एक जगह वाव-चीत हौ रही 
थी । प्रसङ्ग-वण एक आदमी ने रूहा--““जेनरल पएसेम्विली मे श्राज 
कल मूच श्रच्छी पठाई हाती हैः | विद्यासागर ने सिर हिलाकर 
कहा-- “ऊह, यह वात ठीक नही हैः? । दूसरे अ्रादमी ने का-- 
“क्यो महाशय ?? विद्यासागर मै कहा“ जिस ममयर इन्स्पेकटरी 
करा माम करता रा उम समय एक वार मेदिनीपुर जिले मे जाते जनि 
रास्तमे एक नदी भिल्ली । वर्ह नदी के उस पार जाने करौ व्यवसा 
बहत अच्छी थी । किनारे ण्क डोगी वैधी रहती है । उममे लग्ग 
रक्गयी रहती है । श्राप उत्तगं का पैसा मल्लाद् को रेकर उडोगी पर 
चै नीजिण 1 लग्गी चला कर ठनते-टालत दए डोगी जस पारले 
जारण श्चीर वहां फिर उमी तरह उमे वाध दीजिए । ठधर मे जे कोर 
सअवेगा वह भी उसी तरह चला वेगा । स्मार दशा कं इने सव 
कालेजों का भी यदी हाल है । गहा भी दीक उनी तरह पैसा फक 
दा श्चर्‌ राप लग्गी चला कर पार चल्लं जाना" । 
ण्क वार शरीर उसी तरह कालेज सो परी्ाय पाम किये 
-उपाधिधारियो क वारे मे वात-चीतद्ाग्दी थीं कि वे कितनी रिक्ता 
प्राप्न कने इ श्रीर उन्दे उम पटाई मे त्या लाम श्रौर क्या हानि हेती 
दै! इस श्वर पर वियामागरनेव्डे डगर कं साथकटाथाकिं 


विद्यासागर सैर जान च णिना का प्रचार । ३८१ 


ष्ट्रा म शिच्ताका प्रचार कचभ नही हमा ! ज्ञान का हालता 
कुद पू ही नही । ण्क वार मैने सुनाधा कि विलायतसे एक 
मशीन आई है । उमम एक श्र वछिया को यडा कर दे न्नर दूसरी 
ग्रार कृ ऊँगने सयदा । उमकतं वाद्‌ णकत्रारङञंयसे रस्त,रससे 
गु श्रार गुड मे चीनी वन जायगी श्रीर मरी श्रार वछिया से गङ 
सि कर उससे दध शीर दृध स साया वन जायगा । उस प्रकार कुछ ही 
मसमय मे उस मैणीन को सहायता से मौर मलाई को लड नन जाते 
है ¦ दकानें पर कु श्रादमी वटे हण तरह तरह कौ मिख्रयां तयार 
कर रहे ई भिकाइयो ऊरङ्ग शीर प देखकर लोग मोहितहा 
जते ङे । मिटाव्याक गभी यनेक प्रकार कं ह! कोः वर्फी, कों 
पडा, कोई गालाव-जासुन चीर कोड॑त्लवासेन है । मगर चग कर 
देगमो, यकौ ण्फे ही चाशनी--सवका ण्क ही स्वाद ठागा ! यही 
हाल विश्ववियालय की रिक्ताका रै। यहाँकं भी किसी माल मे. 
एम ए० फो किसी माल मे वी ए कौ किसी मे एफ० एर, कौ 
शरीर किमीमे पन्द्रन्मकीद्धाप लगी हई दै । जव चस कर दसत 
हंता मवं एक दौ तरह कौ चीज देय पडती ₹' । जिस शित्त को 
पाकर हमार देश कं लोग सुशी कं मारे फले नही समात, गौरव के 
गर्वं से जमीन पर्‌ पैर नही स्पते उस शिक्त की श्रसारता का उन्टे 
यथेष्ट अनुभव हा गया था । इस गित्ता मै परिवर्तन श्रसम्भव होने कं 
फरण ट्मके लिए रूभी कभी वह वहत ही दु ख प्ररट किया करते ध । 
इन सव चटिया के रहने पर भी विद्यासागर को चिशासथा कि 
इसी शित्ता को प्रचार से देण का कद्ध कल्याण होने की सम्भावना है । 
लीक-समाज के कल्याण का खयाल करके ही वह सिरन्तर इस शिका 
की उन्नति मे लगे रदते थे । वह विलङ्ल नि स्वाथे-भावसेदेशमें 
सुशिक्ता का प्रचार कर रहे धे ¦ इस बात का श्रन्तिम शरीर सबसे 


३८२ विद्यासागर | 


श्र्ठ प्रमाया देकर हम श्रव दूसरे विपय को उठाधेगे । ्वैगला-सादिय कै 
सगटन त्रर बालको को ्चैगला की रिक्ता देने के लायक ग्रन्थ बनाने 
के लिए उत्मादित करने श्र अच्छी पुस्तको को चुनने को इरादे से 
गवर्नमेट मै जवं मवसे पहले सेन्द्र टेक्सवुक कमेटी (८९1१1 1०५८ 
2 +. (नपपा६९९ ) चनाई थी तव उप्त समय के रिक्ता-विभाग के 
उाइरकुर एटकिन्सन साहव ने विद्यासागर को एक पतर लिखा धा । 
विद्यासागर मे भी उसके उत्तर मे एक पत्र लिखा था । दानो पत्र यहाँ 
पर उदुधृत किये जाते ह -- 
श्रीयुत पण्डित ईश्वरचन्द्र विद्यासागर, 
प्रिय-पण्डित महाशय, 
विद्यालय की पाठ्य पुस्तके चुनने के लिए जा कमेटो वनाई जा रदी 
है उसमे शअपना नाम रसने के लिख क्या श्राय श्रपनी श्रनुमति देगे ? 
` गल्ला जीर प्रेगरेजी कौ पाय पुस्तको की जांच तीर परीन्ता करना ही 
कमेटी का काम होगा । इस कारण इम कमेटी मे योग्य देसी पण्डिता की 
सहायता बहुत जरूरी दहै । इस कारण श्राप हमारे इस कार्यं मे सहायता 
करने कँ लिए राजी गे तो मँ परापरा अत्यन्त ्रसुगृहीत हेग 1 


११ जलाई, शप्मापका विश्धास-पात्र-- 
१८्७द्‌ उच्छु एस० षएटकिन्सन । 
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विद्यासागर श्रीर ज्ञान व गिला का प्रचार | ३८३ 


खन्नू० एस० एटकिन्सन साहव की सेवा मे । 
त्रिय महाशय, 

श्रापफे ११ तारीस के पत्र फे उत्तर मे निवेदन यह है कि विद्या- 
लय कौ पाठ्य-पुस्तफे चुननेवाली कमेदौ मे मँ चुशो से शरीक हाता । 
स्ेफिन दा कारणासेमे श्रापके इम ग्रतनुराधका सखीफार करने में 
श्रसमथं ह । यह रमटी जिन पु्तमो के गुणो शरीर देषो पर विचार 
करेगी उनके म्रन्थकार को हैसियत से उनसे मरा लभ-हानि सा मम्बन्ध 
दै] एसी अवस्था मे विचारक की हैसियत से इम कमेटी मे मेग 
शरीक दोना उचित नहीं है । इमफे सिवा मेग यह भी ययाल् रै कि 
म कमेटी में मेम्बर कौ हैसियत से उपस्थित र्ैगाते ललोगमेरी 
पुस्त के बार में सुल कर ्रपनी राय नदे मकेगे । छेसी श्रवस्या 
मेम किसी तरह श्रपने को उस कमेटी सा मेम्बर चनाने के जिए 
सम्मन्तेनदीं दे सकता । मेरा यह श्रजुराधह कि श्राप दया करके 
इसके लिए मुभ्सकोा त्मा करे †। 

कलफत्ता, १३ जुलाई, श्नाप्रा वि्धासपात्र 

१८७३ | शररईधरसचन्द्र शर्म्म 1 
यद पने ही इस यात का वडा भारी प्रमाण हें किदेशकेक्तया 
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3४ विल्यासारर 1 


का शिन्ता ठन जर उनका तान बढाने कं लिए वियासागर ने कंस 
नि खार्थ-भाव से परिश्रम किया था । उन्दोने मंद्रोपोक्लिटन से तो एक 
पैसा लिया ही नही वस्कि रेक्स-युक कमेदी मे णरीक हाने के लिग 
ठादेकर साद्व के कहे पर भौ उमे इस याल से नामञ्जर कर 
दिया कि कही कोड यह कह ऊर स्वार्थी न वनावे कि विदासरागर 
प्रपनी पुस्तके मञ्जर कराने के लिण ही रक्स-वुक कमेटी के भम्बर 
नए र । हमारी मम मे वह वत्तमान पूर्वी ओर पश्चिमी नीतिका 
नीचा दिखा कर न्याय श्रार निष्ठा की विजय-वजयन्ती फहरा गय 
ह । क्या वर्तमान पौध ऊ बङ्गाली युवक विद्यासागर करे आदौ पर 
म्ार्थ-णून्य होकर ॒दण-सेवा शरोर ममाज-सेवा के काम करना न 
सीखेगे ? श्रगरवे वियासागर केचरित्रसे य वाते न सीख सक्त 
ता फिर श्रीर्‌ क्लं सीखेगे ? सचमुच यह हमार श्रभाग्यदहीकी 
त्रात दै कि फसा उच्च आदं सामने गहने पर भी सखदेश-हित की भ्रनेक 
चेष्टाये आ्रारम्भमे ही समाप्त द जाती हे । सवते वटकरदुखते इस 
चातका ह मि वैगला-सादित्य ऽस समय स्वार्थपरता से कट्ुपित हा रहा, 
रै । मदय साहिय-सेवक ज्लोग यदि द्या करके वियासागर के दिसलायै 
रास्ते पर वीरे वीरे श्रमरसर रने की चष्टाकर ते वर्तमान साहित्यका 
करडा न देख पड ओर नियासागर की इच्छा के त्रनुसार लेगा को 
शिक्त शीर ज्ञान प्राप्त करने मे मत्साहिय से सहायता मिले 1 
वियास्षागर के उद्योग से खापित गद्रोपोलीटन इन्सटीस्यणन कौ 
दसा-देसी उस्र तरह कं रनक विदयालय स्थापित हए ये । विद्यासागर 
के श्रलुकरण पर मवसे पदे सावारण त्राह्य-समाज कं सुखि 


न्थ ~= = 





२ श्रीयत श्रान-दमेह्न वमु नोन दुगामेाढन दास, श्रीञ्ुतत शियनाय 


नासी, श्नोनुन उमेशचन्द दत्त -तीदयुत द्वारकानाथ ममेषपाध्यन्य शादि मराणते चे 
उयो शरोर परिश्रम से प्री कालेज की स्थापना द्रौ उति च्रे)? 


विन्रामागर ग्रौर आ्ान व जिच्ता क्रा प्रचार । ३८५ 


ने सिरी-कानज कौ नोव डाली । उन श्रमीम श्राप्रह श्रार उत्साह 
सं मिदी-कानैल व्रहत शोघ्र पना साम चल्ला लने लायफ वस्या जे 
पटच गया । कमण रिपन-कानेज श्र अन्यान्य प्रथम श्रणी तथा 
द्वितीय व्रणौ के क्रानेजो, का श्रभ्युदय आर उन्नति सहज-साध्य 
होती गई 1 

श्राज कनकत्त कं बादर मौ श्रनफ स्थानामे गृनिनर्सिटीमे 
शामिल वहत म कालज ग्यापित हा गय है । उन्होने वहत से गरीव 
सद्नाली व्िार्धिया ऊ उन्य-शिना प्राम करने श्रीर ज्ञानापार्जन से 
श्मपला जन्म सफत नाने का मार्ग माफ श्रीर मदज उना दिया है । 
डन सय कामो का श्रय बियामागर फो दिया जा मक्ता ई, क्योकि 
इस मार्ग मे ममम प्ल श्रनक श्रसुविधात्रो का पयालन करकं 
विद्यासागर ही ्रप्रमर हण्थे । बङ्गाल फे श्रनेक स्थानौ मे स्थापित 
श्रीर देगी आदमिया के द्राग सच्वालित कालेजो † फे सच्वालक 
नाग इस चात क लिण विव्ामागर फे निकट ऋणौ ह । इन विद्यालया 
फे सश्वाल्कामे चियामागर फे लिए कद्ध करने कौश्राशा करना 


५ रिपिन कालज श्रकेते सुरेन्नाध वार्ता की चष्टा शार श्रध्यवमाय क्ता कल 
¶ । म्वर्मयि केणतचन्द कँ श्रलपरर~कातेज, विलायत से लैएे हृष्‌ गिरीरचन्द्र वषु 
क ढारा सचालित बद्गवासी काले मेट्रीपोलीटन के मूत पूवं श्रध्यापक वाब 
श्ुदीराम वु क स्थापित सेट्रत इन्स्टीय्यृणय श्रादि कानन विशेपरूपत्त 
उर्लेख के योग्य षह 1 

† म्यरनी स्वर्णमयः मी० श्राह दारा सथयालित वदरामुर कालज, मरा 
गजा सचव्रिटार क! विपरोरिया ्लेज, वकरेवान के महाराज का राज कालेज, डाके 
का जगन्नाथ वाज्ञेज, उत्तर पाड-कालेज, चरीमाल का नजमेएदन-कालेज भागलपुर 
का तेजनारायण्‌ कालेज, विहार नेखनल कालेज, नडाल का विञ्योरिथा-कालेज, 
सिव का ण्म० सी कालज ऊुमिरसे का विर्येस्यि कालेज प्रौर पवना- 
काषेन इल्यादि 1 

=> 


२८६ पिधामायरः 1 


फ्या श्लुवि होगा ? विश्रामागर फा मारफ रयापित फन फश्चिए 
सर रमपाचन्दर मिव न्युर धन-सप्रहको बेटा फर ग £ । एस चर 
फरसुरफी धातब्यर स्यादा सफी ६९? प्भुनिफ धनाफे 
सर्व॑ द्िरिपौ ददरसयन्द विषासागर फा ग्मारण यनानेफंतिण्जा 
ससन चेष्टा फरगदईवे ष्म कार्यमेद्ल माणम सन्ताप धीर 
श्रामरपद पाकर शताय गि । पिद्यामागर फ एतम पार छ क्तेग 
फ मद्र द । पे चद्धेना स्यदग-परेमी धर्मकार परिलानागर्‌ खा स्मार 
रपापित हाना धट हा सज दै 1 


द्स्वो अध्याय । 
चियासागर का पारिवारिक रौर सामाजिक जीवन। 


ध. नू १८३५ ई० के प्रारम्भ मे, पन्द्रह वर्षं की स्नवश्या 

स [4 मे, ईश्वरचन्द्र का विवाद हुग्रा धा । उनके वचपन 
(र शरीर वाल्यजीबन का पूरा वर्शन पदल्ते किया जा 
चुका दै । श्रव उनके पारिवारिक श्रौर सामाजिक 

जीवन का हाल लिखा जाता है । विवाह की रात को दी विद्यासागर 
ने श्रागे चल कर्‌ श्रपने रसिक होमे का परिचय दिया था कलफ़त्ते 
सैं जब ईश्वरचन्द्र थे उस समय एङ मित्र के यददां विवाह फं दिन 
निमन्त्रण मे उन्दे जाना पडा । तरद तरह कं दसी मजाक करके सम 
ज्लोग प्नामन्द भोग कर रहे थे। उस समय विदयासागर ने कदा-- 
ध्रा कल विवाह मेँ वैसा मजा महीं घ्राता श्रीरबरको भी र्बसी 
चिपम परीच्ला नहीं देनी पडती? । ईश्वरचन्द्र के कईं॑मि्नो मे उनसे 
पुराने जमाने के व्याह क मजा सुनाने के लिए श्रतुरोध किया! 
ईश्वरचन्द्र ने का- “ईस समय क्या है † उस समय वर फो पहले 
दिन सेने के कमरेमे जार श्ननेक वालिकाञामे से श्रपनीसखरी 
खाजनी पडती थी ! मण्डप के नीचे, शम ट्ट के समय, एर वारस्रीकफो 
दैख कर नेक वाल्िकाग्ने मे से उसे सज निकालना वडा ही कठिन 
काम ई 1 सुमे भी यद्‌ परीच्ता देनी पडी थी ! घर फो भीतर यैर रखते 


इ विद्यासागर । 


ही न्मिया ने कहा--प्रपनी खी को खाज ला । मैने देखा कि उस शरीरत 
कं दङ्गल से श्रपनी अपरिचिता श्रधा्खिनी कौ सोज निकालना मेरा 
काम नही है । मैने सोच विचार कर शमन्त का एक पनी हमजेली 
को गारी गारी खूवसूरत कल्की का दाथ पकड कर कह दिया- 
यदी मेरी खरी रै । उसका दाथ पकडते ही वडा गालमाल मच गया । 
ण्क दूसरी के उपर गिर पडी, कोई किसी न्नर से भागा। किसीको 
भागने के लिए जगह ही नदी मिली । मेनि जिसे पकडा था उसे खूव 
भजवूत पकडा था । भाग जाना उसके लिण श्रसम्भव था। मैने 
उसका हाथ पकड कर कहा-तुम मेरी खीहा। मै ज्चैर री नहीं 
चाहता । बह लडकी “वापर । दैयारे 1 करट कर चिघ्वाने ल्षगी । 
दा एकत बडी बूटी अ्रपेड श्रैरते भी शआ गईं । उन्दोने पास आकर 
कहा वह तुम्हारी खरी नदी है, उसे चछड दा । मैने कहा--क्यो 
छड दू १ तुमने कहाथाकि अ्रपनी स्री सोज लो । सने सोज 
लिया ! यही सुभे पमन्द रै । तव वह लडकी मैरे पैरो पर पड कर 
रहने लगी--श्रच्चछ मुभे चाड दो) म तुम्हारी त््रीका सजे ल्लाती 
द । उसके बाद श्रापसे राप कन्या हाजिर कर दी गह" । विद्यासागर 
ने फेसा काया कि फिर किसी को उनसे दिल्लगी करने की हिम्मत 
नद, 
ईश्वरचन्द्र मे रसिकता की मात्रा वचपन से ही थी ¡ कालेज में 
कान्यशाल्र के अध्यापक जयगोपाल तर्कलदभार ने एक दिन सव 
लडका को भेोपालाय भसेस्तु मे" यदह समस्या दैकर श्छोक बनाने के 
निए कहा । विद्यासागर ने अध्यापक महाशय से कहा--गुरुजी, किम 
गापाल के पच्च मे इस -छोक री पत्तिं कर ? एक गोपाल तो श्प है 
शरीर एक गोपाल वन्दावनविहारी थे । गुरुजी ने भी इस सुय॒क्तिपृशं 
प्रश्न पर रस कर कलटा--ृन्दावनविदारी गेोपात्न का वर्खन करो । , 


विद्यासागर का पारिवारिव् जीर सामाजिक जीवन्‌ । उप्र 


विदयामागर के विदाहं र बाद चैदह वधै ते वड ही श्रशान्ति 
से वीते । इसका कारण यही था कि वाईस वर्षं की! ग्रवस्था तक कहू , 
कं कोड सन्तानन होने ऊ कारण परिवारके सव लोगाकावडो 
चिन्ती! ज श्रदमी जा दवा रिरलते के कहत धा वही दवा 
महू को गिला जाती थी । श्नन्त को सन्‌ १८४९ ई० कं कार्तिक की 
पूर्णिमा का विद्यासागर कौ एक पुत्र उत्पन्न हुघ्मा 1 यदी नारायणचन्द्र 
विद्यारने (बनर्जी) ह । इनक वाद लगातार चार लंडकियां हई । एम 
लता, कुमुदिनी, बिनादिनी नैर शरत्कुमारी । 


३.६० 


चिद्ासागर । 








ईधरचन्द्र 


ई 


पुत्र, श्रीयत नारायणचन्द्र (विारन्न) 


। 
इनके एक पुर श्चैर तीन कन्या हे । 





विद्यासागर 
| 





बडी कन्या, हेमलता देवी । 
रीर, 


दामाद्‌, गोपालचन्द्र समाजपति । 
| 
सुरेशचन्द्र समाजपति, श्रौर ज्योतिपचन्द्र 


समाजपति । 





दूसरी कन्या कुदिनी दैवी । 
"श्र, 


दामाद, श्रषोरनाथ युखपाध्याय । 
| 


॥ 
तीम पुत्र, चार कन्या । 





तीसरी कन्या, विनैदिनी देवी । 
गीर, 


दामाद, वाच सूर्यकनार अधिकारी । 


| 
सीन पुत्र, चार कन्या । 
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चैथी कन्या, शसर्कुमारो दैवी । 
च्रीर 


दामाद, वाचू कार्सिंफचन्दर चट्रोपाध्याय । 
। 


दो पुत्र, एक कन्या । 


~-- --------- 


विद्यासागर फा पारिवारिक श्चैर सामाजिक जीवन । ३६१ 


वियासागर माता पिता फो धहूत चादते ये ¡ उनो पिष्टभक्ति 
ध्रीर माद्पूज्ञाफा कद्ध परिय प्ले दिया जा चुका ६ै। किन्तु 
उनो माता पिता पर लितनो मक्ति श्रीर्‌ श्रद्धाथी उस्रा वर्णन 
शन्दोंफेद्वार कियाद नहौजा सरुता। पितामावा फो सुखी 
रखना उनरे जीवन फा प्रधान लच््य घा । चह माता पिता की प्रस- 
प्नताके श्रागे श्रपनैसुपदटुसेकीषुद्र भी प्वांन कसते घे 1 बचपन 
सेष्टीषदष्ुम तरह पेषे फिश्रपने सुखकीश्रोर ध्यानदैनेका 
श्रपसग ठी उन्हे नहा मिला 1 सदा उन्दे श्रातमनिप्रह प्रर श्रात्मणासन 
को श्रधीन हारुर चलना पडा धा । किन्तु श्रगर करटी कुदः श्रपने 
सुम का रारण साजद होतात बह उसे भी माता पिताथो जिए 
दयोडनै को पयार धे । इस कारण प्राय उनफे पारिवारिक सुख को धका 
पर्हैयता था। उन्टोने मदा श्रपने मातापिताफो देववाकी वरह 
माना । उनर ममान माता पिता फे भक्त पुरुप भ्राज कल बहुत ष्टी 
कम देखने कौ मिलते है । देवता फौ श्रान्ञा से उमका सेनक जैसे 
स्मात्मदमन कर सक्ता दै वैसे ही बह माता पिताक प्राज्ञा से मन 
मारने के लिए सैयार रदत थे । 
ईश्वरचन्द्र के वहत पीले पड जाने पर उनफे पिता ठकरुरदास ने 
मौफरी ड दी । वह गाव मे श्रपने घरमे पुरसा के मीर पर्‌ रहने 
लगे । बर पासपसेस फा भी सयाल रसते थे । विदयासागर की मातां 
भी न्नपूर्णा कौ तरह गृदस्धी फे काम करके छुट्टी मिलने पर परो- 
सियो के काम श्रावीरथौ। रागी कफो दवा देना, दुसी को धीरज 
वाना, भूसे को श्रन्न देना उने नियके कामयथे। विद्यासागर 
कलकत्ते में रहते थे 1 घर फे सय श्रादमी ण्कद्ठी में थे। सवक्रे खाने 
पीने श्रादि का सय विद्यासागर फोा ही मेजना पडता धा । बहत जरू- 
रत पठने पर कभी कभी माता, पत्नी शरीर पुत्र कन्याग्रो को कलकतत 


३६२ विथासागर । 


मे बुलालेते थे। जय तकु मा-वाप जीत रहे तव तक श्रीर्‌ उनकं 
चाद भी विद्यासागर प्रकले ही फलफत्ते मे रहे । उनकी स्मी च्रीर लडकी 
लडके गांच मे ही रहते थे । विद्यासागर ने शपनी सरी श्रीर पुत्र-कन्या 
कौ श्रपेत्ता सर्वसाधारण की सवा कां हीं प्रभिक ध्यान रक्खा । बिया- 
सागर किसी जरूरत से या किमी काम-काज के मके पर जवर "र 
जाते थे त घर वालो कौ ग्रपेला पाल-परोसी मीर मन्यान्य श्रपरि- 
चित श्रादमी ही ग्रधिक प्रसन्न हेति थे। क्योकि विद्यासागर जी सहा- 
यता से उनी इच्छाये परण हाती थीं श्रार वे दुख या मङूुटस दुर 
कारा पाते धे 1 बह जव जहां रहते घ॒ वरहा, उनकं पास, दवारो का 
"वक्स, नये कपडं ऊ थान, रुपया, अठन्नी, चवन्नी, दु्न्नो श्नर पैसे 
माजूद रहते थे । गरीवो को तीन दही वाता काकष्ट हाता रह । ब्चौपध 
का, रन्न काग्रीर वल का! उन तीना क्टोकौ दूर करने केलिए 
विद्यासागर मदा तैयार रहत धे । गाव मे प्रीर रामपास कं स्ानामे इम 
तरट चन वाँटने की खवर पौल गई । एक वार जिम समय विद्यासागर 
चीरमिह गाव मे ष्टी थे उम समय ऊद दु्ट लोगो ने मिल कर उनके 
यदा डासरा डाला । उकैता को यद विद्रा था किं बिदयासागर के यां 
चष्त रुपया हाथ लगेगा । उस ममय विद्यासागर क घर मे टत प्राटमी 
टिके हुए थे । ्राधी सात ऊे समय दलवन्द कुमो के प्राने से सब 
डर गये। लोमी ने देखा कि ४०।५० डाकू मदर दरवाजा ताद कर 
भीतर घुस श्रये । तवय सव ल्लोग पीछे फ दरवाजे से निकल कर 
भगने के जिए लाचार हए । माता-पिता त्रीर परिवार-परिजनसदहित 
निद्यासागर ने भाग कर ्रपनी जान वचाईं । उवते न उनकी लहत 
गाज की थौ । पा जाते तो उनसे कुद रुपया वसूल करते । चियासागर 
कोन पाकर श्न्तको उकैत धर की सव चीजे उखा क्ते गये । चिपन्न 
निद्यासागर ने उसी रात को थाने मे खबर भेजी । सेर पुलिस-उन्स्पै- 


विद्यामानर कां पारिपारिक श्रार मामाजिरू जीवन । < 


शर सराटेव पधार ) मयस प्ते दकिगाफो त्र्यवस्था देकर 
इन्तपङर सायका मिजाज कुट गसमष्ठा प्राया । ठाकृरदाम ने 
इन्सपङुर साद्य म ॒कटा-- "प्राप ऊनौन बाप्रण क लढफङई या 
स्ापरश्रातिना घापङता दनिणाकं पीर कृ्धद् सकताया। इस 
मामक्तेमेत्ताण्क कीषौभीनदगाः । या ऊह कर कुरदासता 
वाजार मे घाती-नेाटा वगैरह जसूर सामान परोदन चल दिये श्रार 
ईररयन्द्र मदन्र के जवाना पौर भादवेा क साथ दान म गेद लने 
गे । फसा नििन्त-भाय दै । गृहम्धी फा तय वाना सिर पर उस 
पर एमी चिपत्ति का श्रवसर, श्चार उम पर यद लडका कौ ण्मी मर 
लता । च्या यद कुदं विचिता नही र ? इश्वग्चन्द्र रौ यह दिठारं 
द्र ऊर दारागा माहूय जल उठ । उन्दाने कटा--इन घाम्न (ठाकुर 
दास) को ण्सी मजाल करि मेर शुँ पर इम तरन्त कटै ! उमर चाद 
विद्यासागर कौ श्रार दगली उठा कर कहा--य लीढा भी किस नरह 
का श्रादमौ दं 1 फलत डरती हई दे शीर श्राज गेद सेल रदा र । 
पास ही चीरीदार टा था। उमने कहा--“"ट॒जर य मामूली 
श्रादमी नदीं ह । इने घर शरान प्र जहटानावाद रे दिष्टो धातृ इनसे 
मिलने श्राते ह । सुन पडता दैफि छाटेक्ताद शरीर बड लाट से 
भी इनका देलमेल रै ।** 1 इतना सुनते ही दागगा साटव का मिजाज 
ठीरूद्धो गया! उनके जु से घात निरुलना रठिन ड यया, मत्ये 
पर पसीने फी वृदे मलक प्राह । असल वातत यद हैकिजा कायर 
नदी हाता बद प्रवसर पा कर दुर्बल पर श्रयाचार कर्ने ऊ लिण कभी 
डा दी नहीं हाता । दुर्बेल को मतानेवाल कायर का ुमरः कौ शक्ति 
की करपना से भी यो शिथिल ले जाना हो स्वामिक वाच रै । उसौ 
उकैती के चाद्‌ पूर्वोक्तं श्रीमन्त सस्दार ओ चिचयामागर फे पिताने 
सीकर रव लिया 1 
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इस घटना के वाद कलते श्राफर एफ़ दिनि चिद्यासागरजी दरे 
ल्वाट हालिडे साद्व से भिलमे के लिए गये । प्रसग लिडने पर वोरसिह 
की डरती फा जिक्र चला । रे लाट सव हाल सुन कर सत्नारे मे ध्रा 
गये । उन्दने कदा--““्राप को यहां डकैती ह श्रीर श्रापने उनको 
रेफा नही, पी के दरवाजे से भाग गये ? यह्‌ ता घडे ही कायरपन 
काकाम है 1› विद्यासागर ने कहा--“्म्राप ता वड़े मजेके प्रादमौ 
ह । जान क्ञेर भागा तो प्राप ने उसे ऊायरपन बताया, पीर श्रगररय 
४० । ५० उकम से श्रे यिड कर जानदै दैवातेाश्रापष्ी 
कहते बडा श्रहमफ़ धा) उतने श्रादमियो का सामना करक व्यर्थे 
द्री प्रादे दिये। श्राप भोगो करो मत कै माफिफ कामे हाना वडा 
कठिन है" । 
वीरसिह गावि मे युफु गिन्ता देने बाला ररँगरेजी स्छरल खुलने पर 
क पाठशाला उठ ग । इन पाठशालाश्ने के म्रध्यापफो ( ईश्वरचन्द्र 
चघ्चेपाध्याय, हरयचन्द्र श्राचार्य, उमाचरण चघ्नेपाध्याय, मधुसूदन 
चद्टरोषाध्याय, काली सान्त चद्नोपाध्याय ) ने राजी न रहम पर विद्या- 
सागर से जाकर श्रपमे फट का दा कहा । विद्यासागर मै अपने वच- 
पन के गुरु कोः ग्रपने सूल मे निन्न श्रेणी क वाली को वर्श॑परिचय 
पटाने के लिए नौकर रण्य दिया ¡ अन्य श्मध्यापक फो प्रहले कौ श्रपेद्ता 
कु पथिक वेतन कौ व्यवस्मा करके श्रन्यान्य स्थाने मे नौर र्व 
दिया । श्र श्रपने भाई शम्भुचन्द्र विद्ारत से कह दिया कि इन लेगों 
कौ उपकमणिकरा सै लेकर पच्चतन्, समाय श्रादि पठा दे । इन भन्ये 
छठ पद लेने पर धिक वेतन पर ये लोग स्छरूलेः मे भोकर रसा दिये 
जार्यगे । 
चाह किसी कारण से किसी पर विपत्ति श्रापडी हो उसका हाल 
सुनते ठी विवयामागर का ध ^ ।द ५ 9 ` था। 
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पराया दुग पूर करने की प्रत्ति उनमे भरी पडी थी। इसी कारण 
पराम्य-गुरमं फे कष्ट को दूर्‌ फिवे पिना उनसे नहीं रहा गया। 
एकानवर्तौ बडे परिवार मे सदा जिन श्रसुविधा््े फे हैने कौ 
सम्भावना होती ई उनी विचसागर के यहा कमी नथी । किन्तु 
विद्यासागर के पिता राङरदास कौ सुविपेचना सै वे सवे श्रसुमिधाये 
फुद्ध कम द जाया कसती थीं 1 जव तफ वियासरागर के माता-पिता 
जीते रहे तन तफ गृहस्थी का मय भार उन्दी के उपर द्वीड कर विद्या- 
सागर निश्िन्त रहे } टर एक मामले मे माता-पिता जैसी व्यवस्था करते 
थे उसी को विद्यासागर पिरधा्यं समभते घे । फिन्तु माता-पिता प्राय 
पुत्र फी इन्दा समस कर ही रर एफ काम की व्यवस्था करते घे । 
ह्म प्रकार श्रगर मात-पिता डरे का याल करे श्रौर लडमे माता- 
पताका सयालकरे ता गृहस्थो के या ससार केकामोमे को श्रसु- 
विधा न्ती हा सती । 
ठारुरदास शरीर भगवती देवी वहत दिनो वकर ओकर ससार फा 
सुख भागते रहे 1 कभी कभी उनमे मीठी छेडछाड भी हप्र करती 
थी 1 ठाज्रदास जसा रूपे मिजाज कै श्रादमी ये त्नीर उनकी लीभी 
जग जल्द टी कलह करने क लिण तैयार दा जाती ध । इस कारणा पुरखा 
पुररिन में श्रक्सर सुह एलने की नयत श्राजाया फरतौ धी । किन्तु यत्त 
हालत देर तफ़ न रहती थी 1 खास कर पुररििन जव मीम कर लडती 
लडती फोठरी मे जाकर भीतर से किवाडे चन्द कर लेती थो तथ उने 
मनाने का एक वडा अन्द शरीर सहज उपाय टाङ्कुरदासर जानते ये ! 
पाठकः, श्राप यह न समभे कि उाक्ररदाम इस्र मानलीलामे छृष्य का 
प्रतुकरण करते थे ! मान करके भगवती देवी जव कोटरी कं किलेमे चली 
जाती थीं तव ठाकुरदास उस किले फो फते करने का सामान सजने 
कै किए दादर निकलते ये 1 उाकुरदास याज साज कर एक वडी रेह 
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या श्रार काह मद्यलौ परोद कर चर लाते थे । उस मद्धल्ली फा लाकर 
उम काटरी कं दरवाजे प्र यापाम दी आर कीं जोर से पटक दते 
ये । सद्य कं गिरने का शच्ट सुनते हा पुरसिन रश्रासू पोती हई 
माजृद होती थी श्रीर्‌ सिया लेकर मल्ली की ओर बढती धी । यफुर- 
दास मनछर्ली फफ कर गम्भीर भाव मे पठं रहते थे ओर पुरसिन 7 
उधर चने पर कहते धे-““पयरदार, मद्धनी मे हाथ न लगाना? । 
पुरसिन इस पर यान न देकर राग चढत ही जाती थी । ठाकग्दाम 
राक कर कते थ--“"मेरे क्म चिना जा कोह मरी सच्नीमे द्रा 
लगावेगा वहे प्मतायगा? । मसि मे श्रू) मुख मै रस, उस तरह 
पुरग्मिन निडर भाव से मछली उठा सेती थी शरोर ठाक्करदासे उम सान- 
भजन की लीला फे वादं दूसर आम के लिए च्ल जते थे! वणे 
आड सं इस सुखसम्मिलन का दयफर घँ वट मे खट छिपा कर हैमनं 
लगती धौ । यतत दाल मैने विद्यासागर के पुत्र नारायण्चन्द्र विदारतन 
चो खसे सुना दै! बह क्ते थे फिमेरी दादी का मदछत्ती वनाना 
वहत पसन्द था । बडी मच्छली मिलन पर उसं कटना, बनाना श्रार 
स्तागा मा सिल्लाना उन्हें वहत रूचता था! । 
भगवतीदेची एक विचित्रे धातु की यनी हई धी । मेहनत करके ते 
वद कभी थक्ती दी नथी । दिनि को, रातको, घरमे परिवार को 
सेवा करनी हा या म्रतिधि-ग्रभ्यागत का सत्कार करना ढा, मथवा 
्गाच मे किसी का ऊध काम करना हा वह मेहनत से सुह न 
माडती थीं । दोपहर के समय सव को भाजन करा चुक्नेपर भी 
उसी समय वह भजन न कसती थी । उस प्रकार कुद उदर जाने 
से उनफा अभिप्राय यदह था फि कीं कोर भूर्या प्रतिधि या गरीब 
दुखी सादमी नद्भार पर त्रा जाय । वह जिस समय भोजम करने 
शैटती थी उस समय भी श्रगर को भूखा च्ादमी श्रा जाताथाते 
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वह उस श्रश्न स उसे वपमकरटेतीथोंज्नौरश्रापया ता उम दिन उप- 
नान्न कर जाती धी श्रीर्‌ या वहूत्रो मे मकिसी कौ फिर कु वना देनं 
पर तीसर पहर भाजन करती थीं ! देपहर के समय द्रार पर सड शर 
वह देगत्ती थं फि बाजार न कोई विना नहाये खाये ते नहीक्ञोदाजा 
रहा रै श्रणर दरार पर काई एसा श्रादमो जाता देख पडता धात्ता उस 
उक्ता कर नहाने ग्माने ऊ लिए श्राप्रह ररती थी । जव वह न्ता चुकता 
धाना उसे भाजन कराती धी, श्रार नर्हीता फम से फम कुक जल- 
पान ऊ लि अवभ्य दे देती थीं) एसी पराये दुम मे इसी हनेवाली 
पर-सेवा-परायणा गृहलच्मो जिम घर मे चिराजगान दहा उम धर फ 
परिवार पर परमेश्वर का प्रमन्न हाना कोई विचित्र वात नहीं है । मग- 
वती देवी जय तक्र जीती रही तव तक्‌ गराकृरदाम के सारे परिवार पर 
भगयान्‌ कौ शुभ टषटिरही। 
भगवतो दैवी केवल पति, पुत्र, कन्या, पते, पे।ती श्रादि परिवार 
की दही मेवा-सुश्चपामे नदी लगी रट्ती थी । वह केचलल दरवाजे पर 
श्रानेवाले दीन दुखी रौ सहायता रर भेने के लिए तैयार नदी रहती 
थौ । वह्‌ दसरा का दुख दूर करने र लिए महद्र मरल्े प्रूमती धी । 
सवयो धरो कौ खवर लेते त्रीर मव की सहायता करने का छन्द 
श्रभ्यासमा हा गया धा उना यह स्वभाव पूर्णरूप से उधरचन्दर मे 
सैजृट था । किन्तु प्रसङ्गवशं जय कभी उनकौ माता कौ चर्चां उटती 
थी तवर मातृभत्त ईश्वरचन्द्र यदी कते धं कि मै श्रगर श्रपनी माता 
के गुणो का हनारां हिस्सा भी पातात कृताथ टो जाता ओँ ण्सी 
माता गा पुत्र दँ, इसे मै (6101, ) नौर सी वाच समता हः” । 
भगवती देवौ बहत दी मरल स्वभाव की ल्ली धी । किसीकदुख 
या कष्ट कौ समर सुन कर उनसे रहा नही जाता था ! खासकर अगर 
गसन का दुम्ब देती या सुन पराती थी कि अमुक असहाय पुरुष' या 
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खरो सहायता फ चिनाङेणपारही दै ता वद व्याकुल हो उठवी थो! 
यहु निरन्तर दूसरा का उपकार या सेवा शिया करती थो । वौरसिद् 
गां षे ्रनैफ गरीव श्रादमी इम समय भी इस धात की सात्ती देते 
इ कि वट नीच ऊच का खयाल न करफे चमारा श्रीर्‌ डामे के यहा 
जाती श्रार वीमारा का दवां यिल्लाने त्रीर पथ्य दने सा प्रबन्ध कर 
श्राती थीं । श्रक्सर देखा जाता था कि वह किसी श्रसपृश्य जाति फो 
दरबाजे परवैठी हं उस धर के रागीको दवायापथ्यदेनेकौ 
च्यवस्था कर रदी ह । श्रक्सर मागृद्ाना मर मिसरी उनके पास रहती 
थी । जिसके यहां पथ्य देने वाल्ला कोई श्रादमी न होता था उसको 
लिए श्रपने घर से पथ्य चना ले जाती धौ । इस तरह प्रतिधि-श्रभ्या- 
गते श्चीर गरीव बीमार की सेवा करने मे ही उनका प्रथिकाश समय 
चीत जाता था। 
एक वार धर के लिए विद्यासागर ने ६ लिदाफ वनवा कर भेजे । 
चिद्यासागर की माता क्िहाफों को देख कर वहत प्रसन्न हई । उनमे 
लिए श्रौर धर फो ्नन्य कई श्रादमियेा के लिए वे लिदाफ घन कर श्राये 
थे 1 परासिया के धर जा कर भगवती दैवी नेदेखां कि कदू श्रादभी 
जाड से वडा छश पा रहे है--उनफे पास इवना द्र्य भी न्ीदरैकि 
कुद कपडे धनवा सके । भगवती देवी ने सव लिहाफपेसे लोगो को 
वाट दिये शरैर फिर वियासागर को पत्र लिपा--“दधर, तुम्हारे मेज 
हए लिहाफ मैने जाडा खा रहे गरीवो को बांट दिये । दम लगौ कौ 
लिए चैर क्िदाफ मेज देना 1 
शसक उत्तर मे पुत्र ने माता को लिख भेजा--““एेसे होगा के लिए, 

धर क क्लिए चीर तुम्हारे लिए कितने लिहाफ चादिए ? तुम्दारा पत्र 
पाने पर उतने लिहाफ भेज दगा? 1 भगवतो देवी करौ दया गीर परोपकार 
के पसे भ्रनेक उदाहरण स्थानाभाव से यहां पर नदीं दिये जा सके । 
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स एक्र ही उदाहरण से पाठ-गण समम जार्येगे कि वह्‌ किसर्दैग 
फी लीथी। 
दैरिसन साध जव इन्कमसैक्स का काम करने के लिए मेदिनीपुर 
जिले मे गये थे तन वीरसिह शरीर उसफे श्रास पासके गमो मैँभी 
ठन्हं जाना पडा था । उस समय विद्यासागर घरमे ही थे। उन्होने 
कमसिन सिविलियन दैरिसन साहव के श्राने कौ सवर माचा को दी । 
माता ने कहा--“ता फिर उस लडके को जरा घर मेँ न वुल्लाशरोगे ? 
यहा बुला कर कुद जलपान करा देना श्च्छी चात होगीःः । विद्या 
सागर ने रैरिसन साहव से जाकर श्रपनी माता की इन्द्या प्ररुट की । 
साव ने कदा--“वह खुद निमन्त्रण न देगी तोम न जा सकृगा?। 
तम विद्यासागर की भाता सपने नाम से साहव को निमन्त्रण 
दिया } उस पत्र की नकल नीचे दी जाती दै -- 
श्री श्रीहरि 
शरणम्‌-- 
प्मशोपरुणाश्रय 
श्रीयत एव ० एल० ईैरिसन महोदय 
परमक्ल्याणभाजनेपु- 
सस्नेदसम्भापणमामेदनमिदम्‌ । 
पने बडे लडफे ईश्वरचन्द्र से ओने सुनादैकि धाप शीव्रही 
फलते लौट जार्येगे । मेरी बडी इन्वा दहै फि दया करफे उसे पटले 
एक धार वरसि फो धर में प्राप श्रादृए । सुभे वटो युशी हगी। 
ष्माणा है, श्राप मेरी इच्छा प्मवक्य पूर्णं करेमे । इति > फाल्गुन, 
सन्‌ १६७५ 
श्भाकादित्तण्या 
श्रीभगवदीदेन्या 1 


2. विद्यासागर } 


माहव विदयासागर के चर गयं । यह सुन कर वियामागर कौ 
माता बहुत प्रसन्न हुई कि साव वगला ममभ्त सकते ह ¡ भगवती 
देवी ने वहुत तरह का साने का सामान श्रयने हाथ से बनाया श्रीर 
मने हवा मे पगस कर माय फो यिलाने वेठी । माहव ने श्राकर 
बङ्गाल कौ प्रथाकं ग्रतुसार प्रथ्ी पर शुर कर प्रणाम फिया। 
भगवती देवी ने भी माता की तरह आणीर्वाद दिया । भगवती देवौ नै 
प्रास बैट कर माहव का स्यानं की निधि वतलाई श्रीर उसी तरह 
साहव ने भोजन किया । भगवती देवी कौ उदारता, स्नेह शरीर भमता 
पर मुग्ध होकर हैरिसन माहव ने विद्यासागर से कहा--“यदहां 
श्राकर, भोजन कर, शरैर सचसे चटढ कर श्रापक्ती माता के कर्ण 
स्वभाव ओर ्रादर से ण्मा मन्तुष्ट हुश्राद्ँकिञस दिनि कौ याद 
सुभ्को कभी न भूलेगी?ः । 
वते करते करते प्रसगवश हैरिमन माहव ने भगवती देवी से 
पूत्वा“ तुम्हारे कितने थड धन है ?* । भगवती देवी ने न्रपने चारा 
पत्रों को दिखला कर कहा--““ेरे ये धन के चार घडे हँ । यभो श्रीर 
चन ङौ क्या जरूरत हैः । यदह ठीक उत्तर सुन कर हैरिसन साहव 
वहत खुश हए श्रर उन्दने विदयासाशर से कहा--“्यदह साधारण 
न्नी नदीं ह । ेसी माता के विना रसे डक का होना कभी सम्भव 
नही? । हमारा भी यही खयाल रहै कि जैसे माता-पिता हेते ह 
वैसे ही पुत्र-कन्या हेतै दँ । 
वीरसिह गांव कौ तरफ एक तरद का मिदर का दोा-मजिला मकान 
बनाया जाता है । अनेक जोग इस घर का मैन्दर्य श्रीर सोभा वटा्ते 
करे लिए वहत रुपया सर्य करते हे! विद्यासागर का जितनाः चडा 
परिवार था उतना दही बडावरथा। उम धगके वीच मे एक रेसा 
ही सरवा्ग-सुन्दर दो-मजिलला घर बना ह्या था । इस घर की वनावर 


वियासागर का पररिवारिक शीर मामाजिरु जीवन । ४०१ 


गीर सैन्दयै देख कर वहत प्रसन्न हुए ! उन्दने विद्यासागर से 
कहा--पक्षा मरन भी इसङे स्रामे शरमा जायगा । 
भजन कराने के याद्‌ विद्यासागर की माता ने साहव से कऊहा-- 
देसे वेदा, तुम जिस कामके लिए श्रये उसे सूत सावधान 
टकर करना । गस दुसी लोगो को तुमसे कुटः कष्ट न पर्ष चीर 
ये तुमको पना प्रादमौ समभ कर सुखीहा सके । तुम सदां 
सवी वाते मन ल्षगा कर सुनना । लेगा का दु ख-कष्ट दूर करने के 
क्लिए प्राणपण से चेष्टा करना । तुम यहा इस तरद काम सरना कि 
ठम्दारे चले जाने पर्‌ ल्लाग हमेशा छम्दारा नाम लिया करे । तुम 
यहा दुखी दीन क हितैषी हेने कौ सदा चेष्टा करना । 
हैरिसन सहव जव तर मेदिनीपुर मे रहे तय तफ उन्टने 
भगवती देवौ के उपदेश फे म्रचुसार चलने की चेष्टा की।इसीसे 
मेदिनीपुर के लोग श्राज भी भक्ति के साथ उनक्रा नाम कतेते ई । 
भगवती दैवी कौ शान्तिमियी मूत्तिं का सीन्द्यै दशचैनीय था । 
पाठको कौ देखने के लिए उनफा एक चित्र इस पुस्तफ़ मे दिया गया 
रै । इस चित्र फे यनने का एरु द्धाटा सा इतिहास ₹ 1 पादफ़रषाडा को 
साजभवन मे हडसने नामफ़ एक फोटोम्राफर र्ओगरेन राजभवन का 
कास करने के लिख श्राया था} वियासागर सदा वरां श्राते जते 
रते थे । राजवश के लोग गुरु फे समान उन्हे मानते श्रर उनका 
श्नादर करते ये । यदह वा पदले दी लिखी जा चुर दै कि बिद्यासागर 
का खरूम उस समय वहत ही सुन्दर शरीर मनोहर था । उस समय 
प्रतिभा कौ प्रभा से पूरो उस युसमण्डल का चित्र लेने के लिए रेडसलन 
साद्व ने चडी कोरिश की । पटले तो विद्यासागर राजी नहीं हए । 
श्रन्त को साहव के वहुव श्रु करने पर लाचार हकर उन्द 
राजी होना षडा । पुस्तक क श्मारम्भ मेँ पाठं ने उस विन के दर्शन 
रष 
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जननी भगवती दवी । 


विद्यासागर का पारिवारिक शनैर सामाजिक जीवन । ४०१ 


शीर सैन्दयै देख कर वहत प्रसन्न हुए । उन्होने बियासागर से 
कदा--पक्षा मक्रान भी इसके प्रागे शरमा जायगा । 
भजन कराने के वाद विदयासागर की माता ने साहव से कहा-- 
देसे वे, तुम जिस कामके किए श्रायेहो उसे सूय साय्धान 
हकर फरना । गरीब दुखी लोगो को मसे कुल कष्ट न परह श्रीर 
वै तुम श्रपना आदमी सम कर सुखी दहा सके । तुम सदा 
सवकी वाते मन लगा कर सुनना । लेगा कादु ख-कष्ट दूर करने से 
किए प्राणपण से चेष्टा करना । तुम यहाँ इस तरह काम करना कि 
तम्हारे चले जाने पर ल्लोग हमेगा तुम्हारा नाम लिया करे । तुम 
यहां दुखी दीन के दितैपी देने कौ सदा चेटा करना" । 
रैरिसन सहव जन तफ मेदिनीपुर मे रहे तम॒ तक उन्दोने 
भगवती देवी चे उपदेश के श्रसुमार चलने की चेष्टा कौ।इसीसे 
मेदिनीपुर के लोग श्राज भी भक्ति के साध उना नाम लेते ह । 
भगवती देवी कौ शान्तिमयी मूर्तिं का सीन्दर्यं दरभैनीय था। 
पाठका के देखने फे लिए उनरा एरु चित्र इस पुलरु में दिया गया 
रै] इस चित्र कै वनने का ण्कद्धाटा सा इतिहास दै । पादफ्पाडाके 
राजभवन मे टडसन नामक एक फोटोम्राफर रगरेन राजभवन का 
काम करने फे लिए ञ्रायाधा। िद्ासागर सदा वहां श्राते जाते 
रहते थे । राजवश के क्तोग गुरु के समान उन्हे मानते शीर उनका 
श्रादर करते थे । यद वाच पदले ही किसी जा चुकौ दै फि विद्यासागर 
का खर्प उम समय बहुत ही सुन्दर श्रैर मनोहर धा । उम समय 
प्रतिभा कौ प्रमा से पूर्णं उस मुखमण्डल का चिर लेने के लिए देदसन 
साद्व ने वड फाशिश की 1 पहल्ते ता वियासागर राजी नदीं हए । 
श्नन्द को मादय के वहत श्रनुरोध करने पर लाचार होकर चन्द 
राजो हाना पडा 1 पुस्त फे घ्नारम्म से पाठकों ने उस चित्र को दर्शेन 
२६ 


श्म विद्यासागर । 


किये होगे । दडमन साल्व ने विदयासागर का चित्र वना कर उसके 
पारिश्रमिक मे कुछ भी लेना खीकार नदीं किया । चिद्यामागर बहत 
चेष्टा करके भी माहव के रुपया लेनै पर राजी नहीं कर सकं । राज- 
वेश को लोग विद्यासागर का चित्र देख कर वहत प्रसन्न हए । उन्होने 
हडमन साहव से पृष्ठा फि “दमने इतना रुपया स्य किया प्रीर 
पण्डितजी से तुमने कुच भी नदी लिया । फिर भी उनका चित्र 
हमारे चित्र से श्नच्छा क्यो बनाया ? साहय ने दमक उत्तरम 
कटा-““रपये के काम में ज्रीर शौक के ऊाममे वडा श्रन्तर हौवा 
हैः ! बियासागर ने देखा फि ऽस तरद रुपया लेने के लिए माहव फो 
राजी करना फखिन काम द । माहव भी अपनी बात मे टल्लने वलि नदी 
ह । तव सोच बिचार कर इमे लिए विद्यामागर ने एक श्र युक्ति 
निकाली । वह जल्दी से पिता तरीर माता को कलसन्ते ले श्राये श्रीर 
हुत सा रुपया स्च करके हडसन साहव से उनके चित्र वनवाये । 
माता-पिता कौ कल्लकत्ते लारूर विद्यासागर ने माता से कहा-- 
माताजी, पाडकपाडा के राजभवन मेँ एक वहत श्रच्छा चिर उतारने 
वाला श्राया है । भै उससे वुम्दारा एक चित्र उतरवाना चादता हँ 
माता--दुर, मेरी तसवीर उतार कर्‌ क्या होगा, दी-घी । 
पुत्र--तसवीर क्या तुम्दारे लिए उतसबाञगा ? चद्‌ ते मै त्रपने 
लिए उतरवाना चाहता हँ । एक तस्वीर पास रहने से जब जहां 
रहा, आपके दीन कर लिया करेगा । 
माता-(इमका ऊख जवाच न देख कर विलक्रुल इच्छा न रहने 
पर भी) श्रच्छातेतेरी जे इच्छा हे वही कर) 
पुत्र--साहव को यदी ले प्राँ या राप मेरे साय वहीं चलेगी ? 
माता--वसवीर उतारने बाला सहव दै 1 ना अया, मै साव कं 
सामने तस्वीर उतरवाने के लिए सर्दी वैठ सकती । ० 4 + 


विद्यासागर फा पारिवारिनर श्चीर सामाजिक जीवन । ४०३ 


युत्र- बह दहत अन्द श्रादमी है! उसने मेरौ एकर तसवौर 
उतारी हं षर कुन भी नदी लिया । वह मुभ वहत चाहता है । 
उसकं सामन वैठने मे को$ दापन्ही है । 
माता--ग्रच्छा माईतेरी जा उच्छाहा वही कर। लेकिनिर्यै 
शरीर कही न जागी । यही जा चाहें सा ऊर । 
पुत्र-- वद्र सव सामान ठीक किया रक्सा है । वह सव यहाँ 
ताने मे श्सुनिधा होगी श्रौर फोठा मी सच्छा न उतरेगा 1 
माता-तेसी घात को टालना तो वडा कठिन ई । चल, पैर साथ 
चल्ुगी । निन्दा होगीरातेरी दही होगी । ज्तेग करगे रि वियासागर 
तस्वीर .उतरवाने क लिए अपनी मा को पाडरूपाडा ऊ राजभवन > 
लते गय । पैर, वैरे साथ चद गी । 
करई दिनि जाकर बिद्यासागरने पिताश्रार माता ऊौ तस्तवीर 
तैयार कड । सायै को जितन। देना चादिए था उमसे अधिक्त ही 
छन्द दिया । देने चिच तैयार करा कर विद्यासागर ने प्रपने कमरे भे 
एक श्रच्छी जगद पर स्ख दिये! फरासडांगा शरीर सरमाराड को 
मकान के लिप्‌ माता-पिता कीश्चीरदेादा तसवीर चनवाई थी । 
माता-पिता कौ जिन्दगी मे शरोर उनकं मरने फे वाद भी चह जहां 
रते थे वहां पिता ञ्जार माता केचिच्रको प्रणामं करमे फिर जल 
प्रहण करने थे । मैने श्रपनी आरामे उनङे इस नियम को देखा ई । 
विद्यासागर की माता मू्ति-पृजा पर विशेप श्रद्धा नदरी र्ती 
यी । विद्यासागर ने खुद यमसे कदा है कि “मेरी मा करती धी, 
जिस दैवता फोाः हम अपने टाय से गढते ईद वद मारा .ब््धार कैसे 
कर सकता दै ? लकी पत्वर, मिद्ध आदि के दैवते कौ पृजा करने 
से चैसा पुण्य नदीं होवा जैसा मनुष्यो कौ सेवा करने से श्चीर उनफा 
दु दर कमन सै" । इसमे जान पडता ई कि उना धर्म-सभ्नन्ध 
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बिासागर का पारिवारिक ग्र सामातिर जवन ! १०३ 
पुत्र--वह वदत ग्रच्छा श्राद्मौ ई। यमने मते गृ वमर 
उतारी दे शैष ङ भी नरी लिया। कर्म दन 
-उसदे सामन वैठने मे काड दाप नदा ई। 
मावा-मरच्छा भार्ठे जब्चछादी कटो), निनि 
शार छटा न जार्गा 1 यद्वा जा चाहे साश् प - 
पुत्र--वहां मव सामान रोक किया गक ध 
लाने मे असुविधा देगी भार फो मी ग्र्या 
मता--तेरी घत को टालना तै दत कमि; १ 
चल"गी ! निन्दा हमी ते तेरी दी हागो । दन इ सेर नाथ 
तक्तवीर उद्रगवाने के लिए त्रपनी मा का तरियामागर 
से गये । सैर, तेरे. साथ चचुभी । रनेमयने र 
क दिन जाकर वियासागरने पदिद . - 
तैयार करा । साये के ल्विन( देना चादि श्च मदन दमक 
दिया । देने चित्रे तेयार्‌ कराकर (य ग्रनिज 


अद्याद्‌) 


=$ 


-* चदसं 
द्रण 1 


= 11 
एकः श्रच्छौ जय पर रख दियं! ॥ ६ शरन कमरे मे 
मकान कौ लिए माता-पिता का शरदा च शर गरमाराड्‌ 
माता-पिता कौ जिन्दगी मे शरोर उनदे भल यनया थी । 


रते थे वहां पिता श्मार माता फे च्वौ चह जा 
अरदण ऊसने चे 1 मैने श्रपनी आसे जनक द्व? "१ भगके,पिति जनत 
त्ियासागर कौ सात मत्ति-ूजा प प9ादेनाद्। 

य! विद्यासागर सै सुद समे कद्र ४ ग्रान स्पती 
न्निख देवता को दम स्मपने हाथ से गदेद‡ मा कटको वी. 
कर्‌ सकचा दै ? लको, पन्यर, मिते श्ट 4 माय उ कैद 
से वैसा पुण्य न्दी हेरा जया मतुष्यो का वमजो भूा कये 
दुख दूर करने म" 1 इसे जान प्छ कणन रर 


धरण् विद्यासागर । 


ज्ञान वहत ही सखाभाविक, सरल शरीर निर्मल था । दस घात को यहां 
पर लिख देने से विद्यासागर कै श्रात्मीयो मे से किसी किसी ने युक 
पर कोप-कटाक्त किया दहै । किन्तु यद्च वात मने खुद उनके सहसे 
सुनी है । तियासागर के स्मेहपात्र श्रयत गोपालचन्दर युखापाध्याय 
(नारायणचन्द्र कौ वड दामाद) ने भी उनके सुख से यह वात सुनी है । 
ठङ्करदास श्रपने द्धाटे लडरे ईशानचन्द्र श्रीर्‌ वडे पाते नारायण- 
चन्द्र को चहुत प्यार करत ये । ये वालक उनऊ़ दुलार थे, इस लिए 
उनके सिवा धर मे श्चीर किसी फोन दवतेथे। इन दोना बालकौ 
कौ उाङ्करदास ने श्रपनी सेना चना रक्या था। 
इस तरह सव परिवार मजे मे था। दसी समय रककुरदास ने 
स्वदेश, जन्मभूमि ओर्‌ श्रपना घर दोड कर काशीवास करे की 
हच्छा प्रकट की । उन्ोनि शग्सुचन्द्र के द्वारा ई्रचन्द्र कौ पास यह 
समाचार कला भेजा । उस समय लिदासागर श्रपने प्रिय मित्र 
राजा प्रतापचन्द्रसिह की बीमारी के कारण सुरशिदावाद क निकटवर्ती 
कान्दी गांव मे थे । उनके तीसरे भाई शम्भुचन्द्र मे वहीं पत्र भेज कर 
पिता का दरादा जादिर किया । वियासागर नें इस खवर से बहुत ही 
उदास हकर जा प्र शम्भुचन्द्र॒ फो लिखा था उसका कुर श्रश यहां 
पर इद्रूत किया जाता र -- 
चह परदेश मे केले रदे, एेसी सलाह मै कभी नहीं द सकता 1 
चह खुद सव सामान सरीद कर माजन श्रादि वना्ेगे, इसमे उनफेः 
बडा कष्ट हौगा । इससे चढ कर दु ख श्रीर सेद की बात प्रर च्या 
ह सकती रै कि जिसके पुत्र, सौत्र प्रादि इता परिवार दा च 
वृद्धाचसखा मे श्केले परदेश मे जाकर रहे । श्रतएव इस श्रवसा मं 
उनका श्रकेले काशीवास करना मै कभी पसन्द नही कर सकता 1 
पैसा करगे ता उनको श्रसीम कष्ट हेगा । श्रगर उनकी सेवा-टहल फ 


बिदयासागर सा मामालिफ़ तीर पारिवारिक जीवन । ४०५ 


लिए कोई साध जा मके ता शायद म किसी चशे सहमतभौदहा 
सक" । रिन्तु उनको श्रे मेज कर हमारा यहां सुख से रहना 
कभी उचित नीं । श्रीर किसी री वात नदतीं ऊद सरता, लेकिन मै 
किसी तरह पने मन को समभा नहीं सकता } श्रगर उनी विल्कूल 
ह्री जानेकीड्च्छा हाता इस तरह जस्दी करने से काम नही चल 
सकता । तुम उने चरणा में मेरा प्रणाम जता कर कना किर 
दुःसिते न रेड, इम मया से उन्दने श्रनेक वार प्रन पष्ट सदे 
ङ| इमं वार भी इमी सयाललल मे थोडा श्रर कष्ट सरे । म शीव घर 
घ्राने कौ चेष्ठा करठँगा । वहा परैव कर सलाद करके क्त्य निश्चित 
करेगा । श्रगर चद्‌ ्रकस्मात्‌ इस तरह गृहस्थ दधोड जार्येमे, ठीक 
यन्दोचस्त सिये विना काभी चले जायेते, ते ये षडादुख दोगा। 
ज्ञा कुदा, लिमतर्हदहा मरे, उन्हे क्स काममे म्रभी रोकना 
शरीर उने सकर जाने पर उसकी सूचना शीघ्र कन्दी मे मेरे पास 
भेजना ! जव सक उनफे मरने को सूचना सीं मिज्तेगी सव सक मेरी 
चिन्ता नही मिटेगी । दे चार दिन श्रीम यर्दासेजा न सकूंगा, 
नर्दते म्राज हीम यासे चल देता। म्रस्तु। जिस तरह हे, 
किसी तर्द ह, न्दं फन । श्रगर वह किसी तरद नरूफे ते 
इस रविवार को पहले ही मुभे सव्र देना । सवाद पाकर, जिस तरद्‌ 
होगा, मै घर रागा 1 म शरीर से ग्रन्धं । इति ३० च्रगहन । 
शमाकाक्तिण -- 

श्रीरस्चन्द्रश्मण । 

णम्मभुचन्द्र विद्यारनन का कदन रै कि पिता उाकुरदास को इसं 

तरह काशीवास फे किए तैयार दोजाने का एक चिरोध कारण था । 
उन्दने एक दिन खप्र देखा कि वहत शी ही विद्यासागर पर तरदं 
वरद ॒-मी विपत्तिर्या रा पर्ेगी ! वीरसद का घर उजड फर मसान 


४०६ चिद्यासागर । ) 


चन जायगा । भाद्यो शरीर बन्घुश्र से ईरचन्द्र ओ अनवन 
जायगी । प्रात्मीय-सखजन उनके विरुद्ध हा जार्यँगं । इन सव वाता के 
लिप चिन्ता > पड कर उाकुरदाम ने सोचा कि इम श्रच््रौ प्रवा 
मेषही घर्‌ छयड कर काशी चलदेना चादि । काशी मे जाकर सुख से 
श्वेप जीवन विताना श्रेयस्कर होगा । वह शीव ही घर ड कर काशी 
जाने फे लिप व्वाङ्कल हौ उठे | यही कारण थाकि विदयामागर के 
श्रनेक यत्ने करने, दाथ-पैर जाडने शरीर राने पर भी उना इरादा 
नही कदलः ! वरि्यासागर ने “वोधेदय ` मेल्िखा हमि खप्न सव 
सच नही हैत, वे अ्रमूलक अलीक चिन्ता मात्र रै । किन्तु उनके 
पिता का खप्न ,प्रधिक ग्रण मे सचा हरा | उने गाव का मफ़नि 
श्नाग क्लगने से उजड़ कर ममान हागया । श्रात्मीय चनौर वन्धुत्रो मे 
विगाड शरीर विच्छद भी खृव हुश्रा । 
विदासागर का पत्र पाकर शम्भुचन्द्र ने पिता का सुनाया । ता 
भो घर व्रीड कर काशीवास कौ उत्सुकता वसी ही वनी रही । गम्भु- 
चन्द्र ने यह राज्ञ फिर बिदासागर को लिखा । विद्यासागर समं 
कामकाज चाड कर पिता कं पास चल दिय । ङु दूर पालौ पर 
धीर छख दर पैदल चल कर निद्यासागर प्र पचै । पिता का इरादा 
घदलने की उन्होने वहत कुच चेष्टा की, बहुत करु श्रनुनय-विनय 
किया, शेय-बोये भी, लेक्रिन ठक्रुरदाम अपने उदे पर अटल वने 
रहे । श्रन्त को निरपाय होकर विनासागर ने नारायणचन्द्र का लगा 
दिया । छाक्कुरदामे को पाते पर बडा स्नेह था। पाते कं राने-धाने 
शरीर म्न चलन फ लिए मचलमे पर भी कुद न ह्र ! = ,, 
, जव ठाक्कुरदास किसी तरह घर मे सदमे पर राजोन ए ग्रीर 
चिद्यागगर ऊ साथ करलकन्ते चलने के लिए तैयार हेगये तव विद्धा 
सागर ने लाचार हकर , उनके साथ कल्तफत्ते कौ यात्रा ऊर दी † राम्तं 
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मे ओर कलकफ्तते मे भी बहुत श्रलुरोध किया, लेमिन ठकरुरदास ने 
न माना । तव सुसपूर्घरु रहन सा प्रबन्ध करे विद्यासागर ने छन्द 
काशौ भेज दिया ¡ ठङ्करदास ने जीवन क्राशेपसमयकणीमे ही 
बिताया श्रौर श्नन्त का वही उनसी युक्ति हा गई ! पिता के चले जाने 
कं वाद विद्यासागर के हृदय मे एक स्थायी चिपाद कौ रेखा सी श्रित 
होगई । चह प्रा उदास से घने रहते धे । प्राय वृढ पिता के श्रकोले 
उतनी दूर पर रटने का खयाल रुरके ्ररेले श्रासू वहाया करते घे । 
पिता कौ मरबर ्ेने कं लिए वीच वीच मे कभी कभी वहे खुद जाते 
थे । कभी फभी किमी प्रादमी को भेज देत थे। एक घडी कै लिण्मी 
कमी उन्दोंन माता पिता ऊ सुखी रुपने मे मर नहीं रक्सी । 
वीरमिह > रहने फ समय ठाकुरदासर री माता दुगादेवी कौ 
मृत्यु हई । मरने के पदक्ते सालिरा-गीवि मे गगा-तट पर उन्हें ले 
प्राये धे । वियासागर ने दादी के श्राद्ध के श्रवसर पर बहुत रुपया 
ग्म्य करक पिता को सन्तुष्ट क्रिया धा । विद्यासागर विधवाविवाद क 
हामी भरे । टस कारण वदे पले ही सं साचधानयथे किदादी के 
श्रद्धमे किसीतरट कावित नदे । कुढलेगोाने गुता कौभी 
थी 1 परन्तु शम्भुचन्द्र वारर क्लिसते ह फि श्राद्ध के दिन नेक 
श्रध्यापफ़ पण्डित श्राय थे । बरदा-परगना क प्राय सव व्राह्मण, नति- 
दाग, इष्ट-मित सय मिला कर तीन हजार के लगभग ब्राह्मणा ने फला- 
हार किया था । उसङत दूसरे दिन भी दो हजार क लगमग ब्राह्मणो ने 
श्रन्नमोजन किया भ्रा । इससे पिताजी वहत प्रसन्न हुए थे । दूसरे साल 
सपिण्डन फे दिन भी दादा ने पिताजी को भ्रमन्न करने के लिए काफौ 
पया दिया था । अध्यापको को निमन्त्रण देने फे लिए पहले जा 
ूगेक बनाया गया थां वद॒ कठिन था 1 विद्यासागर नँ यट फ सुद 
चना कर निमन्त्रण मेजा घा-- 


शन्प विद्यासागर 1 


पौपस्य पश्वविशाहे रयौ मातु सपिण्डनम्‌ । 
ठुपया साध्यता धीरर्वीरसिहसमागतै ॥ 


सबं परिवार के एकत्र रहने मे श्प्रोति श्रर अशान्ति को सिवा 
कुछ लाभम न समभ कर विद्यासागर ने सव भईया के लिए श्रलग 
मलग घर वनवा दिये धे । वियासागर की समस्मे सय मादूर्यीफे 
एकन रह कर लडने भगडने की शरपेत्ता उना मलग श्रलग रद कर 
परस्पर सदानुभूति शरीर श्रात्मीयता वनाये रखना श्रन्छा था ¦ द्रसी से 
उन्दने अ्र्तान्ति की जगह शान्ति की स्थापना करने की इच्छा से सव 
आद्यो को जुदा कर दिया) उन्होने गरीव श्चोर श्रसदाय चिघा- 
धिये के लिए भी श्रलग व्यवसा कर दी थी । किन्तु सेदं इसी वात 
का है कि बहुत सा रुपया ख्चै करर मी वह किसी तरह प्ररिषार 
मे शान्ति नही ापित कर सके। 


इस प्रकार जव तरह तरह को पारिवारिक श्रशान्तियो से उनकी 
प्रसन्नता न्ट दौ रदी थी उसी समय सन्‌. १८६. ई के चैत मीने 
मे सखाधीरातको माग लग जामे से वीरसिह का धर जलगया। 
श्राग लगने की खवर कलकत्ते मे पर्हिचते दी विधामागर गाव में प्राये। 
सव के लिए मव तरह की व्यवस्था करङे चियासागर ने भाता का 
कलकत्ते क्ते चलना चाहा । लेकिम उन्होने गरीव निराश्रय विदार्थी 
बालको की विपत्ति प्रीर छश का उ्ेय करके, परोसियो के दुख 
कष्ट की देहा देकर श्चौर अतिथि-मभ्यागता की सेवा की जरूरत 
दिखा कर कलफत्ते जाने के लिए भ्नार्ही? कर दी । 

घर जलने के वाद्‌ जव निद्यासागर गवि गये थे तव किसी किमी 
ने उनसे प्ल मकान चनवाने के लिए श्रनुरोध किया था। उन्न 
स्वाभाविक मद-सुसकान के साथ कहा--““्यरीव तब्राद्यण क लडके 
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का पक्षा भफान, क्लोम सुन कर रहसेगे । किसी तर्द कदी पड रहने के 
लिए जगद्‌ भर्‌ चाद्दिए 1" 
यीरसिह मे माता शरीरः श्नन्यान्य सव ल्लोगा ऊ रहने लाय वर रादि 
यनवाने मे जे कुद सर्च पडा चह विद्यासागर ने दिया । चिन्तु बह 
दा मजिलला घर, जिमी हैरिसन साव ने प्रशसा कौषी, फिर 
नही यन सङा! उस धर सीओोभा शरीर सैन्दर्यका चिद्व एक 
टा तँडद्र श्रव भी वहां मैजृद दै । 
विद्यासागर के माता पिता सीधे सादे श्रादमी घे। ये परिभम 
करे दूसरे रे उपकारं श्रीर सेयामे सव तरह गौ श्रसुविधाये सदं 
सफते धे } श्माभूपण वमग उन्दे नापमन्द थे 1 वे गहने श्रादि को देषा 
मे चरो श्र शत्रुतो ऊ घटाने सा प्रधान उपाय समभे थे । वे इस 
कारेण गने वमैरह के पिरोधी ये कि गने हने से श्रदङ्कार बढता 
ई श्रीर गरवो क प्रति उपेत्ता का भाव उत्प्न हाता है । उसीसे घरमे 
वहव्नो वगेरह के भी प्नधिफ आभूपण नहीं घे । विलासिता वढने के 
खयाल से घर ऊ मव लोग मेरे कपडे परटनते धे । कलफत्ते मे कभी 
मद्ीन फपडे ्राजाते धे ता उनको वै नहीं सचते थे । 
विद्यासागरजी श्रौरो मे लिए सव तरह के सुख-भोग का सामान 
कर देने के वास्ते सदा तैयार रहते ये, लेकिन उन्होने सुद माता- 
पिता की रुचि के श्रनुसार चलना दी पमन्द किया । उन्दने कभी 
शौक की चीज खाने-पीने या पहनने की श्रभिलापा फो मने हृदय 
मे खान नदीं दिया 1 श्रीरा के क्लि अच्छा कपडा, न्दी साने- 
पीनेकी चीज, च्छद ट कर वाजारसे लाते थे, किन्तु माप 
साररीन कौ घोती, माटी चादर, स्लीपर शरीर साधारण भाजन से 
षी सदा सन्तुष्ट रहते घे । उन्होने जिन्दगी भर मेँ जितना रषया 
कमाया उससे दूसरा आदमी धनी चर वैमवशाली वन सकता थाः 
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लेकिन उन्होने श्रपनी कमाई का सासा रुपया गरीवा कौ सहायता मे 
ल्लगा कर अप, वापनदादे कौ तर, गरीव की तरह, गुजर किया । चदी 
विद्यास्नागर के व्यक्तिगत जीवन कौ विगेपता ई । उन्दने णक दिनिके 
लिण मी कमी रसा की रहन-महन का श्रलुकरण नही किया । वर 
गरौच समाज मे गरीव भां कौ वरह सदा रर । 
णक वार स्कूल का मा्रायना करने के लिए हगल्ली जिले कं भन्त- 
गत ण्कगाव मे विद्यासागर को जाना पडा । उसफे पलेठी उस 
गाव कं वालक, जवान, वृढ सब विद्यासागर के नाम को मच्छी तरह 
सुन चुके थे । गाव की लडकी, जवान परैर्‌ बढी श्ररते , मव विदया- 
सागर के णन परान फो लिण उत्कण्ठित थी । दसं घने क पलै ही 
सकल ॐ आम पाम रठनेवाले गृह्या ऊ धरा मेश्रैौरतो केठट वेष 
गये } पररा ओ खिडमिया मे, दरवाजा क पाम, छते के ऊपर, यदा 
तक करि नृढौ शओीरते राह तकमे पडो थी । विद्यासागर के प्रानेमे 
वहत टेर दोग । चत पर शरीर राह मे गदी हुई ्ियाको घामस 
वडा ठंश मिल रहा था । चिदामागर को दखने की लालसा न सूयं के 
तीच्ण ताप को भी परास्त कर दिया ! उसी समय विद्यासागर को ग्रान 
का णोर मच गया | चारा प्रर उत्साह शरीर श्राग्रर न्रा गवा | ्कर्ती 
लड श्रपनी श्रपनी जगद पर णान्त भाव सं वैठने लग । वादर स्कूल 
के सच्वालर क्ोग विद्यासागर की श्रभ्यर्थना फ लिए खडे ये । श्चारते 
जा जहां थं वह वही से धुं घट जरा जरा साले विद्यासागर कौ देखने 
की चेष्टा रन लगीं । विव्यासागर म्राये, सामने सं निकक्त भी गयः 
पर्‌ त्रारतामे से फिमी ने उनक्तो न देख पाया । उनङौ विद्यासागर 
के प्राने का विश्राम दीन हुमा । खियाने क्यों नही वियासागरकी 
दे पाया श्चीर उन्हें विदययासागर के आने का विश्वास क्यों नहीं राः 
डम प्रभ का उत्तर केवल उतना ही र फि विद्यामागर बहुत ही सीध 
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साददढग मे धरै । उनका पटचानने लिए उनमे कई विशता नहीं 
थौ एक ब्धा सीने रागे वट कर, विद्यासागर जिस मण्ड्लीमे थे 
उसक्ते श्राने मे ग्रादमौ मे पृत्--“क्यों जी विचासागर कहां ह? 
वेह क्या नहीं श्राये ? उस मण्डली ऊे एक श्रादमी ने बिदा- 
मागर की मार उणासया करके कटाः यही विद्यासागर महागय 
है °" व्रद्धा ्रामिं फाड कर थोडी देर तक विद्यासागर कौ तरफ देसती 
रही । उसके वाद उमन कदा-- “यही मेदी घातौ मोटी चादर बालत 
चिदयासागर है । न्दी को देखने कं लिण हम लोग घाममे तपगई ।न 
गाडी-धाडा है, न धडी-खडी रहै, न चोगा-चपकन ह 1" विदालागर 
गरीन-दुगी ज्ञोगोा के सम्णन ही रहते थे । 
जीर-पाई-निबसी माचीराम बन्दरोपाध्याय नाम के एक श्रादमीने 
मनामेदिनी नाम सरी णक पिधवा से व्याह करने की इन्खा से कल- 
फत्ते जाकर . विद्यासागर कौ शरण ली थौ । विद्यासागर यह विनात्त 
कराने क लिए प्रपने घर वीरमिह-गाव गये । उनके धर पचने पर 
नीरपाई-गवि फो रहनेवाते हालदार महाशया शरीर श्रन्यान्य प्रतिधित 
पुरुषो ने विद्यासागर से मिलफर यह अ्रतुराध किया कि आआपदठस 
काममे शरीफन हा । चियासागर णेसे ्रादमीनयथे कि ण्क श्रादमी 
से सहायता देने का वादा करकं सहज ही उससे वियुख दा जात । 
किन्तु जिन स्तोगा ने पडले चिधवा-व्रिचादे! मे अनेक चार मरायता की 
शरीरस बहुतसे लोगे ने अनेक कारण दिया कर विद्यासागर से इम 
काम से अलग रहने के लिए बहुत कुत्र का सुना । तन कल्ाचार 
हरर विद्यासागर ने यह भ्वौकार कर तिया फिर इम वरिबाहमे 
कोद सम्बन्ध नीं रक्लूःगा । सव लाग प्रत्न होकर श्रपने मपने 
धर चले गये 1 इम सम्बन्ध मे गम्भुचन्द्र विद्यारन लिखते ह--“ वीर- 
सिह के कर णक प्राचीन पुरुषो-- हमार मभते भाई दीननन्धु न्य्राय- 
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रत्र, राधा-नगर-निवासी कैलासचन्द्र मिश्र श्रादि-ने उन्हे ( वरश्रौर 
कन्या को ) ्राश्रय देकर ( विद्यासागर के ) घर फे निकट ष्ठी दूसरे 
एक श्रादमी के घर में उनका च्या करादिया। इस पर हमारा 
वक्तव्य यह है कि “ध्वीरसिह फे कई एक प्राचीन पुरुप क्या एक 
दीनयन्धु न्यायरतन ही थे ? विश्वस्त सूत्र से मालूम ह्रा है कि शम्भु- 
चन्द्रविथारतन ही उम मण्डली के मुखिया घे । बियासागर की इच्छा 
के चिना उने चरके पास ही मेचीराम वन्योपाध्याय का विवाह 
यिदयारन के सिवा न्नर कोद करा ही नही सरता था । विधासागर की 
दन्छा के विरुद्ध फेला साहस करना त्रीर किसी के लिए मम्भव नही 
था । चिद्यासागर प्रपने माई वियारत्न को वहुत चादते थे, इसीसे वह 
कद्ध नही वेले । प्रगर फेना न होता ता यह कामं सदज मे वहाँ पर 
हि दही नही मणा था) मेने वीरसिह जाफर ्जाचि करके यह पतां 
लगाया है फि शम्भुचन्द्र ने ही उद्योग करके यह व्याह कशया था 
स्वय उद्योगी लोगो के मुखिया हारूर उसा देप मरे हए भाई फे 
सिर मढना विद्यासागर के भाई फे लिए उचित नदी फा जा सकता । 
विद्यारत्न महाशय ने निजरवित विद्यासागर कौ जीवनी मे लिखा द 
कि ^‹इस विवाह के होने मे बडे भाई फो श्रान्तरिफ कष्ट हरा था। 
उन्होने का कि तुम लोर ने सुभे मिथ्यावादी बनाने कौ क्लिएमेरेदी 
चर कौ पास व्याह करायाःः । 
इस घटना से विद्यासागर का एेसा दास्ण दुखह्घ्राकि उस 
रात को उन्होने कु भोजन नदी किया शरीर वह्‌ दूसरे दिन भी विना 
भजन किये प्यारी जन्मभूमि श्चर घर ॐ तमेशा के क्लिण सड कर 
कल्लकतते क चल दिये । आते ममय श्रपने भादयो तरर गाँव चाकी से 
उन्होने कड दिया कि ^^तुमने मुशे देगदयागी कर दिया 1" । गदाधर 
पाल, गोपीनाथसिद्द आदि से शम्भुचन्द्र ने उपस्थिते दने के लिए 
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चिपोष श्तुरोध सिया था, परन्तु चे वदां नही गये, इससे नियासागर 
को कुद मन्तोपरह्ग्रा था) 
णन्भुचन्द्र नै मेरे इस क्तेख के प्रतिबादमे क्िखाथाकि र्य 
विद्यासागर कौ वहत ही श्रनुगत था + + + वड भाद्‌ ऊ नाराज 
हेनेकेभयसेम इस काममे शरीक नदीं हमा ज्रौर न विवाह 
मण्डप मे दी गया” । इस वारे मे मुभे श्रि कुछ लिसना नहीं र । 
गोपीनाधसिर म्रभी तक्र जीते ह । उन्दोने युद सुमते यह वात कही 
है कि शम्भुचन्द्र के उदयोग से ही यह विवाह हरा धा । उने कमे 
फे श्नलाया एक श्रीर सवते वट कर प्रमाण नीचे दिया जावा है 
द्या नम मर्वमद्लायै। 
यै सन्‌ १३०२, १३ भद्र । 
सविनयनमस्फारमिद निवेदनम्‌ । 
महाशय ने प्रहा दै कि “मारे पूज्यपाद चाचा श्रौयुत शम्भुचन्द्र 
विदयारतर तुम्हारे विवाद मे शरीर थे या नहीं ? । इसकं उत्तर में 
धर्म कौ साक्ती देकर मै कदता ह कि कवलत उन्हीं को यने मर श्रनु- 
प्रह से यद काम हमा था । उन्दने इस कामके लिए जैसा षे 
उछाया था बह सुरे सदा स्मरण रहेगा । इति-- 
वशवद-- 
श्रीमोचीराम शम्माँ । 
स्वदेशवत्सल शरीर जन्मभूमि के सुपुत्र इशवस्चन्दर के घर से 
निरे कर, खदा के लिए देशयामी वना कर विदयारल्न आदि ने वीर 
सिह गांव का जे ्रनिष्ट किया वदं कहने लायक नरीं र ! जिस दिन 
उदास हारर रोते रते जननी जन्मभूमि की गोद सूनी करे उन्दने 
घर च्छडा था उसी दिन बीरसिह के भाग फूट गये थे | इस युरे काम 
ये करने बालों मे विद्यासागर को हृदय पर जे चैट पर्दा थी वह सदा 


४१४ विद्यासागर 1 


चसो दी चनी रही । उमस छल श्राभाम विद्यासागर फे कथन दी से 
पाठो के मानम हा जायगा । मन्त समय, ऊनरु्ते म रहने ऊ 
समय, जव न्दे वीरमिद्ठ क प्रास्य नण्यों का म्मरथहोश्राताथातय 
चद वालो की तरह रोने लगते थे । उनी यह दृशा मैने चुद श्रपनी 
रसि से दैी है । इसी समय ण्फ वार “वीरसिह-जननी का पच” 
नाम फी एफ द्ीटी सी पुरम विद्यासागर को मिली। अभे पीस 
मालूम पडा है कि वह पुस्तफ़ इन्धरयचन्द्र के पुत्र नारायणचन्दर फी 
क्िखी हड थौ । उस पुस्तक मे जा करुण भाषा लिखी हई थो उसै षट 
कर चिद्यासागर क्रा हृदय भर श्राया । वहत दैर तफ़ रोकर उन्होने षर 
जाने का इरादा जाहिर किया । घर ङौ मरम्मत भी श॒रदो गई। 
किन्तु वीरे वीरे रोग वट जाने कं कारणं उनकी प्रतिज्ञा सण्डित नदीं 
ह--बरद जन्ममूसि के दैन नहं कर सरे । 

इस प्रफार ग्रनेक प्रकारके गृहस्थो करे फगडा से उनका हृदय 

विषाद के विपसे जर्जर गया । उनफो ससार के सुपा सै वैराग्य 
हा गया । वह प्राय श्रकेले एकान्त मेँ ही रहने लगे । इसके प्रमाण मं 
नीचे उनके कच मम्पूर पत्र शरीर कुक पत्रों के प्रश॒यदां प्र उदरूत 
किये जाते ह -- 
श्रीश्रीहरि शरणम्‌ । 
पृञ्यपाद्‌ श्रीमन्मादृदेवी श्रीचरणारविन्देपु- 
प्रतिपूर्व निवेदनमिदम्‌ । 

„ नैक कारणो सै सुभे वैराग्य साहा गयारै। घडी भरके 
लिप भी ससार के किसी काम मे शरीक होनेकी यां गिसीके 
साथ कोर सम्बन्ध रखने की इन्छा सुमे नहीं रै । खास कर इस 
समय मेर मन शरीर शरीर की फेमी श्रवस्थाहा रही दहै किश्रगर 

। जै षद्ल की तरह नेक कामे मे ल्या रहता; फिर मैं श्रधिक 
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दिनि तक्र जी नी सकता । इसलिए मेन निध्यकर नियाड्कि 
जदं तक लो सकेगा निच्िन्त हकर, णकान्तमे शेष जीयन को 
तरिताकरेगा । श्लिष श्रापङे चरणो मे प्रणाम ररे मदाकंलिण 
प्रापमे चिदा देताष्ै। माताकं आग पुत्र का पगपग पर 
सपराथौ होना सर्वथा मम्भवर। मं इम जीयनमेन जान 
कितने चार किननी यातो फो लिण श्रापङे निफट अपराधी घन 
चुका ह| राथ जाड कर विनीत भाव सेप्रार्थना क्रताहँकि 
रपा करफे इम श्रधम पुत्रके प्रपराधकफा नमा करना । श्राप 
यन्य मे लिण जा ३०.) रुषय दर महीने भजता ट वे मरी जिन्दगो 
भर वरानर पर्हीचते रहेगे । किसी कारण स॒ यद सदायता घन्द 
नही दा सकती ! उसे सिवा श्रापमे पिना श्रौर माताङेष्न्यक 
निए २०५.) ८ ह्र साल भजता सहसा । श्रगर कभी किसी काम 
फो लिण कुत्र कदने कौ ज्ख्रतदा त्ता पत्र निग कर उसको 
सूचना दीजिषगा । मैने अनेक चार प्रापक सेया मे निवेदन किया 
दै श्ीर प्राज मी निवेदन कररदारहँ कि श्रगर न्याप मेर पास 
यदा रदना स्वीकार फर तामं श्रपने ने कृतार्थं ममभृरःगा। 
प्रापे चरणो कौ सेवा करके कृतरन्य हो जागा । इति ४२ 
सअगहन, ्यैगल्ञा सद्‌ १२८७६ । 
श्रय श्रीईैश्वस्चन्द्रशर्म्मण 1 
श्रीश्रीररि गर्णम्‌ । 
गुालह्ूता श्रीमती दिनमयी देवी- 
5 कल्याणनिलयासु-- 
शभाीवादिपूर्रुमावेदनमिदम्‌ । 
मेरी ससार का सुख भोगने की इछा पूर हा गई । श्रव 

सुभ्को उसकी रत्ती भर की चाद नहीं दै । साम कर इस सरमय 
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शरीर श्चीर मन की हालत जैसी रै + + + । इस समय तुमसे 
जन्म मर केलिए विदा होता श्रार विनीत भाव से प्राना 
कर्ताहं फियदि कभी मैने जाः दाप या श्रसन्ताप फा काये 
पियादहा ते दया करम युके त्तमा करना । तुम्दारा पुत्र सयाना 
हुमा है, प्रव वह तुम ज्लोगोा कौ देख रेख करेगा । तुम्हारे सै 
फेर जा व्यवस्था कर दी है उससे, विचारपूर्वरं चलने से, 
सुम क्तेन का काम मसे मे चलता रदेगा । ग्न्त फो मेस वि्रेप 
प्रलुराथ यह ई किसय कामोमें चैय्यै धारण करफे चल्तना, 
नदीं ते तुम खुद छेत पात्रोगी श्रर तुम्हारे वैता करने से युम 
भी वहत कष्ट होगा । इति १२ श्रगहन ्चै० सन्‌ १२७६ । 
शुभाराचिण 
ईश्वरचन्द्रशम्मैण । 
विद्यासागर ने इसी तरह दीनवन्धु न्यायरल, शम्भुचन्द्र॒ वियारनने 


शार ईप्ानचन्द्र, इन तीना भादयोा को भी एक एक पत्र क्िसा था। 


दन 


पतं के सम्पूण अश का उल्लेख निष्प्रयोजने समभ कर केवल 


सास पास श्रयो का उरन्ेगर यां पर किया जाता है । मभस भाई 
दीनवन्धु को लिखा था-- 


५ + + श्नवतुम कज्ेगोासे जन्म भरकं लिएनिदा 
हता ह| यदि कभी कोई देष या श्रसन्तोषप का काम मनै किया 
ह ता दया करके मुके चमा फरना । यदि कमी कोई वात मुभ 
जताना प्रावश्यक जान पडता पत्र लिख कर युशे जताना) 
गृहस्थ के स्य के लिए भासिक सहायता लेना पमन्द करा ता 
मै हर महीने ७०.) रु° तुमको भेज सक्ता दह । इक्ट्रा खधिक 
देना मेस शक्ति के बाहर रै" 1 
तीसरे भाई शम्भुचन्द्र को लिखा था -- 
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+ + अव तुम क्लोमो से+ + + । तुम्हारी ग्रहस्ी 
, के सर्यैके ल्िण्जेोरम महायता करतार उसे जव वकर्मदे 
सक्रभा श्रीर तुम क्तेना चादहगें तम तक मै करता र्गा । किसी 
* वचरह इसमे व्यतिक्रम नं हयमा । + + + श्रन्तको मेरा विशेष 
श्रयुरेष यर रै कि यथासम्भव सवकं साय श्चौर्‌ पासे कर परा- 
सियो के साथर मेल रम कर चलना 1 एेता करोगेता मजेमे 
निर्वाह होता चला जायगा? । 
द्रे भाई ईशानचन्द्र का श्नन्य पमो क्षौ तरह मब लिग्यकर 
लिखा था ~ 
%'्यदि गररखी के ख के लिए सहायता लेना पसन्द करा 
तो मँ हर महीने २०. ० भन सरता दह । तुमने जा रोजगार 
कियारै उसफे लिए कु सदायता कर चुका ह उससे 
श्रधि सटायता करना श्रसम्भव रै । क्योकि ण्कमुषए्त श्रधिफ 
रुपया देने मे मै असमथर । 
इसके वादं बीरसिहनिवासी स्मेरपात्र गदाधर पाल का जा उन्होने 
, भत्र किया था वह चट है -- 
+ नानागुणालङकु श्रीयत गदाधर पाल आईजी 
कल्याणभाजनेयु-- 
शभाशीर्वादपूर्वकमवेदममिदम्‌ 1 ^ 
अनेक कारणो मे ने यह निश्चय किया ई कि अव य वीर- 
सिह मे न श्मागा । तुम गाँव को मुखिया हा, इम कारण तुग्दरारे 
^ द्वारा गाव के सवक्तोगो से जन्म भर क लिए बिदा होता । 
सव को यथायोम्य नमस्कार श्चौर श्राशोर्वाद करकं विनीत भाव 
से यह प्रयैना करवा शँ कि यदि सुभसे कमी कोद शपसथ चन 
पडा दो ते उसे दया-पूर्वर चमा करना । सर्वसाधारण फे लि 
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गाँव मे जा श्रखताल श्रीर स्कृ इ श्रौर गांव के गृरीव लाचार 
ज्तेगा को जे महीने महीने कुं सहायता मिलती ₹ उसे भरसक 
म वन्दनदहोने दूगा। ऊध दिनासेमेरेमन प्रर शरीरी 
हालत वहत सराव हती जाती है । श्रथिफ दिन जीने की भ्व 
छाशा नदीं की जा सकती । जव तक जिगा तक तुम लेगों की 
कुशलकामना करता रहरंगा । इति १२ श्रगहन, ये ° सन्‌ १२७६। 
छमाकाक्तिण - 
शरीईस्चन्द्रशर्मण । ' 
श्रीश्रीहरि शरणम्‌ 1 
पूज्यपाद श्रीमत्‌ पिद्रदेव श्रीचरणारविन्देपु- 
प्रणतिपूर्वक निवेदनमिदम्‌-- 

श्रनेक कारणो से सुभे वैराग्यसारहा गया है । मुभे श्रव 
घडी भर क ल्िए भी किसी गृहस्थी या ससार के भट में पठने ' 
श्रथवा किसी कं साथ ङ्ख सम्बन्ध रखने की इच्छा नहीं है 1 
खास कर इस समय मेरे मन शरीर शरीर की रौसी हालत दै 
उसके देखते मुभ्मे जान पडता है फि श्रगर म गृहस्यी के फभटो 
मँ षेगातेा श्रधिक दिनतकरून जी सकूगा। इसलिए रैनि 
निश्चय कर लिया रै कि जहां तकर होगा निश्चिन्त भाव से एकान्त 
में वचे हुए जीवन के, दिन बितार्गा । यदी सद्भुर्प करके श्रीमती 
मादृदेवी ग्दिकोजेा पत्र लिखे ई उनकी एक एकर कापी सेवा 
मेँ मेजता ह| जी चाहे ते देख.ल्ीजिषएगा 1 
, गृहस्थी याससारके मामले में सु सा श्रभामा युको नर्द 
देख पडता । सवरा सन्तुष्ट रखने के किए मने प्राणपण से यन्न क्रिया, 
किन्तु रन्त को सुभे मालूम इध्मा कि उसमे सुभः कुद भी सफलता 
नदीं प्रप्र ईं 1 जे सवको सन्वु्ट रखना चादता रै बद्‌ किसी फो 
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| । सन्तुष्ट नदीं स्प सकता । यद प्राचीनपवाद भूठ नदीं ईै । 
त्ख भ्रादमी जिनक्तेगे सै दया श्चीर स्नेद की प्रमि्ापा करता रै 
उनमें से एक के मी हदय मे मेरे ऊपर दया श्रर स्नेह कालेश भी 
महीं र । इस वारे मे सुभे स्ती भर सन्देद नदीं है । ठेसी श्रवस्या 
मे ससार फो गड मोल लेना शरीर उनमे बरावर ए उठाना 
सरासर मूर्खता का काम ई । जिन कारणो से यु एेसी धारणा 
| दई रै उना उल्लेख करना यहां पर श्रनावस्यक दै 1 
श्रव ्रापकी सेवा मं मेसा वक्तव्य यदीह किपितांषौ 
निकट पुत्र का पग पग पर श्रपराधी होना सर्वथा सम्भव है । इस 
कारण प्रापकं निकट न-जाने कितनी वार ओँ श्रपराधी हो चुका 
हौऊगा। उसे लिए दाय जाड कर कातर वचने से श्रीचरणो मे 
प्राथैना फरता दह कि कृपा करे इस ग्रधम सन्तान के सच अपराधो 
फा तमा कीलिषएगा । 
इस समय सुत पर -एण वहत हा गया है । ऋण चुकाये भिना 
बम्ती मे रहना दाड नहीं सकता । इस समय ऋण से छटा पाने 
के क्लिए यथोचिच यन्न त्रैषर परिश्रम कर र्हा! छण चुक जाने 
पर किसी एकान्त सान मे रहने की इच्छा द ¦ + + + आपरे 
ययै कं लिएजेा सेजा जाता है वह चरायर पर्हैवता रहेगा । इति 
२५ श्रगहन । + + 
शत्य भ्रीरवरचन्द्रशर्मण । 
विद्यासागर कौ जवानी का सुन्दर चित्र देखनेवालो मे से कठं एक 
मे उने श्रधिक श्रवसा को चित्र मे सुखमण्ल्त पर गद्धरे विषाद कौ 
\ दयाया देख कर पूपा कि “महाशय, श्रतुल-परतिमापालीं शीर कमनीयता 
ष्ठी कान्ति से पृणे यह सम्य मूर्ति पेसी काली क्यः पठ्‌ गई» ? इसका 
भी उत्तर येपन्रदे रद ईै। जिन्दोने खदेश की धनेक प्रकार कौ 


ॐ 
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मी सन्तुष्ट नदीं स्ख सर्ता । यदह प्राचीनप्रवाद स्ट नदीः 
गृदन्य ्राटमी जिन ज्लेगो से दया श्ीरस्नेद की स्रभिलापा करदा 
उन्नेमे एक के भी हृदय में मेरे ऊपर दया श्रीर स्तेद कानेगर मी 
नी द $ टस बारे मे सुभे रती भर सन्देद नदीं दै । णमी शरवम्धा 
मे स॑म्गर के फगढे भेल लेना शौर उनमे वरायर ग चाना 
सरानर्‌ मूर्खता का काम है । जिन कारणे सते युम एनी धागा 
द्रं ६ उनका उत्लेख करना यहां पर श्रनावश्यङ ई । 
श्रय श्रापकीसेवामें मेरा वक्तव्य यदीद रिपिवागर 
निकर पुत्र का पग पग पर प्रपराथी दोना सर्वया सम्म ‰ | रमं 
कारण प्रापके निकट न-जाने कितनी वार भँ श्रपरानी द्रा शक्रा 
होऊंगा। उस लिए दाथ जाड कर कातर बचने से श्रा रन £ 
प्रायैना करता हि रपा करने दस प्रथम सन्वान ग वर + 
फो क्षमा कीजिएगा । 
इष समय युक पर छण बहुत हे गया दै । र ददर {न 
म्तौ मे रहना चोड नह सकता 1 इस समय ग येकम भ 
के लिए यथोचित यत्न सर परिश्रम कर रदा द णु श 
प्र किसी एकान्त खान मे रदने की इच्छा है ‡ ~+ „ ४९ 
सरै फे लि ज भेजा जाता दै बह वराम्‌ र 
२५ श्रगहन । 

त ॥ 1.2 
विद्यासागर कौ जवानी का खुन्दर विन देन 
उने अधिक श्रवश्था के चित्र में सुयमण्टदर व र (६; 
पया देख कर पू कि “दारय, अरर +" 


र ॐ कनपल 
कान्ति से पृण चह सम्य मूरति देसी कातनकश्र 
येपतरदे रहै! जिन्देने नक न 
प उत्तर येपत्नदे रदे मरे ४ रः 


द्द [५ + चिद्यासागर । 


मलादइयो मे दी श्यपने जीबन कौ लगा टिया, परन्तु उसकं पले मे 
प्रोखे शरीर दगावाजी फे सिवा कुच न पाया, उनको शान्ति कँ मिल 
सकती है ९ उनके परिवार कौ लेग गरे कु ॒ग्रसुकरृल होते, .उनके 
मन का काम करते, तो भी णायद ब्रह संसार मे कुक सुख या शान्ति 
पा सकते । लेकिन पेसा भी नही हुश्मा । वट कर्तन्य के जाशसे 
समार को मरुभूमि पर खाथैपरता की गर्म वाल र सकडा ऊ ऊपर 
इधर उधर दैषड नगाते रहे 1 वह दौन-दुखी कं पाल वैठ कर शंसु 
बहति रहे, , चर जव ससार कौ दगावाजी के हाथ सःमताये जाकर 
प्रिय-परिवार कौ , माद मे शान्ति की प्राणा मे दैड गये तभी एतको 
ममे हकाचद.दैख प्रडी । उस्र ममय उनका वही हाल दग्रा जा पामी 
के भ्रमं सै घाम के पद्ध दौडने वालं प्यासे खग कराहाता है। तव 
नोभ के मार , उदास शूत्य हृदय पक्रड कर वह जल रदे मसार कं 
मैदान मे वैर गये । णेसी ही श्रवस्था मे उन्हाने माता-पिता ली-भाई 
शरीर दइएट-मित्रो के पाम उपर लिखे पत्रो के द्वाग मदा केलिए विदा 
होने की सूचना दी थीः) किन्तु उस समय भी उन्हाने ग्रपने स्वाभा- 
विक गुण चिनय के नही.्डा । 
निदयीसागरने जिस दारुण दु ख की जलन मे ये पत्र लिखे थे उससे 
खनकी चित्त "पी ग्लानि का ठीक ठीक अनुमान शरीर ग्रलुभव उनके 
पिता के सिवा श्नोर कोई नहो कर सकता । पिता केः पत्र के प्रत्युत्तर 
में विदयासागर ने श्चौर एक पत्र लिखा था ¡ उस पत्र का कृष रषा यहाँ 
पग उदुधृस किया जाता चैष , , {स 
, "मापे, लिखा क्रि तुम न्चेर पर्‌ खफा दाकर जमीन पर 
राटी खाने बैठे हो, चट सर्वथा, ठचि द 1 श्रौर तुम जसी 
, श्रवसा मे विरक्ते वर्च जाते हा, यद क्वल्ल मुशे पीडा परहुचानीाः 
` कै.।'दइख वरे मे मेरा निपेर्दन „ “ ^ मसार का सम्बन्धं सहि 


नि! 


वियासागर ऊा पारिवारिक आर सामाजिक जावन । ४२१ 


दने से मरी कुद भी हानि नरी देख पडती बल्कि लमक रही 
सम्भावना ई ! उतने दिनो तक तरह तरह से लाच्ित हकर 
दिनरात मानसिक व्यापि से पीडित हा रहा था! अव समको 
मेदुर मिल गई 1 म श्रधिफ क्या कर, सुमे जान पडता है कि 
नरकभोग छोड कर स्वर्गं कौ सीमा में प्रा गया ह । एेमी श्रवस्या 
मे यह कहना कि मै चोर पर सफा हकर जमीन मे राटी खा 
रहय ङ, ठीक नही जान पडता । चैर, ्राप इम वार मै मेरे लिण 
कुद भी चिन्ता न कीजिए । श्य में निम्मन्देह वहत कुद सुख 
मे रह मक्रौगा । चिन्तु यह जान कर मुभे वैहद दुखरैकि 
मेर णेता फगन से श्रापको पीडा परै रही है । म ते बहत दिना 
से ससारस विरक्तं माहारा तथापि मेरी इन्छाथीकि 
राप ग्रीर माताजी कौ जिन्दगी भर ससार से सम्बन्ध बनाये 
रहँ ! किन्तु उत्तरोत्तर मभी ने मेरे साथ णसा निर्दय व्यवहार 
किया, मव लोगो कौ श्नोर से सुभ पर उतने श्रत्ाचार दहने लगे 
कि मुभे उनरे सहने कौ सामथ्यः नही रही 1 मै आपसे 
निष्कपट हकर यह वात कद रहा वै किं इस प्रकार असह्य कष्ट 
नष्ोतातेो्म प्रापो जिन्दगी मे कभी समार कोा न द्वोडता। 
सन्तु मव परार चिचार-पूर्वक देखने से युके श्रापके च्तोम का 
कौ कारण नह्ती देम पडता । पुत्र फा छश मिट गया, पुत्र सुख- 
पूर निर्वाह कर रहा है, यह सुन कर निस्मन्देट पिता को 
परानन्द हाना चादिण । मँ त्रस्य दासे छुटकारा पागयार् 
शरीर सुख मेर शरीर अगे सुख मे रदने का यत्न कर रहा हु- 
यक्त जान कर ्रापदुग्पिति न होकर सुग्बी टौ ठोगे” । 
सैकडो तरह कै श्रपरिय व्यवद्ारा से विासागर के हृदयमेजा 
ख की श्राग भक छठी थौ ओर जा जीबन के श्न्तिमि दिन चिता 


रर्‌ ॥ वियासागर्‌ । 


की प्राग मै जाकर बुरी वह इस प्रकार माता-पिवा, खो, भाई, मित्र 
श्रादि को पत्र क्लिखने से कु कम श्रवश्य हे गई। हरएक भाईने 
पत्र मे सेद प्रकट करके वडे भाद को वदलाने कौ चेष्टा की थी । उन्न 
दीनवन्धु न्यायरन श्र शम्भुचन्द्र विदयारत्न का पत्र ही चिशेष रूप से 
उल्नेख फे योग्य है । दीनवन्धु न्यायरन ने लिखा था -- , 
श््य्रापका यह पतर पाफर वटतही दुःखित दह्मा। हम 
लोगो का सम्बन्ध एसा ₹ै कि दस श्रभागे शतैर के चिता में जलत 
चिना्मैन विदारी सकता श्रौर न श्राप विदा कर सकता 
ह । किन्तु यह जान कर कि निश्चिन्त होरर एकान्त मे रहने 
सरे बहुत दिना तफ़ जीर श्राप जगत्‌ कौ श्रौर भी बहत छु 
उन्नति कर सरके, श्रापके एकान्तवास का श्रनुमोदन करता 
रह । 7 + + ^ 
चिदासागर महाशय मोचीसम चन्योपाध्याय के चिवाह की घटना 
से विरक्त है जव ऊल्फत्े चकते श्रये थे तत्र उन्होने शम्भुचन्द्र विया 
रनकोजे पत्र लिला था उसके उत्तर मे उन्हीनेरवै० सन्‌, १२७६ को 
२० कार्तिक को यहु पत्र तिसा था -- ॥ 
^ + ~+ + महाशय का पत्र जवसे पटा है तवते मेरी 
सदे कौ, एेसी दालव हो रही है । यद, व्डेदी खेद की श्रौर 
देणधल्लोगो के दुर्भाग्य की वातदहैकि श्राप अवदेशमेन 
श्रा्येगे ओर , ्रपने जीवन सेभी विरक्त दा उठे दह) इसका 
“, कारण यही है किस्मापकर द्वारादैण्केलोगोंकादुख दूर हेता 
है शमी श्रीदद्धि हावी है । महाशय हमल्लोगो के प्रसिसेदकां 
भाव प्रकट कर सखकते हैँ । प्रापने श्रव तक सिला-पिल्लाकर 
, हमको इतना चद्वा किया ईह, इम श्रगर शापा कहना न माने 
; तै श्रबग्यह्ती श्रापको दुखा सक्तादै। + + ~+ जिप्न 


विद्यासागर फा पारिवारिक श्रौर सामाजिर जीवन । ४२३ 


दादा नै हमको सिला-पिलला कर इतना बडा किया, जा दादा 
हमारी चात पर पूरा विश्वास करते थे, ओ दादा हमारे सिवा 
पौर किसी को नहीं जानते, जिन दादा ने मेरे ्िएखी कं साध 
“वैमनस्य करने मे भी सह्ोच नहीं सिया, जिन दादाने हमारे 
कष्ट के खयाल से दम क्तोगो को ्रलग धर वनवा दिये, जिन 
दादा फे प्रताप से ठम इस देश में प्रभु रते रदे उन्दी दादा 
फे साथ मनि बुरा व्यवहार किया + + + "1 
इसक्रे वाद विद्यासागर के १२ श्रगहन के पत्र मेँ उनके वैराग्य 
प्रहण की सूचना पाक्रर उसके उत्तर मे, मन्‌ १२७द क २ पप के, 
शम्भुचन्द्र लिसते # -- 

“न्रापक्ते १२ श्रगहन फे लिखे रजिद्ट्री पत्र को पाफर हम 
ज्लोगो का हृद्य कापि उठा । श्ननैक कारणे से श्राप वैराग्य हे 
गया है श्नर श्राप घडीभरकेक्िट भी ससारी कगडोंसेया 
ध्रीर फिसी से सम्बन्ध रखना नहीं चाहते, यद जान कर मँ 

" प्रयन्त दु सित श्रौर सुदांसाहे स्दा्। + ~+ श्रवमेरी 
प्राथैना यद्दी है फि यदि मेरा छद अपराध हि तो श्राप मुभ 
दण्ड दे सकते र । म ध्रमं तर श्रापके ही श्रनुगत चीर श्राभरित 
रहा ह श्रीर श्रापकरो माता-पिता से ग्रधिक समता रहा हँ । कभी 
कभ माता-पिता मैरे भविष्य के ऊपर ध्यान देकर कुद उपदेश करते 
थेताउसैरमैन सुनता था। इससे वीच वीच में बै सुभा पर नाराज 
ह जाते ये। मैने सपने मेभो कभी प्रापका श्रनिष्ट नहीं विचारा । 
ष्नाप मेरी वाव पर विश्वास करवै ये, इसलिए शरीर लेग, 
भाई, भजाई प्रादि सव कमौ कमी श्रापसे नाराज दा जाते 
ये। + + ¬+ इसमें कोई सन्देह नदीं कि श्राप जो इस समय 
ससार को दोडवे है उसका कारण केवल मेरा श्रमाम्य टी ई ५1 


प्रर , , विद्यासागर 1 , 


, , इन पत्रो क द्वस सखष्ट जान पडता रहै कि विन्रासागर कोसी, 
पुत्रश्रीर भाया मे सुख नदी मिला । केवल इवना रही नदी, कभी 
कभी इनस उनको वडा छेश मिला श्नर उन्े,वडी री चिन्ता मे समय 
चिताना पडा । किन्तु एेसी शरवस्था मे भी उनफी दि सवक सुख कौ 
त्रोर ही थी । ससार के साधारण आदमिया मे श्रोर विद्यासागरमे 
यहो न्तर है । जिन्दोने उनको सदा ोभ तरार दुख दिया उन्दी 
की सेवा मे वह सद्‌ा लगे रहे । केवल उनके पुत्र नारायणचन्द्र अवश्य 
श्रपने ही दोप से वहत समय तक पिता कै स्नेह श्र ममता से वेभ्वित 
रहे । पुत्र नै श्रक्सर पिता को प्रसन्न करने रौ चेष्टा की, किन्तु किसी 
चेष्टा से स्थायी फल नही हु । नारायण चाच मै पिता की जीवनी 
से सम्बन्ध रखनेबाले जो कागज्ञ-पत्र छपा करर सुभे दिये ह उनमें 
नारायणचनद्र के विरुद वे नाम कं मीर नामवाल पत्र श्रादि शुभो 
मिले है शरीर वे पत्र नारायण वावू ने जान-वूभा कर सुमे दिये दै। 

उन पत्रं के देखने मे जान पडता है कि पिता को पुत्र से श्मसन्तुष्ट 
अनाय रखने के लि श्रनेक लेगा नेचेष्टा रो थी। इन पत्नौ मैं नारा- 

यण बाचू के कई पत्र भी सुभे मिले ह । उनमे सन्‌ १२.६५ के २० ज्येष्ट 

को नारायण वावू ने पिताकोजो पत्र लिखा था उसे पढ कर पत्थर 

भी पसीज उठेगा । उसमे विद्यासागर कौ नाराजी का कारण, सकं 

लिए पुत्र का गदरा पश्वात्ताप, श्रनुराग-पं त्तमा-पाथना का भाव 

प्रादि बाते पाठको को मालुम हागी । उस पत्र की नकल नीये दी 

¡जाती है [षः १ 





ॐ नारायण बाव्‌ न नीरव के साथ सुमसे का था कि मेरी वात सिंखते समम 
पिताजी के श्रति ङु श्रविचार'न करना 1 उनके श्रमनी मदस्य का व्नापे रचने 
के निष्‌ सेरी हीनता छा परिचय देना श्राव्य मममना८ ते कृष्ट सफेन न 
करना !, दमि से यर पर यर्दा पर उदछत करका माहम सने करिया ङ़ः! 


\ 


विद्यासागर शा पारिवारिफ श्वर सामानि जोवन । ८२५ 


श्रोचरणर्मनेषु-- 
प्रतिपूर्व निवेदनमिदम- 
प्रापफे नरणा फी फ़पास मुक मय कुद्र हामिल र । चारै 

जिस तरह हा दम स्पये भी वदा रगता ह, सम्मान को भी कमी 
नदीं ई । बाहर के दगन ओ परम सुस हँ । नैकिन मेरे हदय मे 
एक विषम गिला कीडा घुमा ह्श्रा दिन रात सुभ उमा करता 
दै 1 सेने प्नन्ल्ं कपड पट्नना--वेश-भूषा यनाना--दछाड दिया 
दै 1 केवल श्रापफे चरणाको सेवामेद्ठी गनललगा ट्या, श्रीर्‌ 
कुद इन्दी नहीं होती । परल क फिय श्रपराधा की याद 
करके घडा दी पश्चात्ताप होता ई । मन यदी रहता ई कि हाय, 
यदि यो श्रपराध करके पिताजी कं निकट ग्रपराधी न दवा । जैसा 
पाप किया घा यैमा फल भो सुमे मिल गया । श्राज श्रापके चग्णो 
के निकट देता ता न जाने फरिम पद का पर्हरैचता। इस सेमय 
समाज सुभे हेय ममभता द । यह मयभी यनं सद्र लिया। 
किन्तु मसं घढ कर ग्रेद कौ चात श्रार स्या हा मफती रै कि डस 
सवस्था में वीमारी फे ममय म श्रापको चरणा फीसेवान कर 
सका । म पने जीवन फे समयसे बड कर्तव्य फा पालन न कर 
सकां | श्राप णक यारवापाके चरणो की सेवा फेलिएफाशी 
जाने का उद्योग कर रहे थे उस समय णक श्रात्मीय पुरुप ने कहा 

पिः विद्यासागर, ठेसी गर्मी मे काणी की यान्य करना जानजायिम 
का कामद । इम पर श्राप वैसे दी उत्सा के माथ काकि 

मै ०१५५ (र्तन्यपालन) करने जावा ह, इममे प्राण, का भय 

करने से काम नही चल.,मफता । तभी मे महापुरुष के मुय ॒से 

निकले हए ये वाक्य मेर द्ृदय-पटन पर अङिति दह । श्रा 

ध्मपने कर्मदोष के.कारण मी ।)प१ से वश्चित हा राह 


(4 चिद्ासागर । 


म इम समय च्रापङते निरु श्राने मेँ प्रसमं । जवश्राप इस 
प्रधम करा मुँह देखना नदीं चादते तव यह्‌ श्रधम किस साहस से 
श्राप कै सामनेजा कर खडाहा सकता है? ओ श्राड मे रहुगा। 
नौकर की जरूरत होगी, नर को बुला दूंगा । कहौं जाना होगा 
ते नौकर की तरह चला जागा । चीफर की ही तरह रहा । धीरे 
धीरे श्रनुमह हने पर श्रवुमति पा कर पाम जागा । नहीं ता एक 
किनारे छुत्ते की तरह पडा ररहंगा । मै कैसा भो दौ, भ्रापका 
प्रह । मेरी भी प्राधे के लगभग श्रायु वीत चु है । चाहे जैसा 
हा, प्राप ॐ एक पोता है! यदि वद जियेगाता उसे श्रापका परि 
चय देना पडेगा । प्राप प्रगर पुत्रको वैरो से छुकरावेगे ते वह 
समाजमे क्या गुह दिखावेगा ? धिस्कारमय जोधन कौ श्रपे्ता 
मर जाना ही श्रन्द्वा दोताहे। मैवा अव तक प्राण दै देता। 
किन्तु मधुर-भापिणी माणा ने सुभे वचा रक्सा रै । मा-वापसे 
क्षमा पाने की श्राशा कभी नदी छोडी जा सकती । इस जन्ममे ता 
मेरी यद दशा हु दै, किन्तु छपा करे मेरे परलोक का माग भी 
कण्टकाफीण न वनादृए 1 यदि प्रापे चस्णो की सेवा करनेन 
पाया ते परलोक मेरा कैसे वनेगा ? श्राप एक वार रागद्रेपशून्य 
समन से--श्नपने पिया के ेसे माधुय श्रौर मन कौं उदारता मे 

मग्न हकर देखिए, अपने प्रधम पुत्र रो इस तरट्‌ कहीं का न रखने 
से सद्ास्मा के जगदुन्यापी यश मे कलद्ू की रेखा लग जायगी 
या नही ? जा व्यक्ति सहनशीलता का श्राधार है, जिसका शरीर 


= 


; न्तम्रासे परिपूर्ण है, जिसके हृदय मे ममता.भरौ पडी है, 


विद्यासागर का पारिवारिक श्नौर सामाजिफ जीवन ! ४२७ 


करेगा ? इस चात परता किमी तरह विश्वास फरनेकोजो 
मही चाहता 1 
पिताजो, एक दिन भो मेरा जोवन सफल नीं श्रा । मेरे 
विवाद के बाद महाणय ने शम्भू चाचा के पव फे उत्तर मेँ लिखा 
धा क्रि "नारायण नै ग्रपनी इन्दा से यह विवाद फरफे मेरा सुह 
उजियाल्ा फिया र । अथिर क्या लिए, नारायण के यह व्याह 
करने से मैँ चरिता हो गया दह । पिताजी, इस जन्म मे इससे 
श्रधिर सुख-सीभाम्य मेरे लिए शरीर क्या दहा सक्ता र? यही 
मेरेल्िएस््ग कासुख है । श्राप राजाधिराज जगन्मान्य पिवा 
र, श्र मै कीटानुीर कडा ह मेरे किये काम को क्षारण श्रगर 
घडी भर फे लिए भी श्राप रत्तो भर सतप भ्राता 
वही मेरे लिए सीभाग्य की चात ₹। उसे में श्रपनी भारी तपस्या 
का फल समभता ह} पिताजी, दाय मँ इस पत्रमे वार वार 
पिताजी, पिवाजी यह सूखा सम्बोधन करता हु, इससे मेरे 
रामाच्च हो श्रावा ₹। यह ्रमागा जिन्दगी भरमे कमी "वावा 
(व्गाली वाप फो वावा फद् कर पुकारते रह) इस मधुर सम्बोधन 
से पुकार न सरा । प्यारी अय युके वाना कट कर पुकारती र तप्र 
मेरा हृदय श्रानन्द से भर जाता है । चिन्तु वैसे ही विषाद से 
शिथित्त ह जाता हु । भे भी वैसेदी वाया कह कर पुकारने की 
इच्छा होती है । चिन्त पुकार नहीं मफता, वृधा प्रभिलापा दै, यहं 
` सोच करवैसेदीसुर्दासा हा जाता । स मोाचवार्हकिश्रगरर्मै 
श्रभागा माप का पुत्रन हता, मन के माफिक पुत्र दाता, तो प्यारी 
छौ तरद उसके वावा कद्‌ कर पुकारने से श्राप ऊ भी वडा ्रानन्द 
हाता । किन्तु मुभ अभाने ने जन्म सेकर^्रापके मय सुखा मे 
" बाधा डालदी | अ्रगरर्मै चैदाभी हुश्राधातेमरक्यान गया? 


श्रते 


„ विद्यासागर । , न 


सदाय श्रकेलते र्हा व्यग्र होगे । श्राज श्रगर गाप्राल (निया- 
पागर फो बडे दामाद) भी होते ते अ्रापको इतनी ज्यग्रचा ग होती । 
+~ न इम प्रकार बहुत से परिवार के रहते भी श्राप स्केल 
‡ । लडका, दामाद, भाई, एरु भी ्रपने मन का होता तो उस 
प्रर मव चौ डाल्ल कर बीमारी के समय करुद्धः दिन श्राप निधिन्त 
भाव मे रह सकते । जव जव आपके गी शरीर, सूखे सुख श्चौर 
तीणस्वर से वात करने की सुभे याद श्राती है शरैर उमकं उपर 
श्राप की मयकामा के लिए व्यग्रता का विचार करता हु तव 
ग्रपने जीते रहने को हजार हजार धिकार देने को जी चाहता ३ । 
प्रपने श्रपराध रे लिए गला दया कर मर जाने की इच्छ हेती है । 
जिम महापुरुष, जिस वर्यगुण ऊ श्राधार, जिस ८१५५ 
९९९०३ एना) ( तुललनारदित मपुरुष ), जिस 1211400 
(मानव-देनता) ने हर एक क्राममें पराये क्लिए श्रसाधास्ण 
सद्निष्णएता दिखयलाई है उस महात्मा ने श्रपने लडके को नहीं 
नमा किया । श्रपराध चाहे जितना भारी हा, च्माफे निकट 
चह कद्ध भी नहीं है--फिर सास्र कर माता-पिता को श्रागे । 
मु चरणो मे श्राश्रय देने से कोई कद न करेगा । उमसे महा- 
पुरुप फे महन का ही परिचय प्राप्त होगा ! श्रधिक स्या करटः 
च्रीर ण्क यार कृपा करके श्रलौकिक उदारता का परिविव देकर 
श्रपने श्रभागे पुत्र को चरण-सेवा का श्रधिकार दीजिए । तष 
अप देख लीजिपगा कि मै ्रापके मन के माफिक वन सकता 
यानीं । भलार्या दुरा, जिनसे श्रापरा सम्बन्ध है उनमे 
यह. प्रभागा ही प्रथम श्चर प्रधान ई । आ्रापने श्रनेक गो फे 
लिट अनेक काम क्रिये ह । मेरे लिए एक चार अलौकिक , तमा 
का परिचय देकर शमाये को चरणो मे स्थान देकर , श्रन्ति 


विद्यासागर का पारिारिक शरैर सामाजिक जीवन !। ४९४ 


परीक्षा लीजिए 1 मै मासं करके ऊह सक्ता दह कि रक घडी 

फेलिएभी कभी माकम नु करूंगा जिससे श्राप असन्तुष्ट 

दी । ससार कं सय सुयो को तजदगा। हरी भर न्न ग्नाकर 

शापक चरणा की सेवा के क्लिए जीवन वारण कर््गा | कुत्ता 

जैसे सुरी भर भात खाफर निरन्तर मालिक के मन क माफिफ 
' काम करता हे वैसे यह श्रभागा कुत्ते से भी श्रधम लिक प्रमु को 

चैशे कं पाम पडा रतेगा। 

३० ज्य, १२६५ | अआपका- 
| श्रभागापुत्र। 

हस पन्न मे विद्यासागर क पारिवारिक सुख-दुख का पूरा श्राभास 
दमार्‌ निराशा तथा अशान्ति ॐ गृढ कारणो का विप्तेप परिचय प्राप 
पितारै। उस पत्रमे विद्यासागर कं भ्व करा छटासा, किन्तु 
ममुञज्वल, चित्र मङ्धित है । पाठफगण मन लगा कर वार वार पठने 
से इस पत्र मे अनेक सुन्दर भावा को देख पर्वेगे । विड हुए बाप- 
येद के सम्बन्ध कौ विषय मे यह पत्र र्वैगला के माहिय मे खतन्त्र 
स्थान पाने के लायक रहै । उस पत्र फो पट कर वियामागर पुत्रे पर 
कख प्रसन्न ए थे शरीर कुक दिना तक वटे श्रीर वह को अपने पास 
कलक्ते मे श्रौर फरासडागा के घर मे ल्लाकर रक्ा था । उसके वाद 
श्रन्तिम बीमारी के समय भी पाम रह कर सेना-सुश्रूपा करने के लिए 
बुलाया था । घटना-चक्र के फेर से प्राय श्रपने पुत्र पर नाराज रहने 
पर भौ चह, पेति शीर पोतियो पर उना स्नेह कभी कम नही हुता । 
इसके प्रमाण मे चहां पर करई एक पत्र उद्धृते किये जाते ई † उनसे 
पाठको ¦ ष मालूम हा जायगा किजे हृदय स्वदेश भ्रौर विदेश को 
प्रसख्य दुखियो 'का दुख दूर करने मे सदा ल्गां रहता धा वदृ दय 
परिवार की ममता से श्यन्य न धा । यह्‌ पन बहर को लिखा' घा -- 


४३० 


विद्यासागर । ९ 
श्रीश्रीहरि 
शरणम्‌ । । 


वत्से भवसुन्दरि, 

शारीरिक श्रस्वस्यता श्रादि श्रनेक कारणे से बहुत दिनों 
से सुमनो पत्र नहीं लिख सका। इस लिए शायद तुम वहत 
दुसित हो श्रर भुभरसे नाराज भी हे गईं हा । इसमे 
सन्देह नहीं कि इतने दिन पत्रन लिख कर ने न्याय 
किया रै। 


मै कलकत्ते मे श्रयन्त श्रस्वस्य रहने कौ कारण दंस दिनि 
से सर्मारांडसे ग्रा गार्ह । कलकत्ते मे तवीयत बहते खराब 
रही । यहां भी श्रच्छी तरह श्राराम नदीं रै । यहां भीर प्राठ 
दस दिन रह कर फिर कलते जाऊँगा 1 कलकत्ते में यभो 
सुम्दारा पत्र मिलना चादिए । कन्द शायद मुभे भूल गद होगी। 
उसे पास चिठा कर सिलाने की वडी इच्छा हाती र । उसकी 
यते यादे श्राती ह 1 इति १ चै, १२.६५ । 


एमाफाक्तिण 
श्ीरईधरचन्द्रशरम्मण ! 
श्रीभ्रोहरि । 
शरणम्‌-- ॥ 


वत्से भवसुम्दरि, 

इस पत्र मे उुम्हारे चैत्र के ६०.) रु० भेजा हँ । पर्व 
की सूचना देना । मिन्नी, कुन्द, प्यारी शरीर नूदी कौ श्राशीवांद 
शीर प्यार करके कना कि मेरा मन उनक्रा देखने के लिए 


विद्यासागर का पारिवारिक ओर सामाजिक जीवन । ४३९१ 


व्याकुल रहता है ¡ न जाने कितने दिने मेँ फिर उन्हे देखगा 1 
उनका कुशल-समाचार लिखनां ! यदा सव कुगल ३ । 


१ चैत्र, १२२ श्यभासाकिण 
श्रीसचन्दरशम्मण । 
{व्डी पोती मृणालिनी को निम्नलिखित पचर लिखा था) 
वत्से गृणालिनि, 
मस्नेदसम्भापणमिदम्‌-- 


तुम्हारा पत्र मिला । तुम्दारी माता का पेट का दं श्रन्छा 
हा गया, सुम सव श्न्छी तरद हा, तुम वस्तुविचार पदती हो 
शर ऊुन्द कथामाला पठती दे, ये समाचार पाकर म वहत दी 
प्रसन्न हप्र द्। तुम मन लगा कर पढना-लिखना सीसा । 
श्रच्टो तरद्‌ पढो-्िसागी ते मैं सम्दें बहत प्यार करेगा । तुम 
कभी कभी मु पत्र लिखा करो । शरीरं श्रगर कुन्द ल्िस सकती 
हा तो उससे भी पत्र जिखने के लिए कहना । तुम्हारा पत्र पारूर 
सुभे वी सुरी हतौ है । 
एफ़ महीमे के लगभगटहृ्रा, मरेपेट मेभी पीढाष्टती 
है । श्रभी तर ददै ्नच्ा नदीं हुत्रा । में बहूव कमजोर शीषर 
इुवल्ला दा गया ह । ्राज तीन दिन से कुछ सपीयत श्रच्छ है । 
जान पडता दै, तीन चार दिन मे पिल्ल ग्रन्छी द जायगी । 
ठम लोग घयराना नहीं । तुम्हारी दादी, वद्या, सुरेश, यतीशः 
एरिमोहन, रामरुमल श्रौर रानी वभैरद सय ॒श्रच््री तरह 
श्रपनी मावा, कुन्द, प्यारी, मोती वर्मैरद से मेरा प्राररवाद श्रीर्‌ 
स्नेदसम्भाषण कददना । कमजोरी फे कारण तुम्हारी माताफो 
प्मलग पत्र नीं लिप सका । तुम शायद पतरम सिग्वन से ग्यफा 
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हा जातो, इसलिए यह पत्र लिखा दै । अव प्राज म्रौरपत्र 
लिखने की णक्ति नहीं है । । 
शभाकास्निण 
शरीड्रचन्द्रशम्मण । 
श्री श्रीहरि 
गरणम-- 
वत्स भवसुन्दरि, 
डस पत्र मे १५०.) रु० क नाट भेजता ह । इनके पर्हैचने 
कौ सचना के साथ कुशल-समाचार लिखना ! यहां सव लोग 
श्रच्छ है । म अभी तक श्रच्छी तरह श्राराम नहीं हे सका) 
बेटी खणालिनी से मेरा प्यार कहकर कहना कि उसका पत्र पाकर 
मै बहुत प्रमनन हस्रा ह । ठे तीन दिनिमे उसे पत्र लिखंगा। 
हेमलता क्ती है कि ८०.) र० महीने मे भेजने से तुम्हें सव 
तरह सुभीता हो जायगा । इसलिए इस दिसाव क ८० र० तीर 
पुराने दिसाव क ५७५, रु०, कुल १५५.) रु० हए । ५. रु 
यलं हेमलता न ले लिये रहै | णप १४० रु० भेजे हे । इति ३ 
यैत्र, १०.६१ 
शभाकाक्तिण 
श्रोडस्चन्द्रशमम्मण । 
, श्री श्रीहरि 
गर्णम-- 
वत्स भवसुन्दरि, ॥ 
वुम्टारा पत्र मिला । तुम सवर कुशल-समाचार पाररं प्रसम्रता 
ई । मै अभी तक पूर्णल्प से अच्छा नदी मा । वहुत कमजोरी 
है । धर मे सवचछ ई । सृणालिनी, कन्ठ, । प्यारी नर मेती 
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कोमेरा श्राणौर्वाद शरैर प्यार पर्वे! उनी याद त्राते दी 
रसि मे मास्‌ भर श्राते ई । सुना फि णाल्िनी फो यहा से 
, जाने की इच्छा नदीं थी । श्रगर पदल्ते मालूम हाता ता मै उसे 
जाने न देता । वीच वीच मे कुशल-ममाचार लिया करो । इति 
२६ चैव, १२६१ 
श॒भाकाक्तिण 
श्रीईशचरचन्दरपाम्मेण । 
विद्यासागर ने ससार से विरक्त हकर जैसे मनेक ग्रात्मीयो को 
"पत्र लिखे ये यसे ही वहू कौ भी निम्नलिखित पत्र लिख कर प्रपने मन 
का भान व्यक्त कियाथा। इस पत्रको पठने से विदित हतार कि 
निय कै रच के लिए इनस सचसे श्रधिक रुपया मेजते थे । 
श्रीश्रीहरि 
लरणम-- 
अवसुन्दरि, 
मै तुम लोगों से जन्म भर के लिए विदा छता द| तुम्हारे 
निलय कफो खच के लिए इस समय १५०.) ₹० मासिर देना ने 
निशित पिया दै । इति । 
श्रीहरचन्द्र शर्म्म । 
श्रीश्रीदरि 
लरणम्‌-- 
चसे भवसुन्दरि, 
इस पन्च मे ८०.) स० के नेट मेजता ह । परैव जी सुचना 
शरीर कुशतल-ममाचार देना । ओ वैसा हौ! श्रमी तरत श्रच्छी 
तरद्‌ श्राराम नद हो सकरा ! घर मेँ यैर सव श्न्छे है | खणा- 
लिनी, म्द, प्यारी तीर गती को मेरा स्मागीर्ाद शरीर प्यार 
श्प 
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पचे । कभी कभी रेने लगता । रै तीन चार दिन में सम्मा- 
टांड जागा वहां चार पाच दिन से श्रधिर नहीं रुगा ! इति 
३० यैशाख, १२६२ 1 
श्युभाकाक्तिण 
्ीरईधस्चन्द्रणरम्मख । 
श्रीश्रीह्रि 
शरणम्‌ । 
प्राणाधिक भाई प्यारीमोहन, 
तुमं पत्र लिख सङ, इससे युभ्मे वडी युशी हई ! दुम मनं 
लगाफर क्िसो-पढोगे ते मैं तुम पर वहत प्रसन्न हेोर्जगा । घुम 
हर महीने दे वार सुभे चिदटरी लिखा करा । 
तुम सच श्रन्न्रौ तरह हो, यद स्वर पाकर वडी प्रसन्नता 
हई । भँ ॑श्नव यहां प्ले की श्रपेक्ता वहत ग्रच्छार्। घर मे 
शरीर सव ग्रन्ट ह । मोती, कुन्द, मृणालिनी श्चीर प्रपनी मावा से 
मैरा श्राशीर्वाद कट्ना ¡ २७ पीप, १२६२ । 


शुभाफाक्तिणि 
श्रीडधरचन्द्रशम्मण । 
श्रीश्रीदरि 
शरणम्‌ 1 
वत्से खणालिनि, 
सस्तेदसम्भापणमिदम्‌- 


तुम्दारा पत्र मिला । तुम्हारे कशल-समाचार पाकर प्रसन्नवा 
हई । एक बद्गाल का नक्‌शा तुमने मांगा है, सादा तीन दिनिमे 
भेज दगा 1 सनं लगाकर प्टोगी तो तुम पर चहुत प्रसन्न 
दोऊँगा । श्रपनी माता, ङन्द, प्यारी श्चौर मेती से मेरा माशी- 
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वाद्‌ शरीर प्यार कहना । यहां सा न्दौ तरद्‌ &। भैवेसादी 
रै] ३१ चन, १२९१ । 
श्युभाक्राक्तिण 
शरीर्वरचन्दरशम्मण 
पुत्र मे पान से पूर्वोक्त पत्र पारूर विद्यासागर ऊ मन का भाव 
बिलकुल टल गया था । इसके प्रमाण मे नाराययपयावू क्रा पिताक 
पास भेजा टरा उतउतातूचर्‌ पतर यदं पर उद्रूत किया जाता ई -- 
श्री ॥ 
श्रीचरणारविन्देपु- 
प्रणतिपूर्वफ निवेदनमिदम्‌-- 
पिवृदेय, श्रम की समस्तथा किस्य दु स-कानी सुना 
दी दहे! णक वार महाशय के चरणो मे गिर कर ्रपने भाग्या 
फसला कर छगा । चिन्तु निर दैव ने मभागे की पटी तकृदीर 
को मरार भी इकडे इकडे कर डाला । 
स्नेहमयी माता के न रहने पर॒ ससार मे एकदम ग्रसदाय 
हा जाता, मादृहीन वच्चे की तरह विलसता फिर्ता, जिन्व दया- 
मय पिदर के सदय ज्यवदार से सुभे बहुत फुट शान्ति मिल 
गई है । जनसे श्राप चरण छूटे त्रपते माता के चरणो मे समय 
चिता रहा था, सुमधुर "मा" सम्बोथन से माता को पुर्‌ कर 
प्रपते जन्ते क्तेन को ठ्डा करता था । जय॒ माता पने भागे 
पुत्र फो निरोश्रय दाड कर स्व सिधार गई तम पिद ने कृपा- 
पूर्वक प्रयोग्य पुत्रो वरणो में खान दे दिया । इसी छपा के बल 
से चह अभागा प्रसद्य मादा के शोक को सह रहा दै । सुभे प्न 
मेभीब्नाशानथी कि ज्रभागे पर्‌ श्राप इतनी कृषा करेगे । र्ते 
जानता था, जन्म भर्‌ के लिश मेरी तकदीर पट गई । नकी 
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बार सादस करके ग्राफ सामने खडा हो सकार, दौ मजिले 
पर सेने की श्रनुमत्ति पा ₹, आआपसेदा एफ वात करने काभी 
सौभाग्य प्राप्न हृश्ना है । एक दिन शाम को मँ जलसवा माग रदा 
था, महाशय नीचे धे । सुनते ही म्रापने हेमलता से कदा-ग्रा 
हेम, तेरा दादा जलखवा मांग रहा दै । सुन कर मेरा विपाद्‌- 
पूरौ हृदय श्रानन्द सें भर गया । इस प्रकार की छृपा-द्टि से 
यह प्रभाग कृताथ ह गया ई । हृदय मे एक सनिर्वचनीय परानन्द 
का मविर्भाव हश्रा ह । जिसे ओँगरेजी मे [१०९१८५१९ प) 
1५१ कहते ई, सुभे बही हुमा ई । वहत दिन भूस रहन के 
चाद सुन्दर भाजन मिलने से हृदय मे एक प्रकार कौ अनिरवैच- 
नीय चपि उतपन्न होती है । श वर्षके वाद श्राप श्रीमुख सै 
निकले हए इन श्रमृत-मघुर वचनेए से मेरे ्रात्मा कौ भी वैमी ही 
तृनि हुई है । श्नेक वार द्रप ऊ परिचय पाकर सख्य वार मन 
श्मानन्द कै शासू वहाय ह । उस समय यह स्याल करफे मेरा 
हृदय फट गया है पि यह छृपा-टटि यदि मेरी दुखिया माता 
देख पाती ते मेरा जीवन साथेक हा जाता ¡ मैया ! एक वार 
इधर देखा । तुम्दारे श्रमागे नारायण को पिता फे चरणो मै 
आश्रय मिल गया । मैया । तुमने ग्न्त समय भी यही इच्छा प्रकट 
की थी कि “उनको दुला, मै १०।१२ वर्पकी मनकेोदुखकी 
चात कह कर श्रपने नारायण को उन्दे सोप जार्ज"? । इस समय 
एकवार दैसो भैया, दयामय पिताजी नै तुम्दारे अन्तिम सनु 
राध को नहीं टाला । जितना ही माता के रनेह कौ सोचता 
उतना ही दय मे सीसे कई सेल मारता ‰ । 
प्रापने सुभ्क पर जितनी छपा दिखाई है उतनी कृपा ही 
मेरे क्लिण यथेष्ट इ । मरते समय यदह याद्‌ कग्फे मीसुस से 
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मस्ंगा कफिपिताने अपराधी पुत्रको त्तमा कर दिया! ग्रापके 
चस्णामेभैंक्तमाकी दही भित्ता माग रहाथा। कितनी ही वार 
जी चाहाथा किवैरा परगिरकर खूब रो । जिन्तु राप 
पोकात्त घे, इमलिषएट रेखा करने का सुभे साहस नहीं हु । 
रय्यै इन चरणे को छाड कर नही रह सक्ता | मेरे दयसे 
जा भव सू गया था बह भाप म्रापी कृषा-द्शटिसे देया 
श्राया है| अय कैसे जड सकता रह । सै म्रापो जसी 
नासाज न कर्तेगा । हुकृमत या घन सी सुभे चाद नहीं! 
केवल पैरा के पास पडा रटना चाहता दँ । रापो तमार भर 
दगा, जूते साफ करेगा, परदेतमे ङली को तरह प्रसवाय 
लाद ऊर चद्धगा । माप श्चौर माताजी ऊ परमपवित्र चरणा का 
स्मरण करे मलय कत्ता ह कि सुभे शरैर सिसी चीज फौ चाद 
नदीं रै 1 मातादीन (चीकर) की षरह रद कर भीँ सुख 
पार्डेगा । प्रापे पर में चाहे जा हो, चाहे यु कोई भला युर 
रहे, युके कु भी कष्ट न दया । प्रापे चरणे की सेवा के जिए 
सव तञ दूंगा । पदले के किये पापो ऊ प्रायश्चित्त ररने के लिए 
तन-मन-नीवन ग्रापसते चरणे मे मर्षण रर दूगा। 
मै त्रापते चीर ण्फ निमेढन करहंगा । यदि इम समय मुभे 
विल्क्रुल्ञ यपने पास रखन फे लिए श्राप राजीमद्ताकेमसे 
कम गुभत सूत मे नई नौरुरी दिला दीजिए । मेरे चरि, व्यवहार 
शरीर सामफाज की देस कर्‌ नगर श्राप प्रस ह ता चस्यसया 
कौ ्रचुमचि दीजिषएगा । ठेसा ठने से यु देनी उक्त श्री चरणा 
ऊ दशन आप्त हिते ! मतलव चह कि जिन तरद हा, श्रापको 
से पने चस्य में ्राश्रय देना दी पटेगा । मै च्चपने श्राफिस 
शरीर रोजल-पोर्द न्ाफिम के कामकला अन्तौ तरद चलाकर 
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माया-गमता-घून्य विदेशी दाज्िमो जो प्रसन स्प सकता ह परीर 
पने दयामय पिता को प्रसन्न नर्स सकगा ? वैकार वेठे रहने 
कोय जी नहीं चाहता तीर त्रापा डाड कर भी नदी रह 
सकता । इति दे भाद्र, १२६५ 
दतभाग्य भय 
श्रीनारायखत्तम्मण 
इम घटना ॐ कुद दिन पहले एक वार विद्रालागर वहत बीमार 
थे ! उस ममय मैने चिना समभे कहा था प्रि “तमे परिश्रम से श्राप 
का शरीर दिन दिन रोगी शरीर भिधिल्ले दता जाता है । आापक्यो 
शरीर केष चौण पिये डालते ह ? -प्रपने बिध्राम सथान खम्मौटाडजा 
कर कुछ दिन न रहिए"? । इसके उत्तर मे उन्होने अयन्त ग्रात्तभाव से 
श्रसि मे म्रासू भर कर फा फ शक्षेने मपने कही जाने कौ राह नदीं 
रक्सी । केवल इसी एक काम मे मने पने को एेसा फैँमा रस्सा हैकि 
भँ ररी नदी जा सकता । इतना कह कर उन्होने पने दाथ का एक 
रजिस्टर मेरे सामने फक दिया । उसमे मासिक दान का दिसाव घा । 
उसका प्रन्तिम प्रष्ठ सुल जाने से मैने देखा फि मासिक दान कौ रकम 
८००.) रु° से भी च्छ श्रयिक थी । ये रुपये गरीव दुखी लेग को 
सहायता ऊ रूप में दिये जाते थे । इस कौ श्रलावा वै दान प्रग ये 
जा ममय समय पर श्रथव' एकयुश्त दिये जाते घरे ! विद्यासागर ने वह 
रजिस्टर मैरे अगे फक कर त्तोभ कं मारे श्रसि मेँ ग्रास भर कर ऊहा- 
“गत वर्षं मैं तीन महीने की वृत्ति वाँटने के लिए २५००. ₹० एक 
प्रात्मीय मित्र रा देकर सखरम्माटाड मेँ विश्राम करने चला गया था। 
जाते समय कह गया था कि दर महीने सव को वृत्ति कौ रुपये भेजते 
रहना । जन्तुम फेसा प्रभागा ह कि एक मदीना वीते ही वीवते 
खवर शने लगी कि “श्दम भूख मर रदे ई, हमारे यदं चूर्दा नदी 
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जलता, दमारी वृत्ति हमर नदीं मिली” । जिनफो सया दे गया धा 
उनफ लिपा, कु उत्तर यदौ भिल्ला ! प्रन्त कोलेन ठे तगादेसे 
लाचार दाकर फलके दाढा श्राया । उन श्मात्मीय को वुलाफर 
पृछा--“लोगे को वृत्ति क्यो नदी मि्ती ¢ उन्दने उत्तर दिया- 
श्र दयौर काम इतने थे फि फुरसत दी नदीं मिली" | यद क्‌ कर 
वद्‌ जान घचाते घे, मैने पिच्छ निर्लज दारूर कदा ““मन्डा नदीं 
दैसरेतारुषये तादा, म सयफी वृत्ति सुद दे जाङगा” } मेरे उन 
परम श्रात्मौय ने कदा--्दा--सा--स्पया- ने त्रैपर वायत सर्च 
द गया दहै 1, । चिद्ासागर जिम समय ये वाते कररहै थे उस 
समय दुख, क्तोभ श्चीर धृणा फे समान समापरेत से उनके युप-मण्डल 
पर एफ निचित्र भावे भलर रदा था । उन्दने विपाद-पूर्म उत्तेजना 
के भाय से कहा--^“उसी समय २५०९) कृ्जं लिया । तीन मदने 
की दृत्ति समो भेजी, फिर चिन्राम करने के लिए गया | 
जन्म भरदश्स प्रफार तरह तरद क दु ख-कष्ट भेगनेपर भी 
विद्यामागर कौ दै-एकू वाते र सुख था । इधर कलते मे लढ- 
कियो क साथ जय वह्‌ वादुडमागान के घर मं रहते थे उस समय 
उना नातियो से वडा सुख मिलता धा । सादिय-सम्पादक श्रीयत 
सुरेन्द्र समाजपति शरैर उमरे छोटे भाई श्रीयुत यतीशचन्द्र समाज- 
पति उस समय वधे थे ! इनको शरीर चोरी लडरौ फे लडफो को लेकर 
चह मदा श्रानन्द्-मम्र रहते थे । श्रीमान्‌ सुरेएचन्द्र के यख से मने 
सुना ई रि कमी कभी वियासागर कं कमरे मे सव जने इण्टर होते 
थे । कन्याये कोने से खडी हेती थीं । नातियो मे से फो दाने, 
कोई वाये , कोई सामने श्रैर को पीडे खडा दता था । विद्यासागर 
धैठ कर सव से बातचीत करतै धे | उनरा प्रसाद--जुडा पान--पाने 
फे क्तिए सव उम्मेदवारी करते थे ! उनफे भ्रसाद का पान पाना 
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कन्याश्नो शीर नातियो के लिए एक विशेष सन्मान कौ वात धी। 
सव मे द्धाटा नाती ( रामकमल ) उनको वहुत प्यारा था । इस पारि 
चारिक सान्ध्य-सम्मिलन मे यदी वालक नट काकाम करता था] 
इसे उपहार दैने के लिए विद्यासागर सदा श्रपने पास नईं दुनिया, 
नचवन्नियां चर प्रर्चियां गपने पास स्पते थे ¡ उसके मांगते ही 
उसे देते धे । उससे विद्यासागर पते ये-वेटा, तुम किसे प्यार 
करते दा ? वह कहता था--दादाजी, मँ तुमको खृष् प्यार करता 
ह| तरर ठम से वड कर इन नईं नई दुतिया चवन्नियो को प्यार 
करता ह्र । विद्यासागर कहते थे--सभी दसै प्यार करते ईह । ठम 
समभते नदी हे, इसीसे ऊह डालते हो, शरैर श्रीर्‌ लोग युँह पर 
यह्‌ वात स्वीकार्‌ नदी रसते । 
वैराभ्य के भाव से पूरौ पत्र लिख कर प्रात्मीय सजना सै विदा 
होने के वाद्‌ जिस मय विद्यासागरजी कुक शान्ति के साय एकान्त 
वास कर रर ये उसी समय उनकी माता श्रपने पति के पास काशी- 
चास करल द इदे से गई । छिन्त काशीवासर पसन्द न ्रानै के 
कारण ग्रन्त नो तीथैयात्रा करती हुईं वीरसिद लौट माई । प्राते 
समय वाणी हेषकर आई । वदां पति से भेट श्येने पर उन्टोने उन्हे 
चर लाने क लिए वहु छद चेष्टा कौ । किन्तु उछुरदासर राजी नही 
दण गीर ग्रपने साथी सेमी काशी सें स्त्मेकेक्लिए ऊने लगे । 
भगवती देवी ने पत्ति से उदा-- तुम्हारे मिधासने मे श्रभी विलम्ब है । 
मै चाष जां स, इसी कातो मे म्रारर तुम्हारे श्रागे मरगी । मेरे 
याद तुम सिधाप्रेगे । ऽसीसे कहती ह कि प्री देर रै, धर चको । 
भगवनी देवी का यद रटना देववाणी शो तरह अच्तर प्रत्र सच 
निकला । ठाक्कुरदाम वीमार हए । उन्दोने शल्युकराल्ल निफट समम 
करर कलङत्तेमे शरीर वीरसिह मे गयृर भैनी । सन्‌ १२७५ केर 
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फाल्गुन को दीननन्धु ओर शम्भुचन्दर माता फो जरर काशी गये । 
इधर ईवरचन्दर भी सय माम दाउ रर पित्रा को सेवा करने के जिए 
काशी पर्ैचे । भ्रन्छी तरह सेवा शचीर्‌ दवा होने से ठकुरदाम माराम 
हा गये । १५ फार्रुन को दैरचन्द्र माता प्रर भाग्यो कोपिता की 
सेवा के लिए घी दाड कर फतकत्तं तट मयि । उङुरदास भीर 
कीरे बिस्त श्राराम हयं । भिन्त भगयती देवी फागुन चैते 
महीने वर्ह रदे कर एरूदी दिन मे दैजे रौ नीमारी से चल वसी । 
पुर, कन्या, पोते, पाती, नाती नातिन मीर म्रात्मीध-सखजनो को 
दे रर--उन्े श्राणीर्याद दरूर--परति के रो कौ धूल मस्तकमे 
लगा कर उन्दने शरीर्याग किया 1 ठङ्कुरदास ने बुटापेमे श्वी- 
विभौग से णोफाभिभूत होकर भीखी को आणीर्याद देते ट करा 
कि ध्वुन्दे म ओर स्या प्राशोर्वाद दू, तुम पुण्यवती खी रो, मपने 
पुण्य से प्रापदी प्रागे चली जाती हो । तुरदारी दी जीत ह" । 
मावा के मरनेकौ सपर पाकर $श्वस्चन्द्रकोवडा हौ दुख 
ह्रां । चद्‌ मादृदीने बालक फी तरदं सदा राया करते धे। माता 
की श्न्यु ऊ समय यर उनके पासनथे रीर नकट उनफौ सेवा री 
कर मके । यही उनो बडा त्ोभ धा । काशीपुरमे गद्तट प्र 
माता काश्राढ करके वह ण् सान तरु सय सुगो को काड सेर 
एन्तान्त मे रदे । एतन दिनः तक उन्दने शपनं टाथसे निरामिप 
भोजन घना ऊर पाया! चट मी ण्फ़ दही वक्त ग्याते धे । जय बिलकुल 
तरीयत म्रन्छौ न रहैती थी तय उनी खी दिनमयौ दवी रसोई उना 
देती धौ 1 णक साल तर छतरी नह लगा, नगे पैर रदे शीर पलंग 
पर नदीं सेये । इस प्रकार ण्ान्त मे उदास भाव से रद ऊर वहत 
दिने त वह माता का भाक्त मनाते रदे 1 मादर-सक्त ईश्ररचन््र तद्रत- 
चित्त दाकर माता के गुणो सा ध्यान कस्ते करते बालो कौ तरह 
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शनै लगते ये। जननी कौणदयु ऊ वहत दिनी धाद मी प्रसगवः 
एक वार उन्हे परमारान्या गुणमयो माता के गुणो का उघ्रेस करन 
पडा था। उस समय वह वहत वमार थे । उन्हं वाल्फौ की तर! 
प्रधीर हौरूर रेते देख कर मैने कदा-“श्रापफो इतना कष्ट देगा 
यत वात प्रक्ते से मालूम होती ते मँ कमी इस प्रसग को न उठता” 
गुणी पुत्र मै रेते राते कहा "“तुमने सुभे कष्ट कहां दिया ? तमने ते 
मि्रकादही कम किया । वुम्दासा मतल होने प्रर भी युभौ माता 
की याद श्राई त्रीर मेरी अरस से चार र्श्रासू गिरे। यह प्रच्छ 
प्रारभे रेसादी नीच कि सव समय माता-पिता की याद रह 
कर सकता? । 

उन्होने श्रपने प्रिय मित्र कृष्णनगरनिवासी व्रजनाथ युसापाभ्याय 
की माताके मरनै पर उनकी सान्त्वनादैनेकफेक्तिए जे पत्र छिस 
था उसमे भी इस वात का ्राभास मिलता रकि माता कौ मरने 
से दश्वरचन्द्र मे मन मे विषादं श्थायी रूप से वसत गया था । सहृदय 
ज्जव्राचू. उस पत्र को सा बहुमूल्य समते थे कि उस पत्र फ 
लिफाफे पर श्रपने हाथ से यद किख रक्खा था--““जन्म भर इस 
पत्र को यन से सुरक्वित रक्लूगा?” } वह पत यदह ई -- 

श्रीश्रीहरि 
शरणम्‌-- 
साद्रसम्भापशमावेदनम्‌ । 
चण्डी ( डिपोजिटरी फे भूतपूर्वे मैनेजर वाचरू चण्डीचरण 

चद्रौपाध्याय) के युखसे सुना कि गत शुन्वार कौ माताजी 

का स्वर्मवासर हा गया । उनका सरना सव तरद से श्रन्छयाद्ी 

श्रा । बद यातना से छूट ग़ । श्रापको देखते देखते उन्होने 

चाला दाढा! यद उने लिए परम सैभाग्य की वाच द| किन्तु 





उना भूव्थोाश्न। 
स्वर्गीय त्रजनाय मुखापाध्याय 1 
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मापे क्षिए दसो दित्तावे भूल्य हे गई । रसङे घाद गृही 
चिस्नना के सिवा त्र ऊ नहीं है ! जितने दिन जियेगे, वद 
भाता का अखतमधुर सम्भाषण सुनने जा नहो मिलेगा । जा कुल 
हा, प्रापने मन्वसमय उनी सेना खी, पस रद रर उनसे नात- 
चीत रने का श्रवसर पाया, यहं प्राप से लिष रुम समाम्य को 
चात न्दा ह । मै प्रापो जानता ह! श्राप चड़ भारी मावृ-म्त 
पुरय है । प्रतएव स्रापा माद्र-तोक्त सहज मे जस्दी कम होने 
चाला नदीं ई 1 

यह ग्यवर सुनते ही म मापे पास प्राना चादता धा। 

किन्तु १५।१६ दिन से सिर क पीडा तीर उनिद्र रोग प्रबल हौ 
उठाददै। एक तो कमजोरलादही स्था, उस पर्‌ दस भ्यापि 

ने विललङ्ल मेराम वना दिया द । उस श्रवस्या मे मेरा दूसरी 
जगह जाना स्मया सम्भव दे गया दै । वहत सेोच-चिचार 
करश्रन्त फा जाने का साटस नीं कर सका । प्रपराध त्तमा 

कीजिएगा । इति १६ माव, १२८४ । 
त्वदे मात्मन 

श्री््घरचन्द्रशाम्मेण । 

परिवारमेयेो दी ्रणान्वि ग्रीर दु स-कष्ट का सामना धा, उस 

पर उनफे प्यारे लोग भी एक एक करकं ससार से सिसकने लगे । 
पले माता के मरने पर वहत दिना तक वह एररान्तनास करते रहै । 
उसमे चाद बह भोक् क्म भीन देने पायाधा करि ज्रीर णक भयानक 
दु॑टमा मे विद्यासागर फो एकदम मतप्राय कर डाला ! १२७९ सन्‌, 
२७ माच, को विद्यासागर के दाने हाथ सर्वजनप्रिय परमस्तेदास्पद 
चडे दामाद गेोपालचन्द्र समाजपति रजे की वीमारी से मर गये । 
उनकी गत्यु से वियासागर बहूव दिने तस्त विषाद शरीर सोक से 


ध्र विद्यासागर । 


शिथिल रहे । इस घटना सै उनके पारिवारिक जीबन मे जा छ 
परिवत्तन हुए थे उना उल्लेख करना भी यहां पर ॒श्रावस्यक दै । 
वडी लडकी हेमलता देवी व जव जन्म भर के लिए बिषाद ग्रीर 
यन्त्रणा से परिपू वैवन्य का सामना करना पडा तव॒ विदयासागर के 
सारे परिवार का वडा दी शोक दुमा | विववा क वेपपरिवत्तन श्रीर 
खाने-पीने कं सयम से उसके पिता के यहाँ बिपम वेदना की सृष्टि 
हद । इस ससार की सव तरट्‌ रो श्रसुबिधाग्रे को सादर खोकार 
करसे मे कन्या के कोमल हृदय मे जो ढश ह्रा उसे सहृदय पिता नं 
्वैटा कर समाज कौ श्रागे एक उच ्रादेश्े स्थापित कर दिया । ऊन्या 
जव निरामिप एकाहार करने लगी तव विथासागर ने वहत दी सवाभा- 
विक भाव से मदत्ती खाना दधा दिया यर रातत को भोजन करना 
भी बन्द कर दिया । जब वह साने बैठते थे तव विववा कन्या फे 
क्ठेरदुखका स्मरण हा माने से उन्हे भाजन करने की प्रदृ्तिन 
हाती थी। कन्या ने मद्यली साना द्याड दिया दै, इस चिन्ता 
वह मखली नदीं सा सरुते थे। कन्या एकाहार करती है, इस 
पयाल से उन्हे दूसरे वक्तं भाजन करने जी उच्छा दही नही हेती थी । 
समाज-सस्कार को मध्याय मे हसने एक जगद्‌ पर क्तिखा है कि 
“वद्ध पिता विधवा कन्या के विषाद की प्वांन करर तियासा च्याही 
बालि पन्नीके साथ सुखसे रदतेदे। कन्या ओर वहनाको 
वरह्मचयै-की णिक्ता देने कौ व्यवसा क्या सी तरह री जाती दै? 
विधवाविवाद् ॐ पयप्रदभैक मनल्ला-चान्धव वियासागर ऊ पारिवारिक 
जीवन मे करुणहृदय ग्रभिभानर का आदं क्या नदीं देस चडरता 
है १ जदा जह्यचयै की यस्स ई ब्दा कार्यं के द्वारा--म्रपने त्राच- 
र्ण कै द्वारा-कन्यासे उममार्ममे म्र्रसर करने क्तिए किन 
तरह मद्दालुभूति दिखल्लानी चादिए, यह वात भी मकः विद्यासागर 


वियासागर सा पारिवारिक श्चौर सामाजिक जीवन । ४४५ 


से सीखनी चाद्दिए 1 कुच्छ॑दिना वाद विधवा कन्याने ही असुरो 
कके पिता फा निरामिप भजन जर एकार शछुडाया । कन्या पर 
ठेस दु ख पञने से माता-पिता की रेसी महातुभूति से उसका शोक 
चहव कुछ कम हा जाता है । दु ख यही है कि इस देश क श्रनेक लोग 
दस प्रकार सरातुभूति दिखाने के उत्तम ठग को नहीं जानते । शरीर, 

उसके लिए कुछ चिन्ता भी नही ररते 1 
काशी मेँ माता री मत्युं होने के घाद वहुत दिना तक रश्वरचन्द्र 
काणी नहीं गये । पित्ता मे वहुत दिना से पुन को नरह देगा । उन्दने 
पुत्र से काशी प्राने के लिए श्रनुरोध करते दए यह पत्र लिखा था -- 

श्रीश्रीहरि 

शारणम-- 

परमश्चुभाशीर्याद चिज्ञापनमिदम । 
मेरी ८३ वपं की श्रवम्था हई । सास ऊर इस दुटापे रे 
समय मे मुके भान्ति हो जाया करती ई । तुम मेरे बणसे श्रेष्ट 
हा! उतने दिना सेतुमत्मन्ञेगो का भस्ण-पापण कर रेषा । 
इस समय मेरी उच्छा दै कि तुमको देर 1 श्रनएवं क्ििसता हँ 
कि अगर सुम्दारा खास्थ्य ठीक ता तुम एफ दिनिरे लिए 
श्मारर मेरी इच्छा पूरं ऊरो । इति ५ पीप । 
शुमादुघ्यायि 
श्रोराकृस्दासशम्मण । 

पिदानागर यट प पाते ही पिताक दर्भन ऊर कोल्लिग फायी 
गये । कईं दिन पिताङे पाम रह करश्रौर उनफे लिए मय प्रकार 
सुय भैर सुमीते का प्रजन्ध करके फिर कलगत्ते चमे चाये । उसके 
चाद ४ चैन को ठरर्दास ओ बौमारी की -वयर पाकर वि्ासागर 
फ पिर काशौ जाना पडा } परिवार क प्राय सभी नायण्कर एष करल 


थद्‌ विद्यासागर 1 


परहैच गये 1 सन्‌ १२८३; ९ वैशय, के सन्ध्या स पदल्े ठङ्करदास 
ने पुत्रो के दाथ पर शरीरलाग फिया। पिताक मरने षर भी श्र 
चन्द्र प्रनाथ चालक कौ तरह रय थे । विलस्प हाते देख ऊर सवने 
उलकोा उनम कर्तव्य (खतकसम्कार) की याद दिला ] उन्दाने शान्व 
भाव से घडी भर ग्रपेत्ता गी ञचर फिर वह फिसी तरह का प्राडम्बर 
न करके भादयो त्रीर आत्मीया की सहायता से श्व को मखिकर्णिरा 
घाट परक्ते गये । सहायता करने > लिए -मनेफ लोग उपलि ये 
चिन्तु वियासागरने इस काममे किसी की सहायता लेना पसन्द 
नहीं किया । यन्त्य्टि क्रिया कं वाद खान-तर्षण प्रादि करके घरमे 
प्राकर माता-पिता क शोक से विद्यामागर वहुत ही रिधिल ह गये । 
सुपण्डित ज्ञानी शरीर चतुर विद्यासागर ने जन्म भर माता-पिता के 
सुखी करने को ही ग्रपना कर्तज्य समश्ा। माता-पिता पो कै पर 
चलने का दही घह प्रपना परम वर्मं समभन रहे। उसी विश्वास के 
श्रतुमार माता-पिता का देवता ममम कर उन्हाने मदा उनी सेवा 
की । म्राज यक्तं के देना इष्टदेव नदी र्दे, उन्हे ससार शून्य जान 
पटने लगा । प्रान माधुरी की मूत्तिं माता भी नदीं हं दटगप्रतिक्ञ 
सतकमशील ऋ्रोार न्यायनिषठ पिता को भी वह श्रषने हाथो रमशान- 
भूमि मे रागव ऊर श्राय । इसी से उम दिन उन्हे वालको की तरह 
रोते रेते रात विता दी । बालका की तरह राना उनफो लिए श्रयन्त 
स्वाभाविक था । उाङ्करदास ॐ समान द्टग्रतिज्ञ, धर्म्मनिष्ठ जर 
करम्मेऊाण्डी मादे दिन्दू-गररस्य वहत ऊम देख पडते रै । वह धर्म 
समभ कर घर के सव ऊाम करतेथे। धर्मी समभ कर्‌ उन्हाने 
श्राप सरव तरह के कष्ट उटाये, किन्तु ईश्वरचन्द्र का पटाने-क्लिखाने का 
श्रच्छ प्रवन्ध करने मे कुं कसर नदीं उठा रक्सी । उन्दने पुव का 
ज्ञान चढाने ऊँ लिए दिन रात परिश्रम सिया । श्रपनी मामूली घ्नाम- 


चियामागर का पारिपारिर श्रौर सामाजिक जीवन । ४४७ 


दनी से ही वह यथासम्भवं श्रपमे परिवार को श्रनेफ अन्द कमोमे 
लगाये स्यते ये । इसी से श्यस्वन्द भी एसे परोपकारी शरीर लेक-सेवा- 
परायण निकरौ । लडरुपन मे ही उन्दने घ्रपने घर मे इन शुभकार्यं 
फी शित्ता पाई थी । वहत से श्ननाथ वाल विद्यासागर ऊ वीरसिह 
के घर में रदते खाते-पीते रार पटत लिखते थे । उन्होने कभी इस 
यात का म्रचुभव नदीं किया क्रि दम पराये घर मे पल रद रै । इसका 
कारण यदी था फि जा माजन ठाक्ुरदास श्रर उनका प्यारा पोता कस्ता 
था वही भाजन उन बालम को भी मिलता धा । उने साध वर्ताव भी 
घटत श्रन्दखछ पिया जाता धा । से उदार क्लोकदितेपी वापकेवेरै 
विद्यासागर क! दयासागर हाना स्वाभाविक ही था । सर जेम्स मिल, 
जान स्टुभर्दं मित्त रो सुशिन्ता का प्रबन्य करके जगत्‌मे श्रमरदो 
गय ई 1 उकुरदास भी सपन म्रव्यवसाय ग्रीर साधना से ई्रचन्द्र 
फो सुरिक्षित आर समाज का सुद्रद्‌ वना कर जगत्‌ मे ममर पदवी 
पाये । मिलनेपितारु मरने पर ्रपने ङो म्रनाथ वालक को 
समान श्रसहाय सममा था । ईश्वरचन्द्र भी पिता फे मरने पर कटे 
हए पेड कौ तरद्‌ जमीन पर गिर पड ये । 
उङ्करदास अपने गाच के लोगो पर एेसे रनुकूल थे फि उने 
घदी फरने पर भी रभी उनसे बदी करने का इरादा नही फिया । गवि 
मे छ एसे श्रादमी भी थे जा विधवाविवाह के विरोधी ये, भ्र इसी 
कारण भका पाति ही उङ्करदास्त को सताने फे लिए तैयार रहते थे । 
प्रसङ्कवश बिन्यासागर ने एक बार जहानाबाद के तत्कालीन डिपुदी- 
मजिद््रेट ईश्वरचन्द्र योपाल सै यट यात कही । घोपाल मदाशय दरे 
क लिए निरूले, तच पूसते घामते वीरस्िद मे परह । शङ्करदास ने 
उनी वडा सातनिर कौ । उन्होने राङ्करदास सै कदा--विदयामागर से 
सुनादैकि गवे कद्ध लीग माप प्रर वडा श्रयाचार करते ह 


श्र चियासागर ¦ 


उनके नाम मुभे बता दीजिण। ठ्कुरदास ने स कर कहा--वह 
कलकत्ते मे रहता है, न-जाने किसे यह से क्या सुन कर तुमते 
क्या कदा है । उसकी बात पर यदं किसी ओ छर न॒ कहना ] यहां 
के सव ल्लोग सदा यु पर प्रसन्न रहते हे । घोपाल वावू सै इतना 
कह कर व्ुपचाप गाच वालो को खचर दे दी कि "पविधवाविवाहे- 
विराधी दल की दुष्टता का हाल न-जाने कां सुन कर हाकिम यहा 
स्राये ह र युभसे पेसे ज्तोगा के नाम पृच्छते है । मैने किसीकाभी 
नाम नहीं लिया, वस्कि यद क्‌ दिया कि सवसे मेरा खूब मे है । दुम 
ल्लोग एक एक करके मेरे साथ चल कर हाकिम के सामने हौ जामे । 
वस, इतने ही मे सव गालमाल मिटा जाता है: । ठेसे लोग भी वहत 
कम देखने के मिलते ह । 
मानसिक दद्रेग जीर उत्ेजना के कारण पिताकी मघ्यु क दूसर 
दिन मेरे से दही विद्यासागर का शरीर भी गिथिल्त हो षडा] उनफं 
भी हेज हाने के लक्तण देख पडने लग । उनकी ग्रवस्ा देख कर 
सव ल्लोग वह्ुत ही भयभीत गर चिन्तित हा पड़। करीव करीव 
सभीने उसी दिन काणी द्ाड ऊर कलर्त्त जाने की सल्ला दी । 
विद्यासागर कौ इच्छाथी कि वही प्रायक्ृय समाप्त कर कलते 
जार्यै । उन्दने ओर लोगो को मी यही राय दी थी । किन्तु अपौच 
की रालत मे दवा साना मना होते के कारण उसी रात को फलके 
श्राने कौ ठहरी । ऊलकत्ते मे प्माकर वीरे वीरे तबीयत सुधरने लगी । 
यथासमय श्राद्ध श्रादि छन्य समाप्त करके च~-त दिना तक्र विद्यासागर 
एकान्तवासं करते रहे ! खदज दही कभी कसी काममेचलिप्र न रेति 
ये । खास अरूरत के मारे किसी के वहत अधिक यलुराव करने पर 
उसके यदा जाते ये, मरही ता दमेशा एान्त मे रदते थे । इस ण्कान्त- 
वास्त के समय तानचचवं शरीर दामियपेयी चिकित्मा-णासय का 


भियानागर का पारिवारिरफ़ स्मार सामाजिक जीवन । ४४. 


म्रलुशीलन ही उमर जीवनके गोप भाग कां प्रधान कर्तव्य द 
गयाथा। 

शरीर छो अनवस्था दिन दिनि सराय हेते देख कर विद्यासागर न 
स्मपनी सम्पत्ति प्रार उसके श्राय-ज्यय फे वार से समय समय पर करई 
भिल्ल" लिखे घे । उनके ्रन्तिमि भ्िलग्काजेा मश सर्वसाधारण के 
जानने लायर है बह यहां पर उदू क्रिया जाता है -- 

१1 मै श्रपनी इल्छा से भलेचगे भरर सचेत रने कौ 
प्रचरा मे श्रपनी सम्पत्ति कौ श्नन्तिमि व्यचसा करता ह । इस 
व्यवसा सै मेसै पटले की की दई मव व्यवसाय रद हा गई । 

२ । चीगाह्मा-निवासी धीयत रालीचरण घाप, पाथरा-निवासी 
श्रीयते चीरोदनाथसिह, मेर भानज जनपुर-निवासी श्रीयत वेणी- 
साधव मुखोपाध्याय, इन तीन प्रादमियो कोम इस मन्तिम 
व्यवस्था का का्यैनिरीत्तक (्रस्टी) नियत करता ह । ये लोग 
इस वित्त के मनुमाग सव काम करेग । 

६। मेरी सम्पत्तिकी प्रामदनीसे मेर पोष्य परिवारक्षे 
श्रादमी, कच निरपाय जाति-कुटम्व प्रौर त्रात्मीय पलते हे श्रौर 
्मन्यान्य कई कार्य्यो कां सर्च चलता दै । मेरे महाजन इस 
्रकति के ग्रादमी नरींहकरिवे उनसर र्चा को चिलकुल 
वन्द्‌ करके प्रपना श्रना रूपया वघूल करना चाहे । कार्यनिरी- 
चतक लोग उनकी सम्मति तेफर एेसी व्यवस्था करेगे कि इस निल 

मे क्तिसी हर इत्ति मदि का देना बन्द नहे यर धीरे धीरे 
ऋण भी चुका दिया जाय । 

[आत्मीय स्वजन श्चौर वन्धुवान्धवे कं लिण श्मीर मरे हए 
आआल्मौयो श्रार इष्टमित्रो के परिवार के लिए विद्यासागर ने जे 
मासिक दान विल्ल मे लिखां हे उसकी छल रकम ५६१.) रु° ई 
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शीर उसमे वृत्तियां ४५ ह । इनके सिवा जरूरत दने पर ग्रन्य 
द" ्रादमियेो के लिए कुल १०५) ₹० की वृत्ति लिख दौ धी। 
इन व्रत्तियो के देने पर विद्यासागर ने कार्यनियैच्तको पर इस 
बातकाजोर दियाथधारि ङ्द सास्र सास याता परवे दि 
सक्से । ्रगर उनरी मर्जी के विरुद्ध घाते देस पठता उन 
बृत्तियो के वन्द कर देने की वात भी किसी दई है ।] 

१४ । सेर न रहने पर मेरी सम्पत्ति की श्रामदनी से जिस 
मद्‌ मे जितना सपय हाना चादिए से नीचे बतलाया जाता रै'-- 
१--जन्मभूमि वीरसिह गां मे मेरे स्थापित स्छरूल के लिए १०० 


स 9 ॐ चिकित्सालय के लिए ५० 
2 ५२ „+ श्रनाथ श्रीर्‌ निरुपायस्ञोगोा को ३०.) 
--विधवाचिवाह के लिए १००.) 


कल २८०.) रुपये 
[इस सूची ऊ देखने से स्पष्ट जान पडता रै कि बियासागर रो 


किन कामे पर सवसे ग्रधिक म्सुराग था ¡ इस देण मे शित्ता-प्रचार 
धीर निधवानिवाह चलाने के लिए उन्दे जन्म भर श्रसुराग रहा । उनके 


दस 


वसीयतनामे मे भी इस वात का विशेष परिचय प्राप्त होता है ।] 
१५। यदि श्रीयुच जगन्नाय चद्रोपाध्याय, श्रीयत उपेन्द्रनायथ 
पालित श्रीर श्रीयुत गोनिन्दचन्द्र गुद, ये तीन आदमी मेरे 
देहान्व के समय तर मेरे पास परिचाररुरूप से रहं ते कार्य्य 

निरीत्तक ज्तेग इतये से हर एक को एकमु्त ३००. ₹० देगे 1 
१८ ¦ इस समय मेरी सम्पत्ति की ज श्रामदनी ई वह श्रागे 
चल कर्‌ कम हा जाय ता इस विल मेर्यैने जिसे जोादेनेकी 
व्यवस्था ची ईै उसमे अपनी समभ फो भआफिक कार्यैनिरीच्तक 

ज्ञोग कमी कर सक्ते ई । 
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१.६ । श्रावश्यक जान पडने पर कार्व-निरीचरफ लोग मेरी 
सम्पत्ति मा कोर हिस्सा वेच सकते दहं। ° 
२० । मैरी लिखी ओर मेरे द्वारा प्रचारित पुस्तरे सस्कृत 
प्रेस के पुस्तफाज्ञय मे चिस्ती है। मेरी वदी श्रभिलापा हकि 
श्रीयुव व्रजनाथ मुसोपाध्याय जब्र तफ जीवित श्चोर पुस्ताल्लय फ 
अधिकारी रहे तन तफ मेरी पुस्तङ़े इसी जगह चिरगे । जिन्तु इस 
ममय जिस सुन्दर दग से पुस्तकालय का काम चल रहा 
उसमे कु व्यतिक्रम हे श्रौर इस कारण कार्य मे हानि शरीर मरसु- 
विधा जान पडे ते कार्य्य-निरीक्लफ ल्लोग दूसरी जगट या दूसरे 
ग से पुस्तमो के चिफने की व्यवसा कर सकते द । 
[ श्रनेक कारणो से विद्यासागर कौ जिन्दगी मे ही यह न्यतिक्म 
दै चुकराथा।] 
( ₹०) श्रीश्वरचन्द्र विधासागर । 
< कलत्ता । 
चिल्ल कं गवाह । 
श्री राजङृष्ण सुखेपाध्याय । 
श्रोराधिराग्रसन्ने युखेपाध्याय । 
श्रीगिरिशचन्द्र विधारन । 
श्रीश्यामाचरण दै 
श्रोनीलमाधव सेन ( डाकूर ) । 
श्री येगेशचन्द्र दे । 
श्रीविहारीललाल भादुडी । 
श्रीफाल्लीचरण घाप! 
इस विल फी तारीख गला सन्‌ १२८७, १८ ज्ये, है । इसकं 
बाद वटुव दिन तक्न बन्धु-बान्धवो के श्रागे उन्दने इस परिल फो 


५४ चिद्यासागर । 


उधर विद्यासागर ने भी उपर से नाती की यदह वात सुनी । उम चात 
फी भनक कानमे पडते ही िद्यासागरने नाती को श्रपने पास 
बुलाया तीर वड़े ऋ्लोभसे बहत देर त रोने के घाद उन्दने 
क्ा--“^तू सुमे गैर समता दै । वद ( दामाद ) जीता दौवा 
तजा तेरे लिए करता उससे क्म क्यामेकर र्दा? श्रन्व 
क्षो सुरेणचन्द्र ने अपनी नासमभी मीर ग्रपना दोप स्वीफार करै 
माफी मांगी । 
विद्यासागर एक, दो, या इससे म्रधिक, किन्तु घोडे दी वन्धु- 
चान्धवे को निमन्यण देकर किस तरह उन्दे भोजन कराते थे, यहं वात 
प्ले ही लिखी जा चुको है । किन्तु इस सम्बन्ध में एक घटना का 
उत्रेख यहाँ ्रावश्यक़् जान पडता है । एक वार रायवहादुर रामगति 
सुखपाध्याय त्रीर श्रीकृष्णपुर-निवासी जमींदार श्रीयुत द्वारकानाथ 
मित्र फो विद्यासागर ने न्योता दिया । साथही द्वारका वाचू के एकं छार 
डके कौ भी न्योता दे श्राये ! आहार के समय विद्यासागर चह वतला 
रहे थे कि किस तरह कौन तरारी वनाई है । मित्र महाशय का खेटा 
लडका भाजन की भारौ तैयारी कौ धारणा न कर सरु के कारण 
ञैडा चैल सुह ता रहा था । विद्यासागर ने पास धैठ कर पहले उसे 
भाजन करने का तरीफा चतलाया । किन्तु उससे भी उस वाल्क के 
लषिए सुविधा न होते देख कर जूता उतार कर श्रपने हाथ से माता 
कौ तरह कौर बना कर ्रापही उसे सिलाने लगे । सरलता, उदारता 
शीर सेवा का भाव इस घटना मे कैसे सुन्दर खूप से व्यक्त हप्र है । 
इसके सिवा एेसे भोज शमादि को प्रसर पर बह देशी पद्धति कं ध्नु- 
-सार ढाई पहर त विना भोजन किय रदते थे त्रीर व्राह्मण से लेकर 
नीच जाति के क्लोगा तक फो भोजनं कराये विना श्राप क्रुध न खाते 
थे । भ्रनेक मीठी बाती से श्नभ्यागता की ञ्नभ्य्थेना कर्वे अनन्त तक 


\ 
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खड ही रहते धे । दुर्भाग्यवश माज कल ईस देश मे एसे गरदस्थ बहूव 
म्‌ देख पडते ई ! 
सन्‌ १२८३ के शेप भाग मे, वादुड यागान के घर मे श्राने के पदलै, 
चिचासागरः प्राय चावू राजरुप्ण वन्योपाध्याय के घरमे रहते चे । 
इस कारण इस परिवार दे नाल, चे, सभी पर उनो चिशोप स्नेह दहि 
गया घा ¦ भ्रघम चैीससे की मवस्था से लेकर धीरे धीरे बिधवाबिवाद 
मादि सभी कार्यो मे राजर्प्ण चाव विद्यासागर के सहायक रहे । 
वहत दिने तक्र एक साथ रहने के कारण इन देने मित्रो में विशेष 
घनिएता है गई थी । चितेप कर राजफृष्ण वावू की पोती, जे इख ही 
दिना तस जीवित रही, विद्यासागर को वहत प्यारी हा गई थौ । 
चालिका का नाम था प्रभावती ! उस वालि फा शोक विद्यासागर के 
दय मै चिरस्थायी ह यया धा । चिद्यासागर ने ४।५प्रष्ठकी एक 
दछाटी सी (प्रभावतीसभापणः नामक पुखर लिख कर अपमे चिरस्थायी 
शोकः फो प्रकट किया था 1 इस प्रसार रटे घडे त्रनेक कारणो से राज- 
कृष्ण याच शरीर विद्यासागर मे सगे भाई कौ देसी घनि्ठता हो गद थी । 
शुरू जवानी मे राजफप्ण वावू ने सस्छ्त सीखने के लिए विदयासागर से 
सैत्नो की थी । ईश्वस्वन्द्र ने भरते दमं तक्र उस मित्रतां को निवादा 1 
विद्यासागर की मित्रमण्डली के नाम क्षिख देना भीं उचित 
जान पडता ई । मि्ोंमेसे किसी किमी ने उनको डश भौ दिया । 
किन्तु फिर भी उनी मिनमण्डली इम देषा के जिए नरं की चस्तु 
है 1 काल्तीरुप्ण मित्र, प्रसन्नकुमार सर्वाधिकारी, जननाथ सुदोपाध्याय, 
¦ श्रन्नदाप्रसाद चन्योपाध्याय, द्वारकानाथ भि, श्चामाचरणं दे, श्रक्तय- 
समार दत्त, राजछृष्ण चन्योपाध्याय, गिरिशचन्द्र वियारन्न, द्वासकानाध 
¶ , प्यारीचरण सर्कार, कालीचरण घोप, रामतयु लादिडी, 
† {४र्गाचरण बन्योपाध्याय, राजनारायण वसु, भानन्दङृप् वसु 
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सड दी रहते थे । दुरमाग्यमश पाज कल स दैश मे एेसे गद वहत 
फम देख पढते ई | 
सम्‌ १२८३ के भोप मागमे, वादुड यागान के घर मे श्राने के पदे, 
विद्यासागर प्राय वार राजऱष्य बन्धोपाध्याय ऊ घर मे रदते घे । 
शस कारें इस परिवार फं वालफ, यू, सभी पर उनङो विशेष स्नेद ह 
गया धा ! प्रथम सीकरी की अवस्था से सकर धीरे धीरे निधपाबिवाद 
भ्रादि सभी कायो मे रजरुप्ण चावृू विद्यासागर फे सदायक रदे । 
बहत दिने तफ़ एफ साथ रहने फे कारण इन देना भियं में बिशेष 
घनिष्ठता द गई थी । पितेप कर राजङप्ण वावू की पोती, ज कद दी 
दिने तक जयित रदी, बिद्यासागर फो वहत प्यारी ह गै थौ 1 
वालिका का नाम था प्रभावत्ती ¡ उस वाक्तिका का पोर निद्यासागर के 
षृदय मे चिरस्थायी है गय था ] विद्यासागर मै ४।५ प्रकी एक 
येटी सी 'प्रमावतीसभापणःः नामफ पुस्तस लिख कर प्रपने चिरस्थायी 
शोफ षो प्रफट किया धा । इस प्रकारे खरे बडे श्रनेक कारणे से राज- 
छष्ण वाचृ श्रीर विद्यासागर मे सगे माई की ेसी घनिष्ठता ह गई थौ । 
शु जमानी मे राजरष्ण वाव ने सस्छत सीखने के लिए विद्यासागर से 
मैनी जी थो । इरचन्द्र मे मसते दम तरू उस मिन्रवा को निवाद्दा । 
चिद्यासागर फी सित्रमण्डली के नाम लिख देना भी उचित 
जान पडता दै । मि्चोमेसे किसी किसी से उनको छेत मी दिया। 
चिन्त फिर भी उनी मिचमण्डली इम देश के लिष गौरव को वस्तु 
दै । कालीदष्ण मित्र, प्रसन्नकुमार सर्माधिकारौ, जनाय सुसेपाध्याय, 
्रन्दाप्रसाद घन्योपाध्याय, द्वारकानाथ मित्र, श्यामाचरणं दे, पच्य 
छमार दत्त, राजङृष्ण बन्योपाध्याय, गिरिशचन्द्र बिया, द्वारकानाय 
विदयाभूषण, प्यारीचस् ससार, कालीचरण घोष, रामव्यु लादिडी, 
डकरः दुर्गाचरण ॒बन्योपाध्याय, राजनारायणं वघ, भानन्दङृप् चञ्चु 
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प्रादि देण के वड़े म्रादमी उनके मित्र थे गरौर वे दमक प्रपने तिए बडे 
गौर की चात समभते थे । ये लोग सुख दुख में वियासागर मे सला 
लेते धे शरीर परस्पर मिल कर श्रपना दुखडा मी रेते थे । इसमे कई 
सन्देह नहीं कि रेसे दुर्लभ मित्रो का मिलना बडे सौभाग्य की वात दहै । 
बियासागर कौ मित्रता केवल जवानी जमा-पच या चिद्रीपत्री 
तक ही सीमावद्धन थौ । वह मित्रो की मदा खवर रसते थे, मित्र 
की विपत्ति श्रपने सिर परलेने को श्रौर मित्रो के लिए सव ङु 
करने को पयार रते थे । इमं ॑का कुछ प्रभास परते दिया जा 
चुका है यहां पर केवल करई पत्रो शरीर विशोप घटनाभ्ना का प्रेस 
किया जाता है । 
विद्यासागर ने जव सौभाग्य की पटली सीदी पर पैर रक्सा उस 
समय वद्गाल के वर्तमान सुप्रसिद्धः वक्ता वावू सुरेन्रयाथ बनर्जी के 
पिता दुर्गाचरण वावू के माथ उनकी निष्कपट मैत्री ह ग । उस 
मित्रतामे तरह तरह के परिवतेन होने पर भी विद्यासागर मरण 
काल तकत भृत मित्रके परिवार की खवर लते रहै तैर सुरेन्द्र बाबू 
को सव तरह की सहायता परहवाते रहे । ईगलेड मे जव सुरेन्द्र बावू 
सिविलमर्निस ग परीन्ता देने गये घे उस ममय उनकौ श्रवस्या के 
वारे मे गडवदी मन गई थी । विद्यासागर ने ही माननीय जज द्वारका 
नाथ भित्र पादि से मलाह करणे सुरेन्द्र वादू की अवस्था का यघ्राये 
चिवस्ण भेज कर उन्हे इस विपत्ति से उवाय धा । फिर जवं न्य 
प्रकार फे मामले मे सुरेन्द्रं वारू फो प्यारा सिनिलियन सुख खडा 
पडा था उम ममय भी विद्यासागर नै ही सुरेन्द्र वावू को सादर ग्रपने 
मेशरेषोकिटिम कालेज मे मास्टरी दिलाई धी 1 
उम समय फे मितो भें चाच प्रसन्नक्ुमार सर्वाधिकारी से विदा 
सागर की बड़ी गहरी भिता यी । ्रन्वकराल के समय जीवन की 


वियासागर का पारिबारिफ शीर सामाजिक जीवन । ४५७ 


एक भारी पारिवारिक घटना के उपलन्त मे सर्वाधिकारी महाणय ने 
ज सेद श्रीर गरे दुख से भरा हृ्रा कातरोकि-प पत्र लिपा था 
वैसा धर के भेद से भरा पत्र निष्कपट मिन सिवा श्रौर किसी को 
कोई नरीं किख सरता ¡ मन्त फो एक साधारण घटना के उपलच्च मे 
सर्वाधिरारी महाशय ने उदान होकर श्रभियोगपूरौ एक पत्र लिखा 
था । उसे उत्तर मे विद्यासागर ने यह प क्िखा या -- 
श्रीत्रीदरि 
शरणम - 
श्रीयत वाव प्रसन्नफुमार सर्व्वाधि सारी, 
भाई ।-मै लगभग पन्दरट दिन से ग्रथि अखल मीर 
एक नाती रौ कठिन वीमारी से श्रयन्त चिन्तित हो रहा 
सीसे सफर से कद दियाथाकिकिसौको मेरे पास श्राने 
न देना । कना कि मेरी तयीयत बहुत सराव है, किसी को 
श्राने म देना । बहत क्लागा फो इस वात भे सन्तोप नदीं हुमा 
शरीर उन्टोने एकर णफ़ स्लिप पर ग्रपना नाम-वाम लिख कर मेरे 
पाम भैजना शुरू किया । नैरर उन स्लिपों 7 मेरे पास ले भ्राते 
थे । श्रगर कोई किसी सा पत्र लेकर स्राताथा तो वह पत्रभी 
मेरे पास पर्चा दिया जाता था । इम तरट कौ स्लिपे चीर 
पन निय पचीस तक परैव जाते थे 1 णक गोस्वामी के पुत्रो 
तुमने जे पत्र दियाथा वट भी मभक मिल गमा । वुम्दारे 
जिस पत्र का उत्तर क्लि र्हा द्र वहभी मेरे पास पटा 
दिया राया था | रेस प्रवल में केवल तुम्हारे वधाथ प श्ण 
(मले श्रादमी फे लड ) के लाये पत्र टी को सुम सर पर्टैचाने 
योल्िए नौक्यो कौ नराजी हने कौ वात सम म न्य 
श्राती । जुम्दाया पत्र पार रने नौरा से पृदया तो उन्दोनि 


४५८ विद्यासागर । 


कदा करि कोड मदाशय पत्र लाये धे ओर्‌ दम वह्‌ पत्र श्राप ठ 
परेचाने के लिए राजो नदीं हए, पेसी घात श्रगर किसीने कदी 
तो उसने श्नन्याय किया है । हमने भरिसी से यह वात नहीं कही | 
हम तुम्हारा पत्रन लले जार्यैगे जी कोई जव पत्र लाया है तव हम 
चह पत्र प्रापकं पास पर्चा दिया रै ! जे कुद दे, बिचार करम 
नोकये को अपराधी वनाने का सादस युम सही होता मै 
श्नापङे भी भूठा या अपराधी मानने की प्रवृत्ति नदीं होती 
तुम यहां का दाल कृद भी नही जानते, तुम्दारे &९ शप 
"01 नजो कह दिया उसी पर निर्भर करफे उचित शौर प्रा 
श्यक्र समभ कर तुमने सुभे डाट-फटकार बतल्लाई है 1 > 
मरात्मीय लोग मेरी प्रोर से वड़े निर्दय द । मामूली श्रपर 
फो लिए भ्रथवा उसकी केवल कल्पना करये े मुभ नरक 
ठकेला करते हैँ । यह ॒धारणा वहत दिन पहले से मेरे हृदय 
जम गई है । उसीसे तुम्दारा पत्र पढ कर मुभे विशेष भ २ 
ढे ख नां हमरा । दति † १५ माघ, १२८७ । 
त्वदेकशम्म॑शम्मेण 
शीरई्वरचन््रशाम्मैण 
विक्तवर श्रीयुत राजनारायण बसु जव नौकरी क कारण कलकक्त 
खड कर मेदिनीपुर गये धे उसके प्हलेदौ विद्यासागर से उनकं 
भित्रताह् गई चौ। देने. मित्र एक दूसरे का विरोप आदर करते धे 
इस सम्बन्ध का परिचय देमैवाला एक पच नी उद्ूत किया जाता दै -- 
सादरसम्भापणमवेदनमिदम्‌ } 
श्नापङे सङ्कशल् पहुचे की खवर पाफर वडी प्रसन्नता 
डं 1 चिन्तु वहां जाने से कु तवीयव सराव दहे जाने का दाल 
पढ कर दुख हुश्रा। मेदिनीपुर जगह श्रच्छी है । निस्सन्देह 


विद्यासागर का पारिवारिफ रीर मामाजिर जीवन । ४५.९६ 


वहाँ श्राप जल्द श्राराम हाजारयैगे शरीर वहां तयीयत भीं श्रच्छी 
रहेगी । हा, यह वात जरूर है कि वह जगह नह र । यां सदा 
श्मास्मीय लौगो के वीच मे रहते थे मीर सर्वदा उन्हे देखते- 
मलते थे, चँ रमी यद वात दुलभ है । उस कारण कुः दिनों 
तक वहां यरच्छान लगगा । किन्तु वहां मी श्तीत्रही इष्टमित्र 
मिल जार्यैगे । ससार कौ यदी रीति रै । श्रापने लिखा कि ३९८०व्‌ 
११5९९ श्रफसरो का प्रियपात्र है । इम मारण उससे वैमनस्य 
रहना ठीर नहीं रै । जटां तस हा, उससे मिल कर रहना । 
मीर वट नीच पुरुप नही है । तुम्दाया करही क्या कगे, 
नासुश होगे, म्रपने परमे दो रोटी म्रधिक खा लेगे। तुम 
प्रपना काम ईमानदारी से करते रहा । धर्मं तुम्दारा सहायक 
हागा। 

ल्लोरुल कमेटी (1,०८१] ९०११7१४८९९) मे जिस साद्व को 
भला समना उमसे कभी कमी मिल लेना भी घुरा न होगा । 
शायद वरटा कँ मैजि्ट्रट सा सादव हैँ । ने सुना है कि वद 
भले ्रादमी ई, ममभदार र शरीर विदयारिच्ता में उन्दे श्रलुराग 
भीङई। 

सदा सावधान रहना । बीच बीच मे कुराल-समाचार लिख 


छर चिन्ता दूर फरते रहना 1 
भवदे रया्म्मग्म्मण 


श्रीर्रचन्दरशम्मय 

श्रोयु॒साजरुप्णवन्योपाध्याय, वावू कालीचरण धप, धावरू 
श्यामाचरण दे शरीर उने माई विमल्ाचरण दे, उाङ्र नपीनरुप्ण 
मिन, चाचू. काल्लीरप्य मिय शरीर प्रानन्दकरप्य वसु श्रादि दोना फे 
पास सदा रते घे, इ्मलिए इनके साय पनन्यवदार करने का चिया- 





८८ गग्रमां एवन ८प्र। 


स्वर्गीय श्यामाचरणं दे । 


पियामायर का पारियारिम श्रीर नामालि जीवन । ४५. 


यहां श्राप जस्द्‌ श्राराम हेजारयैने शरीर वां तनीय भी श्रच्छी 
रहेगी । दां, यह वात जख्र ह फि वह जग नई ई । यहां सदा 
प्रात्मीय लेना के वीच में रहते येश्चीर सर्वदा उन्टे देखते 
मालते थे, वहां प्रभौ यह वात दुलभ ह । इस रारण कुक दिन 
तक वहां ग्रच्छान लगेगा । किन्तु बहांभी शीघ्री इष्टमित्र 
मिल जार्येने 1 समार की यदी गीति ३ । प्रापने लिखा कि ९०८०्ब्‌ 
१15६८" ्रफसरो का श्रियपाव्र ई । इम कारण उससे वैमनस्य 
रना ठी नहीं है ¡ जदां तकर हो, उमसे मिल्ल ऊर रहना । 
शरीर वह नीच पुरुप नदीं के । तुम्हारा ऊरी क्या लगे, 
नाखुश हेगे, प्रपने घरमे दे रोटी अयिक खा लगे । तुम 
श्रपना काम ईमानदारी से ररते रहो । धर्मं तुम्दारा सहायक 
षोगा। 

लोकल कमेटी (1.०८१ गप १\६९९) यँ जिस साह को 

भला समना उमसे सभी कभी मिल लेना भी बुरा न हगा। 
शायद वहां धौ मैजिस्रेट साफ माहव हँ । सेने सुना है कि वह 
भजे श्रादमी ई, समभदार ई त्रीर चिदयारित्ता में उन्दे श्रलुराग 

भीर! 
सदा सावधान रना । वीच बीच मे छुणल-समाचार लिख 
छर चिन्ता दूर करते रहना । 
भवदेकयाम्मेशरम्मण 

श्ीडैश्स्चन्दरशम्मण 

श्रोयुत॒राजरुष्वन्योपाघ्याय, वावू कालीचरण धप, वाव 
श्यामाचरण दे श्र -उतके भाई विमलाचरण दे, डर नवीनरुस् 
भित्र, वावू कालीरप्य मित्र शर श्रानन्दजृ्य चसु आदि लगे के, 
पास मदा रहते ये, इसलिए मके साथ पतरन्यवदार करने का विया- 


४६० विद्यासागर । 


सागर की मधिकं भ्रभ्यासनथा। किन्तुदन ज्लोगोमेसे किसी 
पर किसी प्र्नार की विपत्ति प्रा पडने पर निद्यासागरली यपने सगे 
से मी चढ कर स्नेहममता दिखलाते ग्रौर सेवा-सुश्रूषा करते थे । 
वाचू ण्यामाचरण दे के यहां एक पारिवारिक दर्थटना दौ जाने 
पर विद्यासागर नेही किसी तरद मवी सिलाया-पिललाया धा। 
श्याम वाचू कौ जवान कन्या वहत थोडी वश्या मे दी विधवाहे 
गई थी । इस दारुण विपत्ति से घर के सव लोग लोट लोट कर विलाप 
कर रहै धे ! सवो उठा कर शान्त कर विद्यासागर ने सुद शरवत 
बनाया श्रीर्‌ पिलाया । जव तक इस परिवार के सव ल्लोग॒खश्य नही 
हए तव तक विद्यासागर निय जाकर सवका सम्पाते बुभाते शरीर 
सवफे चदलान की चेष्टा चरावर करते रहे । 
एक समय वारासात-निवासी कालीरृपष्ण मित्र बहत ही बीमार ह 
गये थे] मुशे फौ सलाद से उन्दे गङ्खा पर नाव फे ऊपर बहत 
दिना तक रहना पडा था । उम समय सचे मित्र बियासागर उनकं 
साथ रदेथे) विद्यासागर के मित्रम से एक कायस्य-परिवार के 
किसी प्रतिष्ठित पुरुप की एक स्री विद्यासागर को पिता कहती थी । 
किन्तु बह पागल थी । विद्यासागर के सिवा श्रौर कोटं उसे भोजन 
नहीं करा सरता धा । विद्यासागर छ महीने तक दस्र वजे कौ समय 
उसे भोजन कराने ऊ किण चसवर जाते रदे । चटैवान-निवासी डकृर 
गङ्खानारयण मित्र सु्से कदत थे कि उने परिवार मे फिसी तरदं 
फा सुग्न-दुस का कामः श्रा पडने पर विद्यासागर से सलाद लिये पिना 
कद्ध न देता था । चिद्यामागर नाहे जं हा, इस परिवार फे फिसी 
प्रादमी के बीमार दने पर उसे कल्फत्ते ले जाना शौर उसकी 
-चिकित्ा कराना बिदय्यामागर के ऊपर निर्भर था 1 गङ्गा वाचू ऊहते थे 
किव प्राह्मष श्रीर दम क्ञोग मायस्य थे! न्तु यद्व मेद दमको 


विद्यासागर का पारिवारिक श्रीर सामाजिरु जीवन । ४६१ 


भूल जावा धा । ठम क्लोम उन्हे सदा प्रपना अभिभावक, सगा श्रौर 
चडा समभते धे । 
बह इस तरह न जाने कितने परिवारो पर स्नेहटृ्टि रखते धे । 
उन परिवासे का साधारण चशैन भी इस पुस्तक मे असम्भव है । बह 
मिनो कौ सेवा के किए सदा कान्दी, छप्नगर, वरदैवान, वरीसाल, 
कलकल्ता, काशी, दाका, मेदिनीपुर रादि स्थाने मे दौडाधूपा करते 
थे) मित्रोंको विपत्ति से द्ुडाने श्री सुखी बनाने मे बह सपना 
सर्वस लगा देने के किए, पने को पेच डालने तरु के लिए, तैयार 
थे। इस्क लिए कोईभी चात रेसीनथी जा उनङी शक्तिके 
चाहर हा । 
विद्यासागर ऊो उनके मित्र केस आदर की दृष्टि से देखते थे 
शरीर कैसा प्रपना हितकारी समते थे, यहं चति दिखलाने के लिए 
उनरे कध स्मेरपातन मित्रा के पत्रय पर॒ उद्धूत करिये जते दँ । 
1411 ज ८१८ 1574 
21 न 
1 प्रा १०४ तलाद्‌ कलौ पण शष एप आत अपपठरलाालां 
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१03 पदाता, 
0,9.17 11, 
प्रयात, प्रिय मदाशय, मेरा शरीर यन्छा नही है । ज्यर 
नदीं दै, चिन्तु किसी तरह का फायदा भी नदी जान पडता । 
उसके उपर कल मे सास फृल्लने लगौ द । कल से बदली ने 
कर्‌ ग्र भौ सलक किया रै 1। मापने स्या लोफनाच बाघ्रू ,, 


॥ |: 
॥ 4.४ ‡ ४ 


शर्‌ 


| 


विद्यासागर 1 


कतलिखाथा? ओ क्त दी चिन्तित दी रहा! एकादगी कौ 
पले मुभे जाना ही रागा । नहीता सव त्याधियो कौ साथ 
ल्ञेकर ज्वर फिर दिखाई देगा । श्राप यदि सुभे वचाना चाहे ता 
शीघ्र ही यभ यहां से अल्लग करने का उपाय करे । 
ढाका, 
७ श्रगहने, १२८० 
जगदीश शरणम्‌ । 
श्रोचस्णकमले श्रसख्यप्रणामपूरव॑क निवेदनमिदम्‌- 

+ + + स्रापकतो पुस्तके श्रागामी बुधवार के जहदाजसे 
रवाना देगी । सुभे मङ्गलवार को तीसरे पहर आपका पत्र भिल्ला 
था । समय मिलता ते मै उसी दिन पुस्तफे रवाना कर देवा । 
मँ इन पुस्तफी का मूल्य न चग । ने ग्रपने लिए, दै तीन 
साल हुए, कलापव्याकरण की सब पुस्तो का सग्रह किया 
था । घनम शप्रास्यातः को ड ऊर शरैर समी पुस्तके पच्छ 
पण्डिता कौ घर की द । मैने कलकत्त मे रहने के समय हौ यह 
स्कर कर लिया था फ्रि ये पुस्तके पापको उपहारमे दूँगा। 
उसी सङ्कल्प के श्रलुसार मागामी जदटाज से पुस्तफे राना 
करगा । यदि महाशय इन पुस्तको को न स्वीकार करेगे श्रवा 
मूल्य देना चाददेगे ते खमे सचञुच चडा दु ख हौगा । श्रापको 
मन से पूजा कर सकने वाले किसी आरादमी से साविका नीं 
पडा ! इसी से म्राप दया करना जिस तरह जानते ह उस तरह 
शायद पूजा श्चैर भक्ति करने फो नहीं जानते । किन्तु मेरी यद 
धारणा ई कि श्रापके श्रलमौकिक हृदय की शक्ति का श्रसर जिस 
पर एकः वार पड गया है, प्रापके श्रतौकफिक सखभाव-तीन्दर्य फो 
देख कर एकर वार जे चित्रकार की सरह सुग्ध हो चुक्रा रै, वह 


कीति, (साजपुताना) 
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श्रापरे लिर्‌ प्रसन्नतापूर्यक प्राण तकर दै सर्वा ई । मेरे इम तरद 
किसने फौ वेदनी को साफ कीजिएगा । किन्तु प्रापो सैसा 
ममता र उसङा एताण भी तो क्लिस नहीं सकता । 
श्रापक्ा श्रामित सेवक 
श्रीफालीप्रसन्न घोष । 
इम तरह सैफडा षं के द्वारा यदह दिखलाया जा सकता ई सि 
विद्यासागर के मिन श्रीर स्नेदपान लोग श्रद्धा श्रौर भक्ति फे साथ 
सदा उनो सिर नवाते घे ्रीर ग्रपनी शरीर परिवार कौ श्रापत्तियो फो 
समय उना महारा लेते थे! डाङूर मदेन्द्रलाल सरकार जुस 
करुते धे मि वदद कठिन रोग से पर्लेग पर पड मीव की घषडियां गिन 
रै थे तम बिदयासागर सदा उनफे सिरदाने बैठे रहते थे । जन उनके 
दश दोताथा तय वर पि्यासागर को श्रपने पाम वैठा पते थे। 
क्रमश एक समय रागो कौ टालत एसी सराव ह गई कि उष्र 
श्रीर दवा के घदलने कौ जरूरत जान पडी । होमियोपेथी दवा के 
पदले किसी एलोपैधी दवा रसने बल्ले ्ओगरेन डष्र को बलान 
की सहरी । तय विद्यासागर ने मपनी जिम्मेदारी से एलेपेधिक 
डाङूरकफो बुक्लाना रेक दिया! देभियेपेथी सेषटी रोग म्रच्छा 
षा गया । 
मित्रवर माननीय जज द्वारकानाथ मित्र की वीमारी फे समयभी 
खाना-पीना साना दाड कर पास रह कर बिदयासागर ने उनको सेवा 
कीथी | उनके मरने पर विथासागर ने बहव दिनो लक शोक 
मनाया था । 
प्रादिन्राह्मसमाज को सभापति श्रद्धास्पद श्रीयत बावृ. राजनारायय 
वसु ने कन्या फ विवाह फे समय मित्रवर विद्यासागर से सलाद पूली 
थी ] इसे उत्तर मे विद्यासागर ने यह पव क्िखा या -- 


1. 


वियासागर । 


सादरसम्भापणम वेदनम्‌ । 

श्रापकी कन्या के व्याह के बारे मे ने ' बहुत ऊ सोचा । 
पर यह निगद्य नीं कर सका कि मापका क्या सलाह दू । 
साराश्च यह कि एेसे मामो मे सलाह देना किसी परह सहज 
काम नही र। एक ता माप त्राह्यधर्मावलम्बी ह| ब्राह्मधर्म मे 
श्मापको भारी भक्ति रै! देवेन्द्र वावू मे जिस रीति से श्रपनी 
कम्या करा व्याह पिया ई वह्‌ यदि य्रापको त्राह्यधर्म के अलुगूल 
जान पडे तो उसी रीति से कन्या का व्याह करना आपके लिए 
सर्वथा उचित है । दूसरे, यदि श्राप देवेन्द्र वाचू की स्वीकृत रीति 
को छाड कर प्राचीन प्रणाल्ली से व्याह फरेगै तेः ब्राह्मविनाह के 
प्रचलित होने मे भारी चिन्न ग्रा पठेगा। यह निश्चित नही कहा 
जा सकता कि ब्राह्म-रीति से व्याह करने पर वह विवाह सिद्ध 
माना जायगा या नहीं । इन कारणा से इस वारे मे श्राप 
सदसा कद्ध सलाह देने मे असमथ हँ । दा, यह सलाह मै 
्मवश्य दूगाकि स्माप सदसा किसी पत्तको प्रहणन कर 
लीजिर्षगा । 

इस मामले मे मेरा विशेष वक्तव्य यह दै कि एसे मामलो 
मे श्रौ से पृष्टना उचित नीं है ! रेसे मैक पर स्वय सोते कर्‌ 
ससा जान पड़ वैसा करना चाहिए । क्योकि श्राप जिससे सलार 
लेमे वह अपने मते ज्र श्रसिप्राय के त्रनुसार गाय देगा, श्रापके 
दितादित या कन्तव्याङर्तन्य पर दृष्टि वही सक्सेमा 1 

यष्ट सव साच कर मै श्रापक्तो यही राय देतार्हरँकि श्राप 
स्य श्रपना कर्तव्य निश्चित करेगे ता वहत श्रच्छा दगा 1+- + 

भवदीयस्य ~ 
-ओद््स्चन्द्रपर्म्मण । 


व्रि्यासागर का पारिवारिक अर = थल => 5 
# +~ ~न 


= 
श्रोयुत वाग दुगार ०. 
सदन 
श्रापकी भेजी हई क्बमवो इ = ~ 
कापियां मिली 1 उनमे से एरु कायो दानद ध 
सुद सख ली दै । रेष पाच कापिवो य ~" ^ 
को दगा मने इस पुस्तकको दिन कन्न | 
तें ह्ममयौ फे समान उदार श्रौर द ज ^ 


= 

कम देख पडती हैँ । इस जगदयं न भ 
पि यट पुण्यरूपिणी मदिला श्रगर्‌ तन्न ८ क 4 
म्बमाधसिद्ध पर प्रवृत्तियो का यापे थच ~ भ म 
सकं । रेस पत्नी कौ श्रजालमृतयु, न 
तक श्रान्तरिक ठेर का कारण द म्न "7, ५ 
समम में जाती दै 1 उस दिन चै 
यैमी ही दालतमे रह । सी मे ५, ि गुर ८ स 

इति २> पौष) १२ त्स 2 ~ 


गरः 5 
चारासात-निवासी डाङूर नवीना ६. भ 


षे बाद्‌ उसी सूत्र से कृसिम-वाजार्‌ के (म 
विद्यासागर का प्रथम परिविय ह्या, श्र उ चन्र 


जला सी है गई 1 राजा कप्णनाय के द, 1 
मे राजा साव को वड सुचि थी! चनदन ज > ट (५ 
के बारे से विथासागर से सलाद प्रधी । य, जठ = 


] 
१ व्द्म ङ + 


धर्‌ विद्यासागर । र 


कामा के लिए उन्दरे उत्सादितत करते थे । राजा छृष्एनाथ कै हृद्य मे 
भी विद्यासागर ने इस तरह कौ परोपकार करने ओ इच्छा प्रवल कर 
दी थी । खास कर एक उच्च श्रेणी का कालेज स्थापित करके स्थानीय 
लगे फे सिए उ्व शिन्ता प्राप्र करने का सुभीता कर देने की सव 
तैयारी कर दी गई थी । दैवसयेोग से यह सदाशय महात्मा \ जवानी 
उतरने के पदतले ही स्वर्गं सिधार गये । उने स्वरगवास हजाने पर 
कोमनल्हदया दीनवत्सल्ञा महारानी सख्वणंमयी सी प्ाई जवानी मेँ 
ही विधवा हो गद । सब सुख नसीव दहने पर भी महारानी को काल- 
न्चक्रको फरसे दुखिया बन जाना पडा) कुद समय बीतने पर, ऊख 
हृदय का वो शरीर चित्त की ग्लानि कम होने पर, स्वर्णमयी देवी ने 
छमपने परलोकवासी स्वामी कौ इच्छा के श्रलुसार चल कर अ्रपने देश 
की सैकडा तरह को भलाई के काम किये । इस कारण वियासागर 
उन पर बिशेष श्रद्धा रखते थे । ने विद्यासागर कं मुख से सैकडा 
बार महारानी को गुणावलली सुनी ई । वियासागर महाशय प्राय 
महारानी की ्ोकवत्सलता के श्रनेर उदाहर सुनाया करते थे ! खास 
कर विद्यासागर खुद उनके कृतज्ञ थे । इसके प्रमाण के दा-एक पत्र 
यद्ध पर उद्धूत किये जपत द -- 
श्रीमती महारानी खणीमयी सी श्रां सहोदयासमीपेषु, 
विनयवहुमानश्चुमाशीवादपूरवेक निवेदनमिदम्‌- 
बहुत दिन हए, एक काम के लिए ्रयन्त आवश्यकता उप- 
छित होने पर, इस समय स्वर्गवासी, श्रयन्त उदार राजीवल्ोचन- 
राय दीवानजी ने दयापूरवंक श्रीमती की श्रनुमति के श्रनुसार राज- 
धानक सजाने से सुभे ७५००२.) रुपये दिये ये शरैर कदा था कि 
इन सपय का सूद श्राप का न॑ देना पडेगा, जव सुभीता दै ठव 
प्रदा कर दीजिष्ा ! 
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इस स्पये से मरा जैसा उपकार टुघ्रा है उसे रै शब्दो क द्वारा 
जता न्तौ सता ¡ जव तर जियूगा तब तक्र यदह उपकार मो 
नदो भूल्ेगा । लोकोपकार के ज्तिए दी श्रीमतती ने जन्म लिया ह । 
देश में अनेक रेर्यणाललो लोग रहै, किन्तु उनमें सेकोई्‌भो 
श्रीमती कौ तरर सर्व-साधारण से यथाथै धन्यवाद परार 
उपरत लोमा फे श्रान्तरिक श्राणीवांद का पात्र नदीं चन सका । 
वहत दिना तक इस ऋणं फे चुकान का सुभीवान होन क 
कार मै बहुत लन्नित था । इस समय बह सुभीता दाय लगा है । 
इस पत्र मै सात हजार पाच सौ रुपये के नोट भैजता ह । भ्रनु- 
पूर्वर यह रुपया खकार कर फो सभे ऋण से उद्धार कोजि- 
एगा । किमधिकमिति । 
नियतरुणालरौत्तन्टभालुचिन्वनकर्मयं 
शरईधरचन्द्रशम्मण 
कासिमवाजार के राजभवन में विद्यासागर कं भेजे ७५००) ₹० 
पर्हचने पर महारानी ने प्रापि-खीकारका जो पत्र लिखा था उसके 
उत्तर मे पिद्यासागर ने यद पत्र भेजा घा -- 
श्रीमती महारानी ख्य॑मयी सी श्रां महोदयासमीपपु, 
विनयवहुमानश्माशीरवादपूवर निवेदनम-- 

श्रीमती कौ असुप्रहपूणै पत्र से राजधानी के ऊुगलसमाचार 

प्राप्न कर परम प्रसन्नता हई । मँ सपरिवार शरीर से श्रच्छा है । 
श्रीमती क पत्र मे लिखा है कि “भँ यदी चादती ह किसु पर 
श्रद्धा बनी रहै” । इस विषय मे मैरा चक्त्य यही है कि दया श्चीर 
परोपकार श्रादि गुणस है कि उनी समौ काग प्रशसा 
करै ई । ये देने गुण ससार में बहत ही कस मानामे देस 
पडते ह । किन्तु श्रीमती क कामे से इन दने गुणे का विभेप परिचय 
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म्प होता ३ । रसती अवस्था मे श्रीमती कं प्रति जिसेश्द्धानहे, 
यथवा जिसकी श्र डिग जाय, उसे वडा नीच पुरुष ममभना 
व्ाद्धिए । किमधिकमिति ८ फाल्युण, १२८९६ 
नियतगुणालुकीर्तनशभालुचिन्तनकमैण 
श्ोईरस्चन्द्रणम्मण १ 
एक घटना श्र उतल्जेखयोग्य है । विद्यासागर के पुत्र श्रीयुत 
नारायणचन्द्र विदयारव्र के व्याह को दृसर दिन के काये सम्पन्ने नही 
हए थे-तैयारो दही हा रही थी-दइसी समय छृष्णानगर से उाक्र- 
द्वारा यह सवर ग्राई कि वाचरू बजनाथ सुसोपाध्याय वहत सस्त बीमार 
ह । बचने कौ भ्राशा वहत करम है! उन्होने पत्र द्वारा कातर वचने 
मे विद्यासागर से श्रन्तिमि विदा मांगी थी । मिच्रवत्सल विद्यासागर 
के सव काम पडे रहे । उन्दने उसी समय डाकूर भदेन्द्रलाल सरकार 
को साथ लेकर शृष्णानगर की यात्रा कर दौ । पुत्र के व्याह के वाद कं 
कलो कौ तैयारी करते समय मित्र की वीमारी का दाल सुन कर म 
काम काज छोड कर उसी समय इतनी दूर की यात्रा कर देना विद्या- 
मागर फेसे सहृदय पुरुप का ही साम था । विद्यासागर मीर उनक 
स्नेहा डाङूर सरकार मदाय सा यदह स्वा्थयाग ग्रैर सुहत्सेवा 
समाज फे लिए ्ादभैस्थल है 1 
विद्यासागर ने श्रपने एक मित्र को पुचवियोग मे चान्त्वना देने कं 
लिए यद पत्र लिखा था -- 
राय यदुनाय रायवहादुर. 
सूप्णनगर, 
मादरसम्भापणमवेदनमिदम्‌ 1 ्रापके यहां होनेवाल्ती श्रयन्व 
` उक्कट दुर्घटना का दाल जानरर सुभे श्नान्तरिक श्रयन्त शोक , 
दृश्मा । इम भयानक ्रशुभ घटना के द्वार श्रापकते हृदय की क्यां 


चिदययासागर रा पारिवारिक शरीर मामालिक जवन ] ४६८ 


दशा होगी, इसका सुभे खघ श्रनुभव हा रहा ₹ै। म समभता 
था किश्रापगृहस्थी के मामलेमेग्रौया रौ श्नपेक्ता ग्न शशमे 
सुखी & । श्रभाग्य से माज श्राप को वैसा समभे का मामं वन्द 
हे गया । ससार णक वडा ही विचित्र खान है । यह सभय नही 
कि सतार मे कर कोई सव तरह सुखी डो सरे! 
मुम ग्रप के किए उतनी चिन्ता नही रै । आप ्रनेक कामा 
मेले रहने कं कारण प्राय यदल्ल भी सरते ह, किन्तु जिसने 
गर्भधारण फी मस्या से यव तफ अनेक कट उटाये है उफी 
दशा पर विचार फरते ही मेरे विषाद की सीमा नहो रहती । वह 
जन्म भर के लिए दुखिया हो गई --उनङे जन्म भर यदह वज्न- 
पात मूल न्दौ सक्नता 1 कहने का मतल यटरैकिमाग्रीर 
चाप वनने से बढ कर मद्ापातकका मोग श्रीर नहो रै । पेसे पुत्र 
चष्टत कम निफलते है ज मा-वाप को सचघुच सुखी वना सकते , 
ण्सेही पुतो की भरमार दैजो दुरे श्राचरण या म्रकालमरण ॐ 
द्वारा मा-वाप को जन्म भर जल्ाते है । 
क्रिस प्रियजनं के वियोग से होने वान्ते हदयविदारक गोक 

का सहमा णान्त॒ करने गी शक्ति किसी मे नटं है । फेसीदशा 
मे यह रुरा ऊरना या उपदेश देना मेरा उदेश्य नदी दै कि 
श्मापल्लोगपोककेवेग को रोक कर चित्तको स्थिर करे । मेरी 
यदी प्राना है कि श्राप ल्तोगों का शोकसन्तप्र हृदय परमेश्वर के 

अनुग्रह से शीव ची शान्तिको प्रप्र हो । 

भवदीयस्य 
श्रीईधरचन्द्रशरम्मण ! 
राययद्ादुर दीनयन्धु भिन फो चियासागर म्व्यन्त स्नेदको दृष्टि 
से देखते थे । भित्र महाशय जन कलकत्ते मेँ ये, उम समय देने धरा 
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कीचियोमे भी विशेप हेलमेल हा गयाथा। बीमारी की हालतमें 
मित्रवाचू सुकीयास््रीट मे दौ थे। वीमारी के समय चिकित्साकी 
सुव्यचष्या करने मे उस समय वियासागर ने कुं कसर नदीं रक्सी । 
मित्र परिवार की भी देखरेख उस समय वही करते थे । दीनवन्धु वावू 
की श्रकालमृत्यु से वैगला के साहिल मे जो जगदे साली हुई धी उसकी 
पर्ति श्राज तफ नदी ईं । इस त्तति का उत्रेख करके वियासागर प्राय 
विदल ह जाया करते थे । उन्दने मिव्र-परिवार कौ देखस्य भी बहटूत 
दिन तफ की धी । कुछ दधसे वचो को लिए मित्र वावू की खी जिस 
समय चारो रार ध्नन्धकरार देख कर हताश हो रही थीं उस ममय 
विद्यासागर ने ही ग्रपने सगे कौ तरह सदा उनी सवर ली, पसि 
जाकर श्राश्वासन,किया ओर उनके वो को पटाने-लिखाने की सुन्य- 
वश्या तथा श्रार्थिक सहायता करके भित्र महाशय फर प्रति श्रपने सन्ये 
स्नेह का परिचय दिया । 
डाङूर प्रन्नदा चरण खास्तगीर को भी श्रपनं भाई के समान स्नेह 
की दृष्टि से दैग्यते धे । सखास्तगीर महाशय ने ग्रनेक चिधवाविवाहो मे 
सहायता की थी, इसमे देनो सज्जना सी श्रात्मीयता मीर घट गह 
थी । डाकुर खास्तगीर महाशय को सर्गवास के उपरान्त उनके पुत्र 
श्रीयुत ज्ञानेन््रलाल्ञ खास्तगीर ने विद्यासागर को इस परिवारिक शौक 
की खवर भेजी थौ 1 विद्यासागर वौमारी कौ दाल्लत मे ही भिघ्र.के घर 
पर्हसै । जानेन्द्र चारू के बुला कर स्नेदपूर्वक गले से लगा कर चाल्लको 
फी तरह रोते रोते कदा-वेटा, तुमने पिता की मत्यु कौ पदक्ते युभो 
रवर नदी मैजी ! मै रन्त॒ समय उनसे मुलाकात नदीं कर सका, 
उनका चेहरा न देख सका, श्रपने मन के माफिक द्वा भी नहीं रसया 
सका । चित्छुल्ल गैर की तरह तुमने मरने कौ सवर भेज दी । मैया, 
तुम्हारे पिता मेरे बडे भारी भित्र तीर सगे मै वद करये 
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इस प्र्ार कौ घटना का सिलसिलेवार वर्णन लिलना श्रसम्भव 
है । फेसी धरनागा को सुविस्ृत सूची इठनी वी रै-धर्म, जाति 
या वर्णं कायाज न ररके उन्होने इतने कोगो का उपकार या सेवा की 
है कि उसका पूरा विवरण लिखन से ही एक बडी पुस्तक वन सती 
है । श्रतएव इम . जगह पर इतने उदाहरणे से ठी पाठ को सन्तुष्ट 
छना पडेगा ! उदारहदय विद्यासागर माता-पिता को श्राद्ध श्रादि सामा- 
जिर कामे मे ते श्रास्यावान्‌ हिन्दू ये, किन्तु ग्रन्यान्य विपर्यो मे चह 
साधारण मुप्यो से बहत ऊँचे ये । दीन दुखी मलुप्य चाषे दन्द ह, 
चाहे मुसलमान, वट उसकी सेवा करने मे, उसको श्राराम पर्हचाने 
मेँ बडा ्रानन्द पाते थे । वह मदुष्यमात्र को एक समाज को श्रन्तर्गत 
समते थे ! जिससे उनसे हृदय के मेल से भैनी द जाती थी, 
वह चारै मिस जाति काहो, उसको वह श्नपने भाई फे समान 
ममते धे । पौराणिककाल के भारत-साम्राज्य के श्रधीश्वर श्रादशपुरुष 
श्रीरामचन्द्रजी ने निपाद को भित्रः कद कर ग्ल से लगायाथा । 
यत्त॑मान वर्णाभिमानी मारत सन्तान को विद्यासागर क जीवन मे 
श्रीरामचन्द्रजी की उच नीति का सजीव आदर्भ देखने को मिलेगा । 
वह जन्स भर जातिसे गुण को दी श्रे मानते रहे । श्रपने वावा कौ 
तरह बह भी जिसे माचरण श्रीद गुणो मे बडा देखते धे उसे दौ श्नादर 
देते श्रीर अ्रपने समफच्त समते थे । पेसा ग्रादर देने मेँ वह व्राह्मण या 
शुद्र का खयाल न ररते थे । इस मामले में उन्दने प्रार्य ऋछपियो को 
दी श्मपना पथप्रदर्शक शरीर श्रादणं माना रै । 
निद्यासागर सामाजिक जीवन मे वहुत ही सुन्दर स्वभाव कं 
प्राद्मी ओ ! श्रामेद-प्रमोद, वातचीव शरीर रङ्गरस मे बद अद्वितीय 
थे । एक जग, चियामागर के किसा आत्मीय फे यहां, दावत थीं । 
च जाने पर वियासागर को मालूम इश्मा कि दैवसयेोग से चनी 
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चना भाजन की सामग्री खराव हा गहे । निमन्त्रण करन बलै 
सल्नन कौ उसी समय दूसरी मामम्री फिर से वनवा कर सवर 
सिलाना पडेगा । इसमे देर होने से मद खुल्ल जाने कौ सम्भावना 
थी । चि्ासागर ने अपने श्रापमीय से बुला कर कहा-““उर क्या 
रै, त॒म जहां तर शीघ्र दौ सव तैयारी करो, मँ इसका जिम्मा लेता 
कि कोई अवमे न पामेगा। वियासागर ऊ मनोहर वार्तालापमे 
समचलोग एेसे वले रहे कि किसी को भोजन में विलम्ब हाना 
नही खला । 
स्वनामधन्य पण्डित द्वारकानाथ विद्याभूषण को भी निदयासागर 
सगे भाई के समान समते थे । इनसे वहुत ही निकट का नाता भी 
था। पण्डित शिबनाथ शाल्ली के पिता श्रीयुत दरानन्द भटराचा्य 
विद्याभूषण के वहने थे । इसी से विद्यासागर भी भदटराचार्यैजी का 
बहनेई का नाता मानते घे । भद्राचायै महाणय वहुत दिना से काशी- 
वासर करने लगे थे ¡ चीच वीच मे जरूरत पडने पर कलकत्ते भी प्राते 
थे । विद्यासागर के खर्मवास कं छु दिन पहले एक वार भद्राचार्य 
मदाशय चिद्यासागरजी से मिलने श्राय थे। उस समय र्म भी वहां 
उपख्ित थ । विद्यासागर ने भद्राचार्यजी को सादर विटलया । सीकर 
से तमालू मर ल्लाने क लिए कह कर भटराचार्यजी से कदा--““तुम मरः “ 
गये दोन? भह्रचा्य ने कदा--“क्यो, मरं क्यों? मरताते 
यहां श्राता कैसे ?° विद्यासागर ने हंस कर कहा--्यै भीते वही 
कहता र कि जव तुम वदां मरने कं किए गये, तव वहां से बिना 
मरे कैसे श्माते ? भदटराचा्यं तमाखृ. पीने लगे । विद्यासागर ने कता-- 
“शुम इर उधर धूमते फिरते दो, जानत दा न कि काशी के वाहर 
मरमे से च्या दाना पडता दौ ? भद्वाचाय ने कहा---““सो ता जानता 
दै, लेकिन जरूरत से लाचार हरर कभी कमी श्राना ही पडता ई"? 4 
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विद्यासागर ने कदा--“"्न्द्या गावा पर दम लगाना सीगादे 
कि नहीं १" भद्रचा्य ने सन्नाटे मे श्राकर कदा--“क्यों गांजा 
गकर क्या दोगा १, बियासागर ने कदा--“श्रजी श्रभ्यास कर लेना 
वादिए । न जाने--किस समय काम पड़ जाय । मान लो कि तुम 
कणी म॒ मरेततन णिव दोन ही । भिव होने से नन्दी भगी श्रादि 
जन गांजे की चिलम जमा कर सामने दाजिर ऊरेगे तव तुमे 
समे सु द लगाना ही पडेगा । पले से श्रम्यान न होगा तो तुम्हारा 
तनी साध फा रिवत्व तुम्हारे क्लिए विडम्यना हा जायगा? । 
एक वार किसी फाम के लिए राजरुप्णनावू क वैठफसाने में वैठे 
ए कड आ्रादमियो से विद्यासागर वातचीत कर रहे थे । उस वेठक मे 
नज द्वारकानाय भित्र श्रीर रायवद्ादुर कृष्णदाम पाल भी उपस्थित थे । 
गव का एर श्रादमी वार वार सिडकी से फक भक कर देख रहा 
या । उसको वारम्बार एेमा मरते देख कर विदयामागर ने उमे बुलाया 
मार पृखा--““क्यो भाई, ताक क क्या कर रहे धे १" उसे स्रादमी 
मे उरते उरते जवाव दिया कति “नैन सुना था, जज दूारकानाथ 
मतिर श्राये है, सो उन्दीको कारु रहा था? । वियासागर ने 
फदा--“"देसने के लिए इस तरद कने कौ जरूरत क्या है ९ 
नको पहचानते दह १ यह कृष्णदास पाल ई ! श्रीर यलं जा इनसे मी 
बड कर सुन्दर ई बही जज द्वारफानाथ मित्तिर है । श्रल्छा वतत्ताग्रे 
न दद १ (इन दोन सजने मे से कोड सुन्दर नथा। इस कारण 
मय ज्ञोग जोर से हैम उठे । उस हसौ स शर्मिन्दा होकर वट म्रादमी 
भाग गया । विद्यासागर ने एकु तीर से तीन निशाने मारे) 1 
निदाय वेवकल्लुफ लोगो की मण्डली मे साने-पीनै की एक 
दिलगी रक्सी गई थी । मेोजनसमिति (@050प्०० दध) नाम 
को णक द्यारी सी मण्डली बनाई गई थी । इम समा कं केवल £। १० 


शश्च वियासागर । 


मेम्बर थे । सभ्यो री पूरी सख्या ज्रौर नामो का उल्लेख करना जरा 
कपिन ₹ । इस सभा के केवल चार मेम्बरो के नाम मुके मालूमहो 
मके द । यथा--९ पेन्शनयाफ़ा सव-जज श्रौर सर महाराज यवीन्दर- 
मोहन के वर्तमान मैनेजर श्रीयत द्वारकानाय भद्यचार्ै, २ मेद्रोपोलिटन 
के भूतपूर्वं श्रध्यापक प्रसन्नचन्द्र राय, ३ राजछृप्ण बन्योपाध्याय ग्रीर 
४ सुद विद्यासागर महाशय । इस सभा कँ मेम्बर क्लोग श्रपने हीमे 
से किसी एक्र कं यदं, वीच वीच मे, दल वाध कर जाते श्रौर उससे 
खाने फो ल्िण मांगते थे । धर का मालिक दिल्लगी कौ तैर पर पहले 
भेषजन देने से इनकार करता था मीरयो दही विदा कर दैना चाहता 
था । पीद्ध सब क्लोग एकमाथ भोजन करौ मपने श्रपने घर चलै 
जाते थे । कलकतते श्चीर उसके ्रासपास के छीटे नगयोमें ही दहस 
तरह कौ दिघ्वगी श्रधिकतर की जाती धी। भवानीपुर मे पेष्टियट- 
सम्पादक हरिश्वन्दर धाचू के घर मे श्रौर सुप्रसिद्ध वकील वावृ श्रत्नदा- 
प्रसाद बन्योपाध्याय के यहाँ प्राय यह्‌ मण्डली पधारा करती यीं । 
कलकत्ते मे श्यामाचरण दे महाशय के यहाँ चीर रेसे ही श्रात्मीय 
लोगो के यदं न तरह का भोजन-विश्नाट्‌ सङ्घटित श्रा करा था । 
एक वार एफ गस्य को इस तरह दिक करके इस मण्डली ने सू 
माल अके । किन्तु दृसरे दिन मण्डली के एक श्रादमी ( शायद 
द्वास्कावाचू ) के पेट में ददै हने लगा। सव लोगो ने सेवा-सुश्रूपा 
रफ रोगी कौ श्राराम किया 1 पीडा के समय सेवा करते करते एक 
श्राध श्रादमी ने कहा-इन (रोगी) को मण्डली का सेम्बर न स्ना 
चाददिए । इसके उत्तर मे विद्यासागर ने कहा नदीं जी, इनका नाम 
प्ारिजि करल से श्रधर्मं दगा । जे श्मादमी 11१ ॥ 10 ४९ ९०९९ 
(स काम में प्राण देने के लिए तैयार) ई उसे निकाल देगैतीफिर 
किसके। रक्सामै ? 


विद्यासागर का पारिवारिक तरर सामाजिक जीवन । ७५ 


शक धार विरासागर क ण्फ भारी फोडाहप्रा। जिस ममय हस 
कठिन पीडा का सूत्रपात हरा उस समय वियासरागर सर्माटाड मे घे । 
ष्याधि का बते देख कर वर्दवान चले श्राये। वहां कौ चिकित्सा 
से णु फायदा न देस कर वह कलकत्ते चले आये । कई दिन 
चिसित्ना कराने ॐ वाद फोडा नश्तर देने लायक हा गया। इसी 
समय पारसीवागामे फे रहने बाले मघचिक महातया कौ सम्पत्ति मे 
यटवारे का पौसला वियासागर्‌ क सिर रा पडा । विद्यासागरनी वैटे 
हए दीननाथ मच्चिफ के साथ फसलै के वारे मे क़ वात्तचीत कर 
रदैथे, वैसे ही डार्टर चन्दरमोहन षोषनें श्ररेले वैर कर न्तर 
दिया, जस्मसे पीप त्रीर सूल निाल कर मरल्म-पदट्र की । 
मच्िक वावृू ने फदा- तो फिर डाङूर वावृका कामदो न जानं 
दीजिए, विलम्ब क्यो करते ह १ उस समय उपरिथत व्यक्तयो को 
माल्नून हमरा कि फोडा वडा ही भयानक था, श्रौर रमी अभी उसमे 
नश्वर दिया जा चुका है । सम्पत्ति का बटवारा करते करते एर 
फोडेमे नश्तर दे दिया गया शीर पासके किसी ्रादमी नेजान 
ने पाया, मामूली दिलना-डुलना ऊद-प्राह कर भी नहीं 1 एक 
शरोर रेसी दृढता की घाते ररते करते न्तर दिला लिया, चूंभी 
नही को, शरीर दूसरी प्रोर एसी कोमलता कि दमरे को रोग या पीडा 
से दु सित रोते देख कर--दूमरे फा श्ात्त॑नाद सुन कर व्यान 
द जतेथे। एक ओर रेता आत्मशासन श्रैौर दूसरी मरोर पराया 
ख देख कर देना कातर कन्दन । एक ही पुरुष मे इन दोन भावों 
का समावेश क्या चिचित्र दृश्य नहीं है ? इस दृढता शरैर फोमलता 
फे मेल ने ही उनसी जीवन-व्यापिनी उचता त्रीर उदारता के सगठन 
काकार कियाथा। इसी में ही उनके जीवन फे सैन्दयै काग 
बिफाम पाया जाता ई । 


४७६ विद्यासागर । 


किसी का छु कपडा दना दोता था ता सास एर जाड कं कपड 
सरीदने का काम वाचू व्रजनाथ दे का सौपा जाता था ण्क दिन 
विद्यासागर ने उनसे कंदा--“देखा, जव कपडे या गाल श्ादि कौ 
जरूरत पडती है तव म तुमको ही णाल वाले कौ दूकान पर मेजवा 
ह| ण्क श्रादमी किसी कामके लिए मदा कष्ट प्राता रहे, यह ठीकं 
नही । सुम यु कल साथ लले चल कर दूकान दिखला दो । ताकि 
जव दरकार होगी मै खुद जार ले प्रागा । कल मुभे ले चलना" । 
दूसरे दिन व्रज वावू श्राये । उनकं साथ विद्यासागर वड घाजार 
मे गय । रास्ते में विद्यासागर वडो पुरत फे साथ चलना कपतं घे । त्रज 
चादृ पद पे गीर विधासागर उनसे वहत म्रागे जा रहे थे । कई 
जगह विद्यासागर को खड होकर व्रज वावरू की ्रपेत्ञा करनी पडो । 
बिद्ासागर न कहा--“भ्मै चलता ही न जाने किस तरह हैँ कि साथ 
चाल्ञे मेरे वरावर चल नही पाते । एफ काम करो, तुम अगे त्रां, 
चलो, मै तुम्हार पीठे पदे चल्ुगा ?। रास्ते में जाते जाते यदह मलार 
ठहरौ कि शाल की दूकान मै अपरचित कौ तरद चलना होगा । 
वटं बाजार मे गाल को दूकान पर फिर वानरू व्रजनाथ पौल पड़ 
राय । विद्यामागर प्राग अगे दूकान पर चढ गये । विद्यासागर कौ 
देखते ही शालवाला दैडा श्राया शरैर वाला---““आद्ए पण्डितजी) 
अज हमार बडे भाग्य हँ जा माप पधार? । विद्यासागर ने नज वावू 
से चुपकं से का--““रजी इमने ता पहचान लिया? । शालवाले ने 
काक्या पण्डितजी, श्राग क्या कभी चिपी रहती $ खाक से" । 
विदासागर कौ जिसने कमी देखा नदी रेखा श्चादमीं श्रगर उनफं 
निलय ॐ कार्या ऊ कभी टेखता ता अवश्य उन्हे सूम समभता । करीं 
जानाः होता थातो विशेप जखूरन न होने पर वह कमी किराये कौ 
गाडी या पालकौ परन जात भरे । वह मदा रपे सवल पैरो का 


विनासागर्‌ क पारिवारिक शर मामालिर जोजन } ७५ 


सदुन्यवद्ार पिया रते थे । ष्फ पार उनका णक आम्‌ ॐ जिए 
कनरुतते घो सियालदद स्टेणन मे जाना पडा । वर ट्रेन मे मिलने 
सेषिरयेाषही तीटना भी पटा! गो पर जाने रामे का किराया 
देम श्राने के लगभग देना पडा । घर श्राकर किराया देने ऊ समय 
अफसोस करके वियामागर ने कदा- ये दस श्राने व्यर्थ ही देने पड । 
वदां पर नारायण बादर श्रार श्रन्य कई श्रादमी यै हरण्यथे।वेऽम 
चात पर हस उट! उनका रसत देस र विासागर नै कदा- 
सते स्वा द ? इसफे उत्तर म ष्क आदमी ने सला “परापरे 
पमे देस श्राने न-जाने कितने भ्य हा जाते होगे । पिच्ासागर सै 
कट्म---“क्या मे एेसा पिज्ञलयर्या करता ह ४ उस आदमी ने 
फा ““क्या, न-जाने कितने श्रादमौ कितने रषये श्रापसे ठग 
जात ई" । चिद्यामागर ने वैसे ही मरत भाव से उत्तर दिया-- 
^एरायद तुम इसी को श्रपव्यय क्ते दह ? उसमे थार कुछ नहीं ते 
यह तो दाता र पि जिसे हाथ मे रुपया दा उमा उपकार होता है ॥ 
शार चवे शन दैवायन धर्मायः वाला मासला दै। जिस दिया 
उसने उमे श्रना मेहनवाना समभा श्रीर उमसे मेरा ऊद लाभ नही 
देप्रा । यद सुन रूर फिसो किसी मे कदा-““्यदे हमजा नही 
मालूम था कि श्रापफे यर्यै,कौ नीति इतनी उच दै? । 
विद्यासागर फं से कों चीज ग्मसीदतेया भेंगाते थे ता उसङ 
ऊपर का लपेदा श्रा कागज श्रीर्‌ डरी सोल कर वडे यन से रपते 
ये । बडी कन्या के देनो पुत्र सदा चिद्यासागर के पास दी रहते थे । 
ये दीनौ उम ममय वालक दी धे । विद्यासागर महाशय एक तरफ 
पानी कौ तरद्‌ पैसा वदाति थे मीर दूसरी तरफ एक चिट कागज या 
ए दुक्रडा डरी भी उठा कर रख द्योडते धे । यह दैगयं कर घाल फ 
दसत घे ! एफ दिन रात को विद्यासागर के मे जाने पर च्छट नाती 


र्ट विद्ासागर । 


करा डारी कौ ची जरूरत पडी । वाल चुपफ से म्रालमारी कं ऊपर 
सेडारी का इकडा लेने के लिण श्राया । कमरे में घुस कर ्रालमारी 
चूते दौ नियासागरं मै कहा" वहां पर कन दै १ कु उत्तर नही, 
बालक डर गया! दवारा फिर पूछने पर उत्तर मिला ह 
यत्तीश । निद्यासागर ने कहा--“व्हा अधरे में क्या कर रहा ई १५ 
उत्तर मिला-“जग सी डरी लगा । उतनी रातको डारीकौ 
जरूरत का दाल सुम कर विद्यासागर ने कदा--“श्रच्छा ठहर, मै 
दैता दर| जव भै उन कागजों श्रौर डे(रियो को उठा उठा कर हिफाजत 
से रखता द्र तव लुम लोग सोचते हो कि यह घुडढा कैसा बेवकूफ 
दै, रदी कागज श्र डोरी वटोर बटोर कर रखता है । इस समय 
चुपके चुपके वही डरी सिसकाने माये हो ? प्रच्छ, यह बड्डा 
भ्रगर इन चीजों को धटेार घटोर कर न रखता ता इतनी रात को वुम्दं 
डारी कदा से मिल्लती ?? 
कहीं से चिर श्रातीथी ता उसके सादे कागजका वह काट 
क्ेते थे शीर वे कागज देविल के एफ किनारे जमा रहते घे । मने खुद 
विद्यासागर फो फेसा करते देखा ३ । जरूरत पठने पर वह इन्दी स्ठिपों 
पर दरे छोटे पत्र सिंखते थे । इन्ही कागज पर किसी किसी पुस्तक 
की प्रेस-कापी भी लिखी जाती थी 1 1 
पक दिन एक दासी मै दस्दी वाड कर सित धे रीर वह पानी 

फक दिया । विद्यासागर ने यह देख कर स्नेह कौ स्वर मे कदा--““यदह 
क्या किया? हल्दी का पानी फफ दिया? । दासी श्रवार्‌ दोकर 
वियासागर च्छा मुंह ताकूने लगी । पिर उसने कहा--““प्रापक न- 
जाने कितने रुपये यौ ही फिक जते है उधर प्राप कुदं भी खयाल 
नह करते श्चैर इख दस्दी के पानी का श्मापङ्तो इतना खयि दैः । 
विद्यासागर मै कहा--““देया, इस्दौ करा पानी तरकारी मे द्धाड दिया 
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जाता तौ वह काम में लग जाता । श्रौर, में त स्पया पानी मे नदी 
फक देता, च्रादमियोको देवादहं ओर वह उनरे काम श्रावा ई] 
किन्तु यह पानी क्रिस काम श्राया” ! 

इन चारो घटनाग्ने से यह वात स्पष्ट भलकती रै कि वह गृदसली 
कं कामो मे भी बटे निपुण थे । मामूली से मामूलौ चीज को भी यत्न 
सै सुरित रसने का उन्दः श्रभ्यास धा) वह सव घ्नोर देखकर 
युनासिवे सय करते थे । बद एेसी एेसी द्धोरी वाते पर तीच्त्य दृष्टि 
रख कर काम करते थे, इसी से वड़े वडे कामे फो सदज मे कर 
डालते थे । उने समान ऊँचे विचार वाले प्रादमीके ल्िएएेसा 
करना दी खाभाविक धा । 


ग्यारहर्वो अध्याय । 
विद्यासागर श्रोर लोक-सेवा । 


4 ण्य क्तेत्र भारत मे शालाुसार दान णक महापवित्र 
यु (& कायै समता जाता है । शासो में शनैर पुण्यकारयो 
कौ उपेला दान की मदिमा वहुत शअमधिक गाई गं 

टर है । इसका एक कारण भी दै । वह यह कि दान 

मे खा्लाग हेता है, दान मे ्रलौफिक पवित्र सुख का श्रलुभव 
हाता दै | उस स्वा्ैलयाग शरीर दूसरे को सुसी वनाने से हृदय गी 
भारौ उन्नति होती है! लोगो के साधारण उपकार करने मे भी कुच 
द्धं इस वात का आभास पाया जा सकता र । मलुण्य को जव एक 
बार इस सत्कार्ये का मजा मिल जाता है तव वह फिर उसे छोडना 
नौ चाहता । मक्तमरेमणि श्रीगैराङदेव ने दे वातेोमेधर्मका 
साराश बतल्ला दिया है । उनका कथन है कि भगवान्‌ को नाममे 
रुचि त्रीर जीवे पर दया करना दी धर्म्म है । इस जीव-दया सेरी 
मचुप्य के हृदय मे विश्वन्यापी प्रेम॒का प्रवाह वह चलता ₹ै  लोक- 
सेवा-परायण महाप्रेमी इसामसीद कह गये ई कि "पराये दित के 
लिए तुम्हारा दाहना दाथ जा करे उसे तुम्हारा वायां हाय भी न जानने 
पवेः । मारे शख मे भी लिखा गुप्तदान महव्पुण्यम्‌?” । 
दान करना ता शअन्छाही है, किन्तु गुप्त दान करने से श्रधिक पुण्य 
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हेता है ! इसा तात्पर्यं यह है कि परापकरार करने से मन मे अपने 
लिए श्रादर श्चीर उत्तेजना का उदय हौ सङ्ता है, लैगो से छिपा कर 
दान करने से हमारे पने प्रति श्राद्र की विशुद्धता सुरक्तित रदैगी श्रीर्‌ 
्रपने कार्यं कोश्रीर लोगो केन जानने के कारण उत्तेजित होने की 
संभावना भी वहत कम होगी । इसङे श्रलावा सहायता पानेवाल्ला 
श्रादमी लोगो के सामने दान लने मे ललित होता है, श्रपनी हीनता 
का स्मरण करफे कुण्ठित होता दै । मिन्तु शाप्त दाम करने से यह वात 
हँ होती । इसी से ग्रपने शरीर प्रयये हितकेलिएक््यदैकि 
+'गुप्तदान महत्पुण्यम्‌”? | 
लोक-सेवा दे त्की जा सकती है । जीवन के प्रारम्भसे ज्ञान 
दानै के साथ साधथ--श्रात्मघ्ुस समोग कौ लालसा वढने कं 
साध साथ-दृसरे के हृदय का दृप्त करने क लिए जव इन्दा उत्प 
हती ई तथ जञोफसेवास्पी सरात्रत काद्धाटासा मङ्कर मने उप 
जाऊ भूमि को प्राप्त हाता है । यौ पर “ग्ात्मबत्स्व॑भूतेषु इस 
महावास्य कौ सफलता की सृचना होती है । इस महामन्त्र की साधना 
करते करते मनुष्य कौ हदय से शय निज परो वेति यह प्रेषे सौग 
का न्ञुद्रभाव धीरे धीरे जाता रहता है । इसे वाद शसुर्ेव ऊडम्बमम्‌? 
घाला महानु तर्च पृशखूप से विकास की परापत हने लगता है । पराई 
सेवा करम सै मनु्य देवता हो जाता है शनौर जगच्‌ फे श्राद्शचै नर- 
नारिय कौ मण्डल्ली मे स्थान पाता है । इसके सिवा शीर एक प्रकार 
का परोपकार देखा जाता दै । वह भौ साधारण नदीं है । जिन्दगी 
भर परिश्रम कररे श्रन्तिम श्रवखामेया सल्यु कौ समव कोई फोाई 
भ्रादमी बहुत श से स्वित हजार दा हार या लाय दे क्षास रपे 
किसी सलोदधोपकार को सत्वाय फो लिट दान कर जाते ह । इसमे कोई 
सन्ह न कि यद परसेवा भी श्रादरणीय दै, श्ससे मी जगत्‌ का बहुच 
{३। 


शप्‌ विद्यासागर । 


कुटः कल्याण हता र । प्याय जातिये मेंष्टी इस तरद फे दानका 
श्रधिक प्रचार देखा जात्ता दै । यृरोप कौ जतिये फे ससर्गं से हम 
ज्ञेग भी फेम दान फे पक्तपाती हा पडे ई । विन्तु यद दान स्वीण- 
सुन्दर ने पर भी पृघोक्ति सज श्रार खाभाविङ परोपकार या लो- 
सेवा के मुकाविल्ले इसरा स्थान कुलद नीचे माना जायगा । सज दी 
सुरिक्ता के कारण वचपन से मा-वाप भाई शरीर परिवार को श्रन्यान्य 
लोगों फे उत्तम उदादस्णेो को देख ऊर वालक उनका श्रनुसरण 
करता दै । वह भिक को भिचा देता रै, न्ये श्रपादिजा कं दारण 
दख मे हृदय कौ सदानुभूति दिखलाता दै, घोर चिपत्ति फ गहरे 
श्नन्धकार मे पड हुए मनुष्यां फे युख-मण्डल पर दारुण विपाद की 
छाया देख कर उसके कोमल हदय मे दया उत्पन्न होती दै श्रीर चह 
उससे एक प्रकार के स्वर्गीय सुख का म्रनुभव करता दै । वदी वाल्क 
स्याना हने पर लोक-सेवा को श्रपना प्रधान कर्तव्य समभा है । इसी 
प्रकार कौ लोक-सेवा या परोपकार की प्रष्त्तिको हिन्दू णाखः 
कारो ने परे बतलाया दै । पराये श्राराम फे लिए सुद कष्ट उठाने का 
ही उपदेश शाखो मे पाया जाता ३ । इसी से कना पडता दहै कि 
भारत की लोक-सेवा--भारत फी समदरिता एक विचि दी वस्तु 
है} किन्तु करते लज्जा मादयूम पडती है कि दमारे समाज सै यह 
भाव वीरे धीरे प्त हेता जाता रै 1 पदले श्राय लोग जा नित्य पच्च 
यज्ञ करते धे उसका उदेश्य यदी (ज्ञोक-ेवा) था } राज दिन पथ्वयन्न 
करने फे लिए किसी गृहस्य का चछर नहीं मिलती । हमने प्रपने 
श्राचार्‌ श्रीर्‌ ्राचरणो से यदह वात साबित करदी है कि दम परमायै कौ 
धये्ता स्वा्ैका दही श्रधिक प्रादर करते ह । स्वार्थं श्नोर परमार्थ क 
सम्राम मे दम खाय की दी जय-पोषणा का श्मभ्यास वहाते जाते ह । 
यदी कारण & कि शाख की चात शास्रमे दही धरी रही श्चीर हम 


वियासागर श्रीर लोर-सेवा । ४८३ 


मनमानी करत जाते हे । हम श्रपने जीवन मे शाख फे घाक्य पर ध्यान 
देने फा श्रवसर ही नही पते । 
देसी ही प्रलया मेँ जव वगा मेँ स्वार्थपरता प्रचित ज्र वहु- 
विरत हा रही था उम समय एफ वार पौराणिक इतिहासं का किर 
अभिनय देख पडा । भ्रमर पुरुप राजा वलि जसे नवीन रूप धारणं 
करफे हमारे श्रागे महान्‌ आदणरे उपस्थित करने फे लिए श्रा गये। 
्रथवायेा कदो कि महावीर कण ने द्धस्चत्र की युद्धभूमि छोड कर 
च्च छल का उच्च प्रादर्ण दिखानेकफे लिए द्मल्लोगोा मे श्राकर जन्म 
लिया । पाठक गण, मन लगा सर ध्यान दैरर देखा । राजा वि के 
सीन पग पर्ची देने का श्रभिनय सुमको विद्यासागर कं जीवन भे देस 
पडेगा । दाता कणं के पु्रदान मार सवर जीवने कौ शक्ति स्सने बाले 
कवेच-कुण्टल्ल दने रा दएय भी विद्यासागर कं जीवन मे देख पाम्रोगे । 
मैने ्रनेक किस्से सुने ईह, शुखजने शरीर उपदेशे के सुख से 
अनेक उपदे कौ वाते भी सुनी है। किन्तु यह वात बहत कम 
देखने मे श्रा दै कि कोड वालफ पठने कौ अवद्ामे ही प्रपने घर 
के चर्ये मे कते हए मोटे ओर द्धोटे कपडे को पदन ऊर स्वय ग्रपना 
निर्वा करे श्रीर्‌ श्राप जे! द्वात्र-टृत्ति के रुपये पावे उनसे गरीव सद~ 
'पाटियो को वडिया महीन कपे खरीद दे । बालक ईश्वरचन्द्र ने ठेसा 
दी किया। इस प्रकार श्राप मोटा कपडा पहन कर शरीर दृसरो को 
महीन कपडा पद्ठना कर वह वड सुखी दते थे । इसी एफ कामे 
इम वात का पूर्ण परिचय श्राप हेवा है कि ईधरचन््र एकर श्रसाधारण 
पीर श्रद्धुत पुरुप धे । कर्त॑न्यपालन फ लिए--जलेफदित कं लिए-- 
विद्यासागर भदहाशय सहज ही श्रपना सर्व॑नारा तरफ करम को तैयार 
रहते धे । विद्यासागर फ जीवन मेदस वात के श्चन उदादरण 
ओजृद है । य्दा पर णेसे कुद्ध उदाहरणे का उव्रिख किया जावा ह । 
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चिदयासागरजी श्रपने स्फू के सहपाटियो की श्रावश्यफवाये पूर्ण 
करने कं लिए, उनके बीमार हने पर उनकी चिकित्सा च्चीर पथ्य कौ 
च्यवस्था करने के लिए, श्रौर मवश्यक होने पर उनफी सेवा-शुश्रपा 
कर्ने फे लिए सदा तैयार रहते धे! ल्डफपन से मरते दम तक 
उन्होने सैकंडो रगियो के सिरदाने वैठ कर सैकडा राते विता डाली 
होगी । वालफ ईश्वस्वन्द्र इम तरद्‌ सहृदय मीर सेवापरायण युवक 
बन गये श्रौर युर ईश्रस्चन्दर धीरे धीरे एक विच्यत्यापिनी उदारता 
कात्र श्रादशं हा गये} विद्यामागर हमारे रागे इस वात का बहुत 
दी ग्रच्छा श्रादशं ड गये दहि न्रपने सुख कोद्योड कर पराये 
सुख के लिए किस तरह श्रपना जीवन श्र्षेण कर दिया जा सकता रै । 
सन्‌ १८६३ ० के शोपभाग त्रैर सन्‌ शतके प्रारस्भमें 
वद्गाल फे रमर कवि मादकंल मधुसूदनदत्त फास के वसंलिस नगर मे 
थे । उस्र समय उन पर्‌ म्रनेक विपत्तियं घ्रा पडी थीं, जिससे उन्दे 
चारो प्रर श्रन्धकार केसिवा श्रीर कुन सुभ्कता था। उनक्त 
घद्गाली मित्र उनके श्रार्थिक कट, उपवास शरीर न्त को कारावास 
की सम्भावना का समाचार पाकर भी मजे में स्मानन्द मनार्हेथे। 
चारम्बार विपत्ति के समाचार श्राने पर्‌ भी उनकी मित्रमण्डली ने 
करु खवर न ली । उनफे विलायत जामे फे समय जिन्दौने वहुव कृष 
भरोसा दिया था वे श्रन्त को पत्र का उत्तर दने तक के रवादार नदीं 
रहे। उसे समय मधुसूदन को श्रपनी विपत्ति की भयानफता का 
अनुभव हश्मा 1 वह चन्धुग्रो के व्यवहार से बहत ही दु खित दुए। 
श्रन्त के उन्हे एक महापुरुष का ध्यान प्राया । वह्‌ महापुरुष मरे 
चरित्रनायक विद्यासागर थे। विद्यासागर कां स्मरण प्रते ही नफ 
निराश्च हृदय मेँ प्राणा का सच्वार्‌ प्रा । मधुसूदन का जीवनचरिर 
पठने से यह वाच मालूम पडती है कि वद्गाल को कालीन ममी , 


'बिद्यासागरं श्रीर सोर-सेवा । ८५ 


प्रतिष्ित पुरुपा से उनी जान-प्रहवान थी । परन्तु विदेश मे विपन्न 
मधुसूदन की सदायत्ता करने वाले वियासागर पी निकले । मधुसूदन 
ने धिद्यासागर फो एक चतुरदशपदौी कविता लिख कर भेजी थी, उसका 
गयातुवाद नीचे दिया जाता है -- 

भ्तुम॒ भारत मे बिद्या के सागर कद कर प्रसिद्धो । लेकिन 
हे दीनबन्धो, इस घात को दीनजन ही जानते है कितुमव्याकेभी 
सागर छा । सुमेरु की उज्ज्वल कान्ति को दूर से सभी लोग देसते ह] 
किन्तु सोभाग्य सेज ओद उस महापर्वत के चरण-तल्त मे पराशर 
पात्रा है वही इस वात को जानता है कि उस चमर ऊ सिवा उसमें 
कितने गुण भरे पडे ह । उसको सुम्रसदन मे पर्हैयने बाले कौ सी 
सेवा हाती है । नदीरपिखी दासी सुशीतल मधुर जल देती दै । एृ्त- 
रूपी दास डे श्रादर से मधुर फल देते ई । दस दिशाश्रो मे ग्विलै 
हए भूल अपने सुगन्ध से मत्त बनाते द । दिन को वनदेवी सुशीतल 
छाया ओर मन्द पवन से थन मिटाती ह ओर रात के गिद्रादेवी 
अपनी गोद में सुला लैती है" । 

सन्‌ १८६४ ६० की २ जून को मधुसूदन ने शरीर कोई उपाय न 
देख कर्‌ जिस पत्र के द्वारा विद्यासागर के चरणौ मे सहायता की प्रायैना 
की धी उस पन का कोई कोई सरश यां पर उद्धूत किया जाता ईै-- 
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शद्‌ विद्यासागर । 
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गर्थात्‌-सुभे चट विश्वास है, प्राप यह सुन कर चौक पठेगे 
शरीर प्रापक गहरा दुख होगा कि दे वं पदले उच्छरूवासपूरौ हृदय 
त्तेफर जे व्यक्ति श्रापसे विदा होने गया था वह व्यक्ति मँ श्राज बहत 
दु्वैल गैर त्रशान्ति मे पडा ह्न हँ) करई प्रादमिये कौ निष्ठुरता 
शरीर नि्मेम व्यवहार के कारण इम समय मँ बडी ही विपत्ति मे पड 
गथा हँ! सेद की वातत यहदहैकि उनल्लोगोमे मेरे एफ हितैषी 
ग्रीरमि्रभीरहै।+ + + 

य॒मे प्रपने देश में ४०००.) रुपये मिलने है, फिर भी मै धना- 
भावसे इस देशफेजेलमेजारदाद्ंश्रैरमेरी सखी गैर वच्चे किसी 
पअरनायालय में जाने के लिए त्ाचार हौगे । 

जिस पुरी दात मेम पडाद्ग्रा ह इससे उवारने वले एक 
प्राप दी सुभे देख पडते ई । इस काथं को करने के लिए जिस कार्य 
निपुखता की आवश्यस्नवा र वह टता श्रीर प्रतिभा के साथ श्राप 
दी दैख पडती है । एरूदिनिकी भी देर हेने से फाम विगड जायगा । 

श्राप जा छेदे रदा उसकङते जिए क्या क्षमा-प्ा्थना करै? 
सुभे तै यह श्चावस्यफ नहीं जान पडता । क्याफि श्रापको म सतत 


विद्यासागर श्रर लोऊ-सेदा । एतज 


जानता गीर शुभे यह दृद विश्वास है कि एक खदेशौ शरीर मित्र 
फो श्राप इस तरद दुर्दशाप्रसत होफर मरे न देगे। 
दया करे परास मे ऊपर लिये पते पर पत्र क्तिखिएगा, क्योकि 
दैव के नुद से शरीर रैव कौ कृपादृष्टि पाये हए श्राप सरौसे महा- 
वभाव कौ शपा विना यदा से मीर जगह जाने कौ कोई सम्भावना 
नहीं है। 
यद पत्र पाकर विद्यासागर कौ चिन्ता का ठिकाना नदीं रहा) 
$सवौ सन्‌ १८६४ मो वियासागर के श्रथैफष्ट का मध्यज्नाल समना 
चाहिए ] उस्र समय सुद उन पर बहुत सा छण हौ गया या । उस 
समय उनका धन की कमी से वडाकष्ट मिलरहाथा। योडासा 
भी धन मिलता तो उससे वह अपना ही श्रैकष्ट दूर करते । देसे 
कठिन दम्रवसर पर प्रवासी मधुसूदन के धनाभाव शरीर उसमे कारण 
उन पर भारी निपत्ति की श्राशङ्भा का समाचार पाकर विद्यासागर 
बहुत ही व्याल हो उठे । साख कर मधुसूदन के मिनो के श्राचरण 
का हाल सुन कर उनफो श्रीर भी चभ श्रा । वदे श्रपने प्रति श्रषने 
देश फे लोमे. कं श्ाचरण देख कर उन पर श्रविश्वास शीर श्रश्रद्धा 
रने लगे थे । विदेशवासी मधुसूदन को प्रति उनम वैसे ही वर्तव 
का दाल सुन कर विद्यासागर कां वह भाव द्रौीरभी पक्षो गवा 1 
विद्यासागर ने मधुसूदन ॐ मिध ओरं शनन्यान्य स्थानो ने चेष्टा कौ, 
भिन्त जितने की जकूस्व यी उतना धन एस्व्र न द सका । अन्व को 
निरपाय बियासागर ने श्रपने ऊपर रीर भी ऋण कां वेम्छ वा कर 
मधुसूदन का द्वार करने कौ चेष्टा करने का इरादा क्‌ लिया 
युत कष्ट से दूसरी डाक से १५००.) > मधुन १ मृज शार 
यह सलाह दी कि रुपया मिलते दी ईगरनेड जाकर श्रपन जल्दी काम 
मे लग जाना । जिस दिन दार पचनी चादिष्ट घौ उस दिन सवेरे 


८ विद्यासागर । 


वरसक्िस नगर मे दत्त-परिवारमें जा कातर क्रन्दन कौ ध्वनि उरी 
थी उमका भ्ाभास मघुदयृदन के शब्दों मेही यां पर दिया 
जाता रै -- 

पला तना८९, १०१ इका लापा 1861 
1१ (0९ प 11 तात्‌, 
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प्र्थात्‌, प्रिय मित्र, गत॒ २८ श्रगस्त रविवार को सेर कं समय 
नँ प्रपने टे से पाठभवन मे वैठा ह्म था । इसी समय मेरी दुखिया 
खीने मेरे पास प्रारर श्रते में तरंसू भर कर, सुभसे कहा--'लडके 
मेला देखमे जाना चाहते ईँ । किन्तु मेरे पास इस समय कैवलं तीन 
पाक (उस समय डेढ रुपये से कम गरी इस समय कुद धिर) 
ह 1 तुम्हारे देण के लोग हम लोगे कं साथ क्यों रेखा व्यवहार करते 
ङ ‰ मने कदा-- “ग्रान डारू श्राने का दिन है । म निश्चय कहता 
ह कि कु न कुल खबर जरूर ्रवेगी ¡ क्योकि अने जिस महापुरुष 
खो( श्रपनी अवस्था जता कर पत्र किख दै वह शआअर्य-षषियो के समान 
प्रसिभाशाल्ली र विज्ञ ई, ्रेगरेजों के समान कार््यक्कुशल श्रौर वगाली 
मादा फे समान कोमल-हदय ई" । भने ठीक ही कदा था, क्योकि 


विधासागर ओर क्लोफ-सेवा । ~. 


षष्ट मर के वाद ही १५००.) ₹° शरीर श्रापफा पत्र मिला । ह सुजन, 
दे कोर्तिमान्‌ परम सुहृद । ्रापको मै किस तरह श्रो हृद्य की 
छृतज्नता अता ? श्राप ने सुख वचा लिया । [हम प्रकार वट कुल 
दुखा रो कर वह्‌ क्लिसते ह कि--] क्यो, मनि दीम कदा थान, मि 
श्रापङा हृदय गाली माता के समान है ? 
मधुसूदन के मित्रों से स्पचे का ऊुद्ध प्रमन्धन करा समै को 
कारण वि्ासागर बडे श्रसमजम मे पड गय चे । मधुसूदन कौ गरीरभी 
चह रूपया भेजना षडा । फल यह दग्रा कि सङ़डी जैसे श्रपने आले 
मेँ श्रपने को फसा लेती दै वैसे ही वियासागर ने भी श्रपने को ण 
फे जाल मे अकरड छलिया । उससे दूटकारा पने का कोद उपायन 
शद गया। रेशम का कीठा सैसे श्रपने प्राण कर श्रीराकी एोभा 
शरीर सौन्दर्य बढाता द वैसे दी वह भी आतमविनाश करके मधुसूदन 
की भ्रा करने लगे । मधुसूदन ने विद्यासागर कौ इस ग्रवस्था का हाल 


जानक्रर यद्व पत्र लिखा था -- 
एलाड्पाा)८५ 1811 3)द८्लापएना 1861 


7 वता लात्‌, 
एणा 1.14 ।6दला.+ ५11 ४ त [0 2490 7 7768, ए९वलील्त्‌ 7९ 


१1 ५९ ८०प। तठ नत पा ९९। १ 00त त्र, 0 ८ एटा ११०८ 
प्रा५।१८१ "ष सप्ला ङ [कणा पाह जषा ६० [९1 707) \ 0४ [ 71६८त 66४१1९८ 
गे (ला इक [ण्न ना८७८।) [प्प उका एप ठका [लला ॥ 
0व¶९त्‌ 116 19 11६६6, 15 ला€ ५ छण्‌ हदे आ छा 700ल7 पयार 


पर्थान्‌, प्रिय मिन, २४६० श्ररक की चेक के साथ श्रापका पत्र 
यथा-समय पर्व गया । यह रुपया ठीक उस समय मिला रैजयर्यै 
चष्टेव घुरी दालतर्मे घा । मेरे पास छु नया। हम वहत दा 
व्याक्रल होकर श्नापङा समाचार पाने कौ वाट जाद र्टेथे। यद 
कहने कौ ते कोई ्रावश्यकला मो है कि मँ श्रापमे हृदय से धन्- 
चाद दैवाद! किन्तु श्रापक्ा परव पठकरः अुकमोपेषर दुसखभी 


छर्‌ 


विद्यासागर । 


को यह सयालरैकिम जे कु कहता वह किसी तर्द 
अन्यथा नदी हे सरता । इस कारण बे जोग वेखटङफे मैरी वात 
पर विश्वास करफे काम करते ईह । इसमे कोई मन्देह नहीं 
किल्लोगो का ेसा विश्वास होना सौभाग्य कौ वात है । किन्तु 
समे ये लत्तण देख पडते ह कि ल्लोगो का विश्वास शोघ्र ही मेर 
ऊपर से उठ जायगा । 

जिम समय मैने श्ननुकरूल वाचू (जज श्रसुकरूलचन्द्र ससो 
पाध्याय) से रूपया लिया धा उस समय वादा फियाथाकि 
श्माषके श्राते ही म रुपया रदा फरदरगा ] उफ वाद फिरजवर 
श्प रुपये की जरूरत पडी तव मेने इस खयाल से कि ठीक 
समय पर रुपया न पर्हुचने से परापरा नुकमान या श्रसुविधा 
होगी, मैने शरीर को$ उपाय न देख कर श्रीशचन्द्र॒ (नियारत) 
फे पास कम्पनी-कागज रहन रख कर रुपया भेजा था । उनकरा 
रुपया णो पदा करने पा वादा था। किन्तु दोन जगद म 
श्मपने वादे को पूरा नदीं कर सा । श्रोशचन्द्र त्रीर ग्रलुकरूल 
घावू को गोघ्र रुपयान परहैचेगा ता निस्सन्देह सुभ श्रपदख 
शरीर अरपमानित दाना पडेगा । 

इस समय इस चिन्ता से कि किस तरहमेरमानकी र्का 
होगी, हर घडी मेरा श्रन्त फरण प्राङुल रदता है । यद चिन्ता 
क्रमण इतनी प्रवल हाती जाती दहै फि रातको नीद नहीं 
प्रती 1 श्रतएव श्राप निकट यदह विनीत प्राना है कि विशेष 
यत्न कं साथ मनल्गा कर शीघ्र दी मेरी र्वा कीलिए। रोग 
क दर्‌ फरसे स्वास्थ्य-लाम ॐ लिए पश्चिमोत्तर प्रदेश मे जाना 
श्रीर्‌ करम से कम वहां छ महीने रहना वटूत जरूरी द गया 
दै अमादिवन के श्रारम्भमें जाने का निन्य फर किया है। 


चिथासागर शरीर ललोज-सेवा 1 छे 


किन्तु श्राप उद्धार न करेगे तो किसी तरह मेरा जाना न हागा। 
यदह सव विचार कर जे उचितत समभ पड सो कीजिएमा । श्रीर्‌ 
भ्रधिक क्त्या लिख, शरीर कौ म्रवस्ा देसने से सुभे यह व्राणा 
नहीं रि मँ श्रपनी चेषा ग्र परिश्रम से अपना उधार ग्राप्‌ कर 
सकृ गा । बहुत कु लिखने का इरादा था, परन्तु तवीयत डी 
न्ने कं कारण नदीं क्िख सङा । फरिमधिकमिति-- 
भवदीयस्य 
श्रीहश्वरचन्दरशर्म्मण । 
इसफे उत्तर मे माइकल मघुसूदनदत्त ने विद्यासागर रो यह पत्र 
क्िखा था - 
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भ्र्थात्‌, प्रिय विदास्रागर महारव, ्मभी श्रापका पन भिला 


यह पत्र पट कर मुभ्मे दादि छश हेमा । प्राप जानते हं, षएष्वी 
पर्‌ ठेला कोई फाम नहीं र जिसे रमै ्रापसेलिएन कर सङ । 


~: विद्यासागर । 


टस ग्र्रोत्तिफर ऋण के वेकसे द्ुटफारा पनि के लिए प्रापजोा 
प्रावश्यक समभ वही करं, मेरी उममे सम्पूणं सम्मति है । 
श्रीश ने २१०००. ₹ु< ऋण द॑ने की सम्मति जता कर एक पत्र 
लिखा था! म्राप क्या समभते ह कि श्रनुकूल वावृू उस सम्पत्ति 
छा रेहन रख कर कुद मधिकं रुपया ऋण नहीं दे सक्ते ? 
सूद 7 वदती स्पये मै ग्रपने पास से देलक्वार्ु। मक्या 
उनसे यह प्रस्ताव करं ? इस प्रफार भगर सम्पत्ति घचाई जा 
सकेता श्रच्छा ही है, नहींतो ग्रन्तको उसे द्धाडर्दगा। 
मेरी उन्छा हाती ई किम इसी समय आपके पास दाढा जाऊँ । 
हा सक्राते प्रागामी णनिवार को श्राञगा। 
किन्तु रुपया किसी तरह वसूल नदी हरा । मधुसूदन रुपया-पैसा 
खयै करले का म्रच्छा टञ्घ न जानते थे} रुपया मिलने पर सोच 
समभ कर उसे स्य करने का उन्दै अभ्यास न था । हजार दो हजार 
दस हजार को वह क्छ चीज न समभते थे । उनके किसी पच वगैरह 
मेदमर्पाचयासैौदेा सौ का उघ्रेय नहीं रै | रूपये को लिए जव 
उन्होने लिखा ता हजार क इवर नहो । दस वीस हजार रुपये सदा 
उनकी कलम से निफला करते घे । किन्तु रुपया मिलते ही बह फौरन 
सख्यै जाताथा। रेस श्रादमी कते प्ले पठने सेज दशा होनी 
चादिए वही दशा विदासागर कौ हई । मधुसूदन का ऋण चुकाने के 
जिए चन्द मस्छत प्रेस के सीन हिस्सो मे से दे दिस्से वेच डालने षड। 
किन्तु उससे भी विद्यासागर विचलित नरी दए । वह मधुसूदन को 
वचया नही मके मर मधुसूदन ने उनका कटा नहीं माना, इसीसे उनका 
यडा ठेश भ्रा । सनन्त को अरनेक प्रकार के जुकसान पहुचाने पर भी 
जब स्वदेश मे मधुसूदन बिल्कुल विपन्न ओर असददाय प्रवस्था में धे 
उस समय भी विद्यासागर से चन्द धेड धे ९ मिलतौ जाती 


विद्यासागर शरीर ल्लोक-सेवा । ४९६४ 


थो | किन्तु भारी ऋणभार से दाने क लिए जव फिर मधुसूदन ने 
उन प्रत्र ज्लिपा तच उस पत्र के उत्तर में बियासागर ने उनको यह 


पत्रिसाथा- 
+ पटा प्छ 
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रथात्‌, प्रिय दत्त, ने भरसक चेष्टा कौ हे शरीर युके 
यह दढ वारणा द गई है कि श्मापरती मवस्था का वदलना बिल्ल 
्रसभव है । मेरी या धन-ऊुवेर के सिवा अरन्य किसी कौ प्राण- 
पणचै्ा से भी आपी रक्ता नहीं ह सकती । वाली पिटने कौ 
श्रवस्था निकल गई । मेरी वयोयत श्रन्छी नहीं है, श्रीर इसीसे 
रथिक लिखने मे श्रसमर्थं ह । 

स प्रकार के सकट में पड कर सधुसूदन वहत जच्द्‌ यीमार हकर 
सम सिधार गये 1, मधुसूदन फे स्र्मवास के बहुत दिन वाद सिटी 
कालेज ॐ प्रिन्सिषल वाचरू उमेशचनदरदत्त फी चेष्टा से सम्मिलित मध्व 
यद्गाल-मभ्मिलनी शरीर जैसोर-खुलना-सम्मिलनी ने यह उन्ोग किया 
कि मधुदुदन के श्रस्थिपर किसी स्थान पर रख कर उस पर किसी 
प्रकार का स्मारक-चिह्व ख्यापित कर दिया जाय 1 उक्त सभा य भरकरष 
से दम लोग वियासरागर के पास श्रार्धिरू सदायता के लिए गय थ 1 
उन्होने बहुत श्रालाप-विल्लाप फे वाद भरल में श्रा भर कर कदा 
घा कि ष्देयो, प्रायपण चेष्टा करके मी ञ्ज निसरी जान नही यचा 


४.६६ विदयासागर । 


सरा उसकी दड्कयि को सुरित रखने के लिए मुभे उतनी उत्सुकता 
नहींहै। तुमक्तोगो को नया उत्साह परर श्राग्रह रै, तुम जाकर 
करा ¦ इन वति को कह कर अन्तमे जा उन्दने विलाप किया 
था--ग्रपने गहरे कोभ प्रर हार्दिक शोक का परिचय दिया था-- 
उमको सुन क्र कोई भी सहृदय पुरुप रोये चिना नहीं रह सक्ता । 
श्रकाल ! रवेगला सन्‌ १२७२ (६० सन्‌ १८६७) में पानी न 
वरसने के कारण इस सन्‌ के पित्ते हिस्से मे, सास कर सन्‌ १८७द 
वौ धैसाख जेठ श्रीर श्रसाट मे, वद्गाल मे ज भयानफ दृश्य उपरत 
द्रा था उसका वर्शन करना एक प्रकार से श्रसम्मव ही है । वैसास 
का प्रचण्ड स्यं जब चद्गाल कौ भूमि कोतपा कर उसका हदय 
विद कर रदा थ। उस समय देश मे एक पीर श्राग लगी हुई थी । 
सूर्यै के ताप से जमीन सूस रही थी शरैर पेट कौ ज्वाला से श्रादमि्रा 
के मुख युरकाये हए थे लोग चारो प्रोर भाग रदे थे । कौन किधर 
भागता धा, इसका छु ठिकाना न था । स्याना लडका दृढे मा-वाप 
को छोड कर, जवान मा सुकुमार वच्चै ज रास्ते मे छोड कर किसी 
प्रज्ञात भरपरिचित देश को चल दियेथे। चारोन्रोर हाहाकारका 
शब्द सुन पडता था खुद्रौ भर रन्न फे लिए खी-पुरुप वलक-ृद्ध 
जान देने ऊ तैयार थे । मन्न न मिलने पर कुनर दिने चृत स्तता पत्ते 
श्रादि खाकर गुजर परिया 1 अन्त को कु न मिलने पर भूख से तडप 
तडप कर. मस्ते सगे । उड़ीसा प्रीर बङ्गाल के दक्तिणि भाग फे स्मै 
बाल्लं क्लोमो फो वहत सुसौवरत पडी थी श्रौरवे भाग कर वहत दूर 
दृ के देणो में चज्ञे गये थे 1 इस दुददिंन मे दानवीर ईश्वरचन्द्र मपना 
सर्वस्व श्रपण कर दीन-दुखिया कौ भूख मिटाने के लिए श्र्रस्तर हण 
थे । पदले ता उन्दने इस तरद भूसां मर रही प्रजा फी हालत सुना 
कर राज-कर्मयारिये रे द्धाय यद विपत्ति टालनैकी चे्टाकी। 


विद्यासागर ग्रीर लोक-सेवा । ४.७ 


उनङे ग्रसुरोथ से सरकार ने जांच कौ श्रीर मेदिनीपुर तथा हुगल्ली 
कजिल्लो मे म्रनसत्र भी सक्ञ दिये। भिन्तु इससे ईधस्चन्द्र को 
सन्तोष नहीं हमरा । मेदिनीपुर जिले के श्रनेक स्यानोमे क्ेगश्रन्नन 
मिलने कँ कारण मर रहै थे प्रर वीरसिह तथा उसके म्रासपास को 
लोग श्चन्न को म्रभाव से कातर होफर विद्यासागर के द्वार पर दाहाकार 
कर रहे थे । यह खवर पारूर वह उसी समय दुर्भित्त-पीडित क्लोगो 
कीरा का प्रवन्ध करने कं लिए घर दौड गये। इस मभय यह 
रियरण प्राप्त कसे प्रकट करना बहुत ही कठिन रै फि विद्यासागर 
मे कितने ्रादभियो कौ प्राण वचाये धे त्रीर उसमे उना कितना 
रुपया सै हस्रा था । किन्तु यट ॒निस्सन्देट कदा जा सरता है करि 
उन्दने जा श्रन्रसत्र साल कर उसमे ४। ५ महीने तक मन्न वाटा 
धा उससे बहुत से लोग मौत फे शह मे जाने से वच गये । उसमे 
१२९ रसक्षये घरायर रसोई बनाते रहते थे । २० श्रादमी बरावर प्रासा 
करते थे । वीच बीच मे थक जाने पर ये ल्लोग बदल दियै जाते थे । 
इम तरह वैसास, जेठ श्रसाढ तीर सावन वीता । 

पहले सौ दो सै श्रादमी खाते थे। कमश जव पूणं मानासे 

व्वा शरोर श्र्नाभाव की श्राग जल उदी तब श्रन्न चाने वाले लेने 
की सख्या भी श्रधिक वढने लगी । श्रन्तकोरेसा ््राकि दिन 
शात श्रन्न वँटने पर भौ पूरा न पडता था । विद्यासागर ने यदह सवर 
पा कर पपे भाई शञुचनद्र को जा इस सार्थ के लिए नियुक्त घे, निस 
मेजा किं चाहे जितना रुपया सर्च हो, पर्वा नरी, कोड भूसा न रटने 
पाते । इस समय वियासागर अक्सर घर का चक्र कर जाया करते 
यै। एकर वार धर जाने पर न्पार्थी लोगो ने उनसे कदा--सिचही 
ग्वाते लाते श्ररुचि दा गई ई । कमी कमी दान भातत की भी ज्यनस्था 
होनी चादि । विग्ासागर ने बुरन्व यह व्यवसा कर दी कि समाद 
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मे एक वार भात शरीर त्तरकारी दी जाया करे । इस व्यवख्या कं अलु- 
सार का्य॑हेने के पले ही दिन एफ बडी दही द्ृदयविदारक दर्थ 
टना हा ग । एकं व्यक्ति सरकारी कौ ग्रपेत्ता अरस्य हने फ ऊर्ण 
सृखा भात ही निगलने लगा । भात गत्ञे मे अटक जाने से सांस रुक 
गं श्रीर्‌ वह उसी द्म मर गया) विद्यासागर वहां मैजूद थे। 
वह उस गृत व्यक्तिका मादमे किए बहुत देर तक्र रोते रहे। 
उन्हे यद दुख बहुत समय तक वना रदाकि वेचारा भूखादही 
मर गया । 
नीचजावीय गरीच ज्लेगो के वारे मे गई लापरवाही न करे, इस 
प्राश से वह खुद दीन दुखी ज्लोगो की सेवा करते धे--उनके सिर 
मे तेल लगा देते थे ! मगी चमार त्रादि नीच जातिकं लोगो के सिर 
मे तेल डालने के लिए कोई नहीं श्रग्रसर होता था, इससे विदयामागर 
खुद अपने दाथ से उने तेल लगा देते थे । वह स्वय पसा कस्ते धेः 
इस कारण ओर कोद भी नीच जाति के क्तोगो से लापर्वाही का ज्यव- 
हार न सर सता था । विदयासागर के इस व्यवहार कौ सवर देष 
भर के रगा गोव मे फैल गई । दीनटुसी लोग उन्दे दया का ्रवतार 
कदने लगे । इस सत्र मे जा चिं ग्रन्न पाती था उनसे कई एक गभ 
चती थीं । घर मे रहने पर प्रसव क पदले जा रीतिर्यां गी जाती ह 
वे सव चिद्यासागरको ब्रान्नासे म्रन्नसत्रमे हीकी गई । इसका 
मतलव यद था कि गरीव ्रादमौी घर मे-परिवार मे--सह कर जिन 
कामेासे सुख पाता उस सुख से वहं ग्र्सत्रमे ही कषयो वचित 
रदे ? पाटकगण, जरा ध्यान देकर देखिए, मनुष्य में कैसी उच 
उदारता होने से एेमा चिश्वन्यापौ हौ सक्ता है ¢ वियासागर 
फे जीवनमे स व्रात के मैकडा उदाहर मैजृद दरु कि उनका 
घर सारे ससार का च्राश्रय-सान था, उने श्रात्मीय स्वजन 
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उनकरौ क्ोकसेवा कं सदाय मात्र थे शरीर उन्दने ससार मे वूसरो 
का दुख दर करने के लिए ही जन्म क्तिया धा। उना श्रात्मा णक 
सान्‌ श्रात्मा धा । उन्दने शअन्नरसत्र सल रर यह दियला दिया 
कि, मनुग्य किंस तरद ससार का दुख दूर करने की चेष्टा कर 
सक्ता ₹ै । 

इस देणभरमे व्याप्त दुभि" का दारुण हाहाकार जिस समय 
चारो शरोर गज रहा था उम समय विद्यासागर ने अपना रुपया सर्च 
करफे श्रौर राजपुरुषो से श्रलुराध करके वगजननी को पुत्रो को बचाने 
को चेटाकौ थी। उन्टोने म्रसख्य नर-नारियोा को भ्रकाल म्य 
सं वचा कर सारे देश-वासिया को छृन्न वना लिया धा । 
दीन दुखी लोग उनको इसी ममय से दयासागर कटने लगे । 
राजपुरुषो नै उनरौ मल्लाह शरीर सहायता पारूर ग्रपनी छत 
क्ता जताई थी । वर्द्वान के कमिश्नर साहव नै उनम यद यत्र 
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करने मेँ अनेक प्रकार कौ सदायता करमे फ लिए गवरनमेट श्रापः 
निकट श्रपनी गहरी छृतक्नता जताती दै । , ^ 
सी० टी० मानद्िसर, 
कमिश्नर वर्दवान विभाग 

वर्दवान । दैस्ट इण्डिया कम्पनी की रेलवे सुले के पटले सन 
१८५४ ई० के मध्यभाग मे निद्यासरागर ने रामगोपाल घाप श्रौर राज 
सलयशरण पोपाल के साथ वर्दबान कौ यत्राकी थी । घोपवावृ त्रैः 
राजा चहादुर वदेवान के मदाराज मदतावचद बहादुर फे यहाँ मेद 
मान दा कर गये थे । उक्त दोना महाशय स्रास राजा साहव के यदह 
उदरे थे ! वियासागर शरपने स्वेहपात्र, श्यामाचरणं ठे को वनेः 
प्यारीचद मित्र के यहां उदरे थे । महाराज महतावयद्‌ वदादुर ऊँ 
जव विदान्नागर क आने सी सवर भिल्ली तव उन्दने उन्हे लाने 
किए अ्मादमी भेजा । विद्यासागर उस वार पहले राजा सादव कौ 
च्छा पूरी करने के लिए राजी नदीं हुए । किन्तु राजासादेव मे 
चार चार अलुसिधे करके प्रचिष्ठित कमैचारिये को उनी प्भ्यथना कै 
क्लिए मेजा, इससे अन्त को लाचार हौ कर वियासागर्‌ का जाना दी 
पठा । महाराज ने सम्मान के क्लिए एक दुशाला श्रौर ५००.) रु० 
दिये, किन्तु उन्हेने नीं लिये । केवल मुलाकात करके चले माये । 
उनके उस सन्ताप को देख कर महाराज की भक्ति उन पर श्रौर वद 
गद 1 इसके वाद स्कूलदन्सपेफूर हा कर फिर करई वार विद्यासागप 
स्कूल खेलने शरीर मोय्ायना करने गये ! किन्तु वद जव जाते थे तव 
राज-सम्मान को दाड कर प्यारी वावू के घर पर उदरते थे । 

सन्‌ १८६६ ईस्वी के शेप भाग मे मेरी कार्पेन्टर को साथ उत्तरः 
पाडा-वालिका-विदयालय देखने जाने कौ समय रास्ते मे चिदयासागर फ 
जे भारीचेषटलगी थी तीर लिसफे कारण उने वटुत दिन सक 


विदयासागर्‌ श्रीर ललोक-सेवा } ५०१ 


पैग पर पड़े रहना पडा वरे चोट कुद आराम होने पर खवाथ्य ठी 
करने क लिए उन्होने यर््वान कौ यात्रा की थौ। इस वार राजा 
महेतावचद बहादुर कै श्रसुरोध को टल न सङने के कारण चह फिर 
राजभवनं मे गये । महाराज नै राजमवन मे रहने के किए वहते 
छेदे जोर दिया, लेकिन विद्यासागर राजी नहीं हए । श्राप कहां ठहर 
हे? इस प्रञ्न पर दिल्लगौ के तीर पर बियासागर ने का प्यारी 
वाव फे होटल मे। होटल कटने के माने यर थे कि श्यामाचरण 
विश्वास, प्यारी चरण सरकार, रामगोपाल घाप रादि उस समय फो 
प्रतिष्ठित पुरुप घर्दबान मे श्राय-हया बदलने के लिए जानते घे ता मित्र 
वावू क ही यल ठरते थे । जिस धर मे ये विद्वान्‌ लोग वैठत्ते ठते 
धे वह्‌ अभी तक मैौजदं है । उस समय स्वास्थ्योन्नति क लिए वर्दवान 
ध्री मरेषठ स्थान समस्ा जाता था । मआव-हचा बदलने क लिए व््षान से 
से रागे जाने कौ जरूरत नटी पडती थी । इस जिए स्वस्थता फे 
कारणे जव कलकत्ता द्रोडने कौ जरूरत पडती थी तवे वियासागर 
दवान मेँ जा कर ठरते थे । 
सन्‌ १८६८ ई० मै विद्यासागर स्वाथ्य सुधारने के लिए व्दैवान 
गये ] इस बार बर्दवान मे रह फर विद्यासागर ने अनेक स्थानों कौ 
सैर फी] एक दिन पूर्णिमा की चांदनी रात को कमलसायार्‌ श्र 
उसके प्राम पास कं उपवन को देख ऊर वह बहत प्रसन्न ए । उपयन 
से धिरे हए उक्तं तालाव के तट पर महाराज का एक मनेदर उद्यान-भवन 
चना श्रा था चियामागर ने महाराज से यद पृद्धं भेजा कि दारान 
रहने फे लिए उसे किराये पर दै सकते दई या नही । इसको उत्तरमें 
महाराज ने कला भेजा फि कराये पर वद मफान नहीं दिया 
जायगा । लेकिन शगर चिद्यासागर जी उसमे स्दने को छपा करे 
सो उन्हे बडी प्रसन्नता होगी } राजमन्वियों फो श्रलुरोष शरीर भिन्नो 
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को सलाह से विद्यासागर इस पर राजी हो गये श्रौर उस वार चार 
महीने तक वही रहे । यही रहने से उन्हे वरदैवान मे रहना पसन्द 
आ गया । इस उपवन के पास वहत से गरीव युसलमान रदते थे । 
ओओड़ दही दिनेमे वे विद्यासागर को जान गये । विदयासागर श्रात्मीय 
स्वजन के समान उनका भरण-पाषण करने लगे । इस महत्ते के छोटे 
खेटे लडको-लडफे उन्हे बहुत प्यारे दो गये । विद्यासागर निय उन्हे साने 
को देते थे श्नन्त को उनफे मा-वापो कौ मी तरह तरहसे सहायता 
करने लगे । वहतो कौ प्रवृत्ति ओर इच्छा के माफिर, विद्यासागर 
नै जगार करने के लिए पूजी देकर सदा के लिए उफ खाने-पीने 
का सुभीता कर दिया । इन्दी सव वाता से उस मघे कं लोग उनको 
अपना सगा-सा समने लगे 1 
यर्दवान वहत दिना से स्वार्थ्यकारक स्थान समभा जाता धा, 
जिन्तु सन्‌ १८६९ ई० मे चैसर जिले के महम्मदपुर गाव मेजा 
सक्रामक ज्वर दिखाई दिया वद परवर्ती ४ चर्षौ तक नदिया, वार- 
सात, २४ परगना आदि जिललो कँ श्रसख्य गावं मे भयानक द्य 
उपथ्ित कंरके--हजारो ज्लोगो कौ जान लेकर हजारो धर उजाड 
करके -्नन्त को गङ्गापार हकर गली श्चीर बदैवान जितो को 
प्रार्‌ श्रागे वढा । इस भयानक मल्तेरिया ज्वर के सारण सारा वगा 
श्री-हीन हा गया है ¡ इस अवर से जव वर्दैवान का सुख शरीर स्वास्थ्य 
सदा कं लिप नट हाने लगा उस समय दीनवत्सल तिद्यामागरः गरीयो 
की सहायवा ॐ क्लिए बदैवान परैचे । प्रवी वार प्यारी बाबू कं 
घर में नदीं उदरे । उनके घर के पास ही एक वाग को भीतर घने हण 
घर को किराये पर लेलिया श्रीर उसी मे रदने लगे । रोगसेष्ठेश प 
रदैललाोकेकष्ट को दूर करने कं लिए उन्होने दले राजपुरुषा से 
सदायवा मांगी । उनम सुख मे वर्देवान के गरीवो कौ दुर्दशा का दाल 
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सुन करं गवर्ममेट ने मन्ञेरिया रारने को यह व्यवस्था की कि पदै 
ही से ध्यान देकर काम न करने वाले ब््वान फो सिविलमर्जन की 
जगह दूसरा डाङूर र्या गया श्रीर्‌ उसको दैखरेस मे, श्र 
शरीर सुफस्सिल मे मीर भी अनेक सुयोग्य डाकूर रख दिये गये । 
महारा बर््चान की सहायता से भी श्रनेरे गेगियो रौ चिकित्सा 
हट । किन्तु विद्यासागर ने इन सव ज्यवस्धान्नो को वहुत दी गरीब 
ल्ञोगा के लिए सुविधाजनस नही समभ्ा । इसी से उन्दने त्रपना 
पया सर्च करके यवान के विपन्न गरीबो के लिए अच्छी चिकित्मा 
की व्यवस्था रो थी । परोपरारी डाङूर गद्खानारायण मित्र ने चिद्या- 
मागर के धर्मां स्रस्पताल् मे चिकित्सा करके विद्यासागर रौ महायता 
खी थी | उनरौ सहायत्ता न होती ता शायद विद्यासागर इमे करार 
को ्न्छी तरह कर भी न सक्ते । ने © 
इस वहत दिनै तफ रहने बा्ते साधातिफ़ सक्रामक्र अ्च्ान्छे 

ऊास्ण जिस समय वदवान रें हजारो श्रादमी तडप रहे प्रर^मोत ४ 
सुहमे जा रहे थे उस समय विद्यासागर महाशय द्वार्‌ द्वार पर नात्ति " 
रीर बण का कुद्ध खयाल न करके, सव को चिकित्सा रीर ष्य कः 
व्यवस्था करते पिरते थे । वहतो जे देखा रै कि दुर्बल शरैर रोगी 
सुसलमानेा फे व्यो ने उनङी गद मे खान पायादहै। कोई कार्‌ 
चालक श्रापसे उनकी गाद में चला जाता था, लेकिन उससे उनक्रा 
जनेऊ श्रार जनेऊदार शरीर श्रद्ध नदीं हमा 1 व्राह्मण पण्डित 
चिद्यासागर का यह्‌ चित्र कैसा सुन्दर श्रीर कसला उदार ई । इम प्रकार 

के रोगी जय बीमारी से श्रन्छ हो जाते थे चव उनको रोजगार को 
विना क्ट देख कर यथाशक्ति उनी जीविका का प्रबन्ध भी विद्यासागर 

कर देते धे। यह सय हाल मुभको डाकूर गद्भानारायण मिनकी 
जवानी मालूम हुश्ना है । 


४ 


अ 


५० वियासागर 1 


समम्माटाड । बहुत दिन तक काम करके जव विदयासागर का मन 
शरैर शरीर श्रीर शिथिल हा पडता था तव वह विश्राम करना चाहते 
थे । एेसी श्रवसा से तिश्राम प्राप्त करने फे लिए चिद्यासागरने ईट 
इण्डिया रेलवे के जामताडा श्रौर मधुपुर स्टेशन के मध्यवर्ती खर्म्मा- 
टाड स्टेगन के पास पुराने श्रौर टृटे पटे मकान समेत दं जमीन 
खरीद कर वर्ह श्रपने मन का एक मकान बनवाया । जरूरत हैन 
से कौ कभी विश्राम करने वहां जाते शरवण्य थे, क्तेकिन विश्राम 
करना उनके भाग्य मे वदा न था | एकान्तवास मे भौ उनको विश्रामं 
नहीं मिलता था । विद्यासागर के खभाव कौ सी से खम्माटाड का 
निर्जन निवासखान शीघ्र ही एक दरी सी वस्ती बन गया । उस 
फे निवासी गरीव सविताज्ञ लोग थे। ये वडे सीधे मिजाज 

*हेते ह । स्नेह-ममता श्रादर-यत श्रौर मीठी वाते करने वाले फो 
तैण्से गुलाम वन जाते ह । सावताल जाति के श्रधिक्राश नर-नारी 

संनृरिन"हेते हं । िद्यासागर के व्यवहार शरीर मीठी वाता से वहां 
कै र सवताल-ग्रधिवासी उन्दं सपना समश्ते लये ! 

8 ` सम्माटाड मे रहते ममय वियासागर सदा कलिसा पठा करते घे । 
लिखते-पदते समय यदि वह देखते थे कि कहं प्राकर खडा हुमा है 
ता फौरन्‌ जिमना-पठना द्धोाड कर उसके पास जाते थे श्रौर पू्ते धे 
कि क्या चादिए? रोगदहोता थात दना देतेथे शरीर श्रगर ग्र 
व्खन होताथातते अन्न-वख देते थे। इसके सिवा थाली, स्तीर 
ग्रादि जे कुद मांगने वाला मागता था चह उसे मिल जाता ध्रा । ह्म 
ज्ञेग १० हाय की घाती पहनते ह, लेकिन सावताल ज्ञोग १२ दाच फी 
धाती पहने ह 1 कोड केदं १३1 १४ दाथ तक की धाती परहनते ह । 

सांवता्ञे पर विद्यासागर जा इतना श्रयिक स्मेह था कि वदेवान 
मरे उनमे लिए तरद तरद की मिखादयां ले जाते धे 1 विदासागर फे 


वियासगर शरीर लोक सेषा ! ५०य्‌ 


स्नेह से म्माराडे के सांवसाल यैवान के मोहठनभोग गर रसशुद्ो 
का साद जानने लगे । एक वार उनके लिए विदयासागर कुद सजूर 
लते गये थे । सजूर उन्तेगो को एसो रची कि ऊन्दोने ओर मांगी । 
इसी से एक वार विद्यासागर कईं वैरे खजर से गये ओर सयवा 
कौर्वाटदी। ये ल्लोग वियासागर को ठेला श्रपना समभ्रतेधे कि 
उने हथ से चीज छीन करखाजानैमेभी वे नही हिचकते ये) 
जव विद्यासागर कोई चौज काटने खडे दाने थे सव सवताल्त वाक्तिरये 
शरीर युवती सिया अपनी चच्चललता फे कारण कभी कभी उनङे ऊपर 
श्रा पडती थं । वे सुख की खबर देने, विपत्ति मे आश्रव मरौर मलाट 
लेने, श्रापस का भगडा चुने, शेग में दवा श्रौर जखूस्त पने पर 
अन्न-वनन जेने श्राति घे दुर्गापूजा के समय वह इन मवं फोानये 
कपडे देते थे । वे लोग आक्र जल्दी करके गडवडी करते धे, इम 
कारण चिद्यासागर हर एफके नाम ऊौ श्रलग ग्रलग गटरी ध 
रस्ते धे। उनफेश्राते ही हर एफ ऊ उमरे नाम की गठरी उठा 
देते थे। 

उ तरफ मदी का सिजरर कर्ते बाला कोटं न थद { स्त्या 
उधर मद्धली सरीदमे तीर खाने बाल्ते लोग बहुत कम ह 1 चिगरा- 
सागर ने कह दिया कि मछली जे ्मायैगी उन्दे मै सरद न्गा। 
जवर वियासागर स्य्मादाड मे र्ते थे तम मछ परुडना घां फो 
सौववाला का एक रोजणरः हा जत्रा चा । जितनी मदटियां 
्आनीथौ उन मयो वद खरीद लेते थे। श्मपनौं जल्प भर 
की मनसि श्रपसे पास रमर कर वाङ सय टेन के वादुभ्रो फो 
शरीर पौरटमास्टर कौ भेज दैवे थे उनके वदां रदने फे समय वदां 
यायु चो खाने-पीने का वडा सुभीता रता च । कमी करम दायते 
मी हुक्म कस्ती यो । 


५०६ चिन्ासरागर । 


रि्ासागर जहाँ रदते थे वहां पध का वाक्स सदा नके साथ 
रहता था) दम करण उनके पास रटने को सावताल्ञ लोग वड 
भाग्य की चात ममते थे--उन्हे राग का भय नहीं रहता था, 
क्योकि दवा द्ू"ढने नहीं जाना था । चिदयासागर फ सावताल साधियो 
क हौमियेपेधिर चिकित्सा ही फायदा ऋरती थी ! उनफो दवा देने 
के लिए विद्यासागर सदा वहत सौ दवा शरीर शीशि्यां पास रसते थे । 
खर््माटाड के सावताला श्रौर अन्यान्य गरीवेो की शिन्ता के लिए 
उन्होने ग्रपने यच से एकत स्कालरणिप-स्कूल भी खेल दिया था । 
जव से यहां निर्जनवासर का आरम्भ म्रा तव से विद्यासागर ने 
अभिराम मण्डल नामक एक युवक को घर श्रीर्‌ वाग फे रवा 
का जमादार वना रखा था। ग्रपने ्राचरण के कारण वह्‌ श्रादमी 
विद्यासागर का प्रियपात्र वन गया । वह इस समय भी जीनित ह । 
उस पर विद्यामागर फो इतना विश्वास था कि खम्माटाड फे गरीवे 
की मासिरु-पत्ति के रुपये ओर कपडे उसी को पास रके रहते धे । 
दरस तरद की मासिकः-वृत्ति भजते समय विदयासारर जो पत्र लिखा 
करते थे उनमे से उदाहरणस्वरूप एक पत्र नीचे उद्धूत किया जाता ह । 
श्रीहरि शरणम्‌ । 
शुभाशिप सन्तु 1 इस पत्र मे ३०.) ₹० के साट भेज र्दा 
ह| मव के देना । मै खुद श्राता, लेकिन वीमारी शरोर काम 
काज कौ भट से प्राना नदीं हौ सरता । 
शुभाकाक्तिण 
ओदधरचन्द्रगम्मण । 
इस नौकर क पुर रामरदल के व्याह मे जो कुद्ध स्च ध्मा चद्‌ 
वियासगर्‌ ने दिया था्रीर श्रपने दी ग्वै से उस वाक्तकको 
-लिर्याया-पटाया भी था 


विद्यासागर रैर लोरु-सेवा । ५०७ 


उत्तरपाडा जाते समय गाडी से गिर पडने के मारण जा सखास्थ्य- 
गं श्रा बह कभी निमू'ल नहीं हमरा । वद सदा थोडा वहत बीमार 
ने दी रहते धे । कमश अवानी दलने पर पेट की पीडामे द्टीजोर 
कुंडा । डाकूर कौ सलाह से वहे जया जरा लडेनम सेवन करने लगे 
 । सम्माटाड मे रहते समय एक वार धरम से प्रधिक लङनम सेवन 
परमे के कारण गोलमाल हौ गया था । लेकिन थोडी ही देर में मपने 
म का समभ कर उन्होने कय करके उसे निकाल डाला । कय करते 
मे जान ते वच गई, लेकिन छश वहत मिला । इस समय इस घटना 
7 सम्बन्ध भें देवघर मेँ राजनारायण वाचूका जापत्र लियाथा 
सका कुद श्नशा यहाँ पर उद्धूत किया जाता रै -- 

“धुद्धिदोप से जा शारीरिक उपद्रव उठ खडा ह्म्रा था उससे 
टकारा ता मिल्ञ गया रै, किन्तु अभी तक तनीयत ठीक नहीं दै । 
ट पनीर सिर मे म्रभी तक्‌ विकार मैजूद ई” । 

खरम्माटाड मे रहने के ममय वह निय सपेरे टहलने जाया करते 
ये । इस समय वद्‌ बहुत लोगो कौ खवर क्ते श्राया करते धे । पटले 
री लिखा जा चुका ई कि वि्रामागर कौ चाल तेज थौ । उनके माध 
उसे समय जा ज्लोग रते थे वै उनका सायन दे स्ते थे। विया- 
मागर मदा सवी राह जाते थे । जहां राह धूम कर वनी दती थी 
दा, ऊँची- नीची कैंकरीली जमीन हने पर भो, सौधे ही जाते थे । 

सावता लोगो फो वह इतना प्रधि चालते थे कि वहां उनरे 
मान कौ खयर पर्हचते दी ्ानन्द-फोलादल मच जाता था । इर एक 
म्ना विद्यासागर फे परैचने पर वै तोग पहले मिलने के लिए ध्राने 
फ़ मय दुध न छुच्ध॒ उपार श्रनश्य लेते श्राते थे । चरकारी श्रीर्‌ 
साग-सवजौ दी श्रधिक हेती थौ] णक वार एक श्रादमो फेर 
क्य न था, वष्ट एक सुर्यो का वा लेकर श्राया ! दियासागर ने उसे 


५८्य्द वियासागर । 


जनेऊ दिया कर करा--“भै इसे नदीं ले सकता?” । वह ग्यक्ति 
दुखिते हो कर राने लगा । विद्यासागर ने गीर कोर उपायम दैप 
कर उस युर्गी केव को हाथ से क्लेकर फिर वापस कर दिया।' 
वद एसा उदार व्यवहार करमे के कारण ही सव कै प्यारे धे । 
यह उपवन शोभित एकान्त-वासभवन यन्त रमणीय है ! 
इखके संवारने-सिंगारने शरीर सजाने मे श्रभिराम-मण्डल के साथ 
विद्यासागर ने खुद वहत परिश्रम किया था। इस चमन मे श्रनेक 
वृ्त, लता मीर कुसुम-क ज विद्यासागर के हाथ के लगाये हये है । 
म जव वदाँ यद सव वृत्तान्त जानने के लिए खर्म्माटाड गया था तव 
उस चमन के प्रीतिपूर्णं सन्नाटे ने मेरे हदय मे एक प्रकार के विषाद. 
पृ गाम्भीयं छो पैदा करः दिया था । सुभे जान पडा पि विद्यासागर 
महाशय ससार के सैक्डा शोको से छुटकारा पा कर सृक्म 
शरीर से परम ्रानन्द के साथ इस निन वृक्तवाटिमा मे ध्यान-मम्न 
वैठे हए स्र्ीय सुख का श्रतुभव कर रहे हँ । जान पडा, जैसे उस 
बाग का दर एक वृत्त तरौर लता तक उनफे साकरार-सहवास के सुग 
से वध्वित हे जाने फे कारण दु ख के मारे सिर लटकाये खडी हई दै 1 
देमिग्रोपेथौ । कलर्ते के डाङूर राजेन्द्रनाथ दत्त ने वद्गालियां 
मे मव से पले दामिभ्रोपेथी-चिकितसा चकाई थी । विदयासागर को 
सवसे पहले दन्द ने रोमिगरेपेथी की उपयोगिता ओर उपकारिता 
मालुम हई ¦ जय विद्यासागर ने मस्ता कि वृद वृद दवा पौनेसे 
भी फायदा होता दहै । तव बह उस कित्सा के पक्चपाती हा गये । श्रैपय 
फी उत्तमता, कीमत कौ कमी शरीर सेवन करने मे कुद खटसट न देख 
कर वियासागर इम चिकिरमा क प्रचुर प्रचार मेँ सहायता करने लगे । 
डर ग्रीयुव महेन्द्रलाल ररङरार मुसै सदते थे कि एक दिन 
वहते वाद्‌-चिवाद शरीर तर-वितफ के वाद नन्त को विद्यासागर 
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ने उनसे यह खीकार करा लिया कि हेमिभ्रेपेथी-चिकित्सा सं कु 
लाभ होता है या नही, इसङी जांच करा । यलुसन्धान-परिय खुर 
सरकार महाशय ने वियासरागर से जांच करने का बादा कर कतिया 
शरीर शीघ्र दौ इ चिकित्सा की विक्ान-सङ्गव मूलमित्ति की साज करने 
लषन । थोडे द्यी दिनै से उनको यद चिन्वस हो गया कि इस पद्धति 
से चिरित्छा की जाय ते भलुष्य थोडे सर्च मे अनायास च्रच्छा द 
सकता है ! यह विश्वाम हेते ही वह इस मागं मे अथर हुए । इम 
परिवत्त॑न के लिए उाकूर वायू विद्यासागर के विशेष तज्ञ इए । 
डाङूर विहरीलाल भादुडो, डाकूर अननदाचरण सास्तगीर श्रादि 
श्रनेक ढाफर विद्यासागर कौ ग्रदुरोध शरीर सलाह से वीरे वीरे हमिर- 
पेथी चिकित्सा करे लगे । होमिभेपेथी के प्रचार क वद्ठ इतने प्रच 
पप्ती थे कि उन्होने गनो मे मनेक जगह होभिन्रोपेथी-चिक्रित्साक्तय 
स्थापन करने मे भी सहायता कौ घौ } मास्ताडा-निवासी जमीदार 
चावृ यन्नश्वर सिद क्िखते रई कि ““सैराती दवा वादने कौ क्िए 
दोभिनरोपेयी त्पताल सोलन की इच्च प्रकट करले पर उन्होने यदद 
प्राफर उसफौ व्ययस्या कर दि थी [ हैसिगेपिथिक चिकित्सा का 
सुप्रचार होने पर भौ श्रमीवक कणो का दस पर पूर विश्वासे नहीं 
जमा } किन्तु विद्यासागर केः इख विसित्सा पर सेदो शाने विश्वास 
या । उन्दने छोमिबरोषयी चिकित्सां फो सम्बन्य भे वच से प्न्य पठे 
थे 1 बह चाहे जाँ रहते ये, उनके परास हेमिम्रोपेयिरः द्भ का 
वाकम शरैर्‌ धुस्ले रहती थी । चिकित्मो करते करे उस फ़ाम 
मे उन्हने अच्छी योग्यता प्राप्त कर लीथी। पटले कदा जा चुकी 
है किः पटने थती थला से दी वीमार सहपाछियो रार्‌ खन्वान्य 
लोगो दौ शेगराय्याः दे पाख धेड कर उन्दने अनेक रति शर दिन 
विवाये दमे । दोमि्ोपेथी फे प्रचार के प्ले वमार ममयो 
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चिकित्सा के लिए वह डाफुर दुर्गाचरण चन्योपाध्याय, डाकूर सूय- 
कुमार सर्वाधिङास, विहारीलाल भादुडी, नीलमाधव ससोपाध्याय 
रादि बहुत से डाकृरो मी सहायता लिया करते थे । डाङूर सर्वाधिकारी 
महाप्रय कहते थे कि विद्यासागर के म्रसुरोध से मै मैक कार, 
दिनि श्रीररत का भी, दीन दुखी ल्लेगो कीदवा करने गयां । 
दमा सिलसि्लेवार विवरणं लिखने सेषएक बडा पोथी वनज 
सकती है ] 
होमिन्रेपेथी-चिकित्सा पर निश्वास हौ जाने पर एक मनर उनके 
आग्रह शरैर उद्योग से अनेक योग्य डाङ्े ने इसी प्रणाली के त्रनु- 
सार चिकित्सा करना शुरू किया शरीर दृसरी तरार खुद ऽन्दोने 
वहत दिनो तक ्नुस्धान शरैर अरसुशीलन करके एक प्रवीण डाङ्र 
कौ एेमी जानकारी हासिल कर ल्ली । धीरे धीरे एेसा हौ गया कि श्न्य 
चिकित्स की मदायता के विना ही वह कठिन रोगियो कौ चिकित्सा 
मे मफलता प्रात्र करने ्षगे । हेमिन्रोपेथी ढग से चिकित्सा शुरू करने 
पर उनको यह सुभीता हे गया कि वह खुद जा कर रागी को दैख 
प्राते थे, श्रन्य डाङृर को कष्ट दैने कौ जरूरत न पडती धी । वक्त वे 
वक्त उनको श्रनेको बीमार के घर्‌ वाले बुला ले जाते थे । एसी 
प्रनेफ चटमाये हमने ग्पनी श्रि देखी हैँ । वह किसी को बीमार 
देस कर्‌ एसा कष्ट पते थे कि उसे दूर करने ऊ लिए कोई कप्तर 
उठान स्पते यै। हदयके दर्द, दमा शरीर खासी की दवा र्वाटिने के 
लिए नी रक्सी रहती थी । जा की जाता था उसे य॒फु दवा दी 
जात्ती घी । 
धनेोषार्जन ऊ लिए नीं; फेवलं परोपकार फ लिए उन्होने 
चिकित्साणाख्च का श्रनुशीलन किया जर सदा जोकोपफार के लिप 
निष्ठा र माथ वद इस कायं फो करते रह । खम्माटाड सै श्रीयुत सज~ 
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नारायण वसु को विद्यासागर नैजे पत्रक्तिखा था उसमे इम वात 
का स्पष्ट प्रमाण मिलता ह । उस पत्र आ करु गश यह र --““भैने 
दरदा किया था फि ऊल् या परसा श्राप देखने जागा । जिन्त 
पसे द रामियो की चिकित्सा कर रहा ह कि उनङा चाड ऊर जाना 
किसी तरह उचित नही जान पडता । इस लिए दा-चार दिन के लिए 
देवघर कौ याचा ने राक दी दै" । सावताल क्लेगो की वह जिस 
तरद जी लगा कर मुफु चिकित्सा करते ये उम तरह अनेक डकूर 
जोग पीस क्तेकर भी रोगो मौ चिकित्सा नदी करते । वियासागर ने 
मधुसूदन रसे प्रतिष्ठित पुरुष का िपत्ति से उद्धार, भोजन न मिलने 
के कारण मृत्यु के सुख भें पड हए लोगो कौ प्राय-र्ता, मलेरिया से 
पीडित मुसलमान के धरा मे जा कर दवा ननोर पथ्यका देना ग्रीर 
सौवतालो थो सेद व्यादि सब कार्यं ्रपनो साधुप्रृत्ति की उत्तेजना 
से किये थे ¦ विद्यासागर क खर्म-वास से एक श्नोर अनेक विपन्न 
्रि्ठित पुरुष जैसे चन्धुदीन हा गये वैसे दी दूसरी तरर मने गरव 
दुखी ्ञोग निराश्रय हो कर चाये मरोर अन्धकार देखने लगे । 
हिन्दू पारिवारिक दृत्ति-भाण्डार । जाललोग परायेदुखकाश्रलुभव 
करते & ससार मैवे दही दुखी है । जा लोग वड़े कष्ट से १०--५ रंपये 
पैदा कर कट से जीवन धारय करत दै, सयेरे गाम श्रपने भाग्य को 
निन्दा करते हुए, तमी के कारण स्‌ बहते हृष, दिन पित दवे 
ही इसी ह । बगाल के मध्यवती गरोव भद्र पुरुप हौ म भ्रेष के दुखी 
करने वाले ग्ादमी फ ऊपर परि- 


५ 
पुरुप ह ! प्राय ण्क साधारण कमाड ऊपर पा 
रवा ई । दैव-सयाग 


वार कौ शने श्रादमियो कँ भरणएपोपण का भार स्ट क 
से श्रगर उम श्नादमी का देदान्त दे जाता हेता वहतम श्मादमी जीविका 
होन दा जावे द । वि्यासागस्जी ने ध्न्य किसी किसी सदाय पुरुप क 
सदायता सै इख त्तरद के लोगों कौ मटायता कतै ज्िण णफ वृच्ति-भाण्डार 
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स्थापितं किया था । उस भ्रचुष्ठान के प्ष्ठ-पोपक सर मदाराज "यतीन्द्र 
मेहन, सर रमेशचन्द्र शरीर उयोगो केशवचन्द्र सेन के बडे भाई वावू 
नवीनचन्द्र सेन, राजेन्द्रनाथ मित्र रायवहादुर्‌ प्रादि ्रनेक सञ्जन विद्या 
सागर के सहायक वन गये थे । श्राज इस वृत्ति-माण्डार की सहायता 
से मसख्य परिवार प्रसमय मेँ कोई उपाय न रहने पर मासिर चृतति 
पाते श्चीर अपना गुजर करते ई । इस वृतिभाण्डार की स्थापना के वाद 
कई साल तफ इसरा काम श्रच्छी तरह चलता रहा । इसी समय श्राफिस 
को एक कम्मचारी के लिए बिदयासागर के साथ नबीनचन्द्र की नहीं 
पटी । इस घटना से $खरचन्द्र को एसी विरक्ति शीर श्रप्रसन्नता हर 
कि फिर वहं किसी तरह मिल कर काम करने के लिए राजी नदीं हए । 
अन्त फो उन्होने सव सम्बन्ध दयाग करने का पका इरादा! करफे उसके 
सेक्रटरी नवीनचन्द्र सेन को गपनी इच्छा जताई । इस समाचर से सव 
क्तोग बहुत ही दु खित ए । सव ने मिल कर विदयासागर का बिचार 
वदतने के लिए चेष्टा री । किन्तु उससे कुद भी फल नहीं हया । उनके 
लम्बन्ध द्ाड देने पर॒ सर महाराज यतीन्द्रमोदन गीर सर रमेशचन्दर 
ने फण्ड के दरस्टी का पद्‌ ड दिया । तीर सव के सिर पर जैसे घस्र 
पातहा गया । किन्तु विधाता कौ कृषा से वीरे धीरे सव प्राणका दूर 
ङा गर । वह धृत्ति-भाण्डार अमी तर चत्त रहा है श्रर उससे श्रसख्य 
दुखी ओर विपत्ति-रस्त पुरुपों का निर्वाह दावा है! विथासागर नै 
व्यक्ति-गत भगडे से सीम कर श्रपने स्थापितं वृतति-भाण्डार का 
सम्बन्ध याग कर अ्रच्छा नहीं किया । उनके एेसेभ््रा्दमी का श्रषने 
युद्धि-विवेचन के ऊपर निर्भर करये काम करना सखाभायिक ही था । 
विद्यासागर मदाशय किसी का जरा भी दवाव न सदह सक्ते थे। 
हमारे देश के ल्लेग यह वात अभी तकर नदीं सीखे कि विद्यासागर 
रसे प्रतिभाशाली ्रादमी की दे एक वाते मान कर उसरी सहायता 
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से साधारण ्नुषटाना की उन्नति शरीर श्रीरद्धि दैन दना चादिए। 
उधर वे मी दस श्रादमियो का हठ मान कर उनके साथ मिल कर 
कामन कर सकते थे। दम आआदमिया से मिल कर काम करने पर 
उनो विश्वास न था, उससे प्राय वह प्रभेले ही काम करते घे ग्रीर 
जिस काम मे हाथ डालते थे उसी मेँ प्राय उन्दः सफलता प्राप्त 
दती थी। 
उनके रवै हए म्रन्थ, उनका सापित सम्छृत-परेस शरीर सस्छृव-परस 
खिपोजीटरी जय उनकी जीविका का प्रधान सहारा था उम समय 
मधुसूदन के ण कौ जिम्मेदारी मे चछुटरारा पाने फ निए उन्होने 
प्रस का दिस्सा वेच डाला था। डिपोजीटरी का काम वह खुदन 
देवते थे । श्रनेक विन्ुलाश्नो के सारण एक समय वहत ही भ 
कर उन्होने डिपोजीटरी का स्वत्व वच डालने का इरादा किया था । 
एक दिन इस प्रकार विद्यासागर क सेद प्ररूट करमै पर उनकं परम 
श्रातमीय कृष्यनगर-निवासी व्रजनाथ सुगापाध्याय ने ऊकता--प्राप 
श्रगर अन्तु न हो कर॒ उशा ख्व दे तो म उसे लेकर श्रापके 
मन कौ माफिक चला सकता हरः, । जिस सम्पत्ति को वैव करव 
उसी दम क हजार रूपये पा सते थे, जिस सम्पत्ति फ स्ररीदने 
षे लिए दूसरे दिन श्रनेक लोगे से परनेक वचै्ाये कों वद सम्पत्ति 
चन्दो ने बात ही वात मे फु ्रजवावू को टे डाली । कलाश्च 
आ्रापही क्तो देवा” । यह चाव होने ऊ दूसरे दिन सयेरे श्रनेक 
लोगो ते जास रुपये दे कर उसे खरीदना चाहा । लेकिन विया- 
सागर ने अपनी वाव मीं उदली । कटा--““उसरे २००००) क्षय 
मी कोषदे वेम नीं ले सकता। मैते दै चुरा” । ति 
, हमारे दैश मे उनो श्चपे्ता धनी लोगों कौ सस्या कम सी 


है! किन्तु डाकृर मदेनद्रलाल सरकार मे जिस भमव त्रि्ानकी 
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चर्चा के लिए भारव-सभा स्थापित कौ थी उस समय श्रनेक धनी लेगेों 
की अपन्ता उन्होने ही श्रधिक चन्दा दिया था । उन्होने ज्ञान रीर 
शिता के प्रचार के लिए दम शभ कार्य मे १०००) रू० की सहायता 
कीथी। 
एक चार वर्दवान से वीरसिद जाने के समय एक जगह पाली 
रखी जाने पर एक बालक चिद्यासागर के पास त्राकर खडा हो गया । 
वाल्लकौ का प्यार करे बाले बिद्यासागर्‌ की दृष्टि पडते ही उस वालक 
ने कहा---“ध्वाबू एक पैसा दीजिएगा ?› विद्यासागर ने का--““एक 
पैसा क्या करेगा ?" उत्तर मिला--““साने को खरीद कर खाङेगा ।'* 
विद्यासागर ने कहा--““ञीर अगर दे पैसे दू १ उत्तर मिला--“^ति 
एक पमा श्राज शरीर एक पैसा कल खाङऊँगा ।? विद्यासागर ने 
कहा-ध््रीर श्रगर चार पैसे दू १ उत्तर मिला--"^ता बाजार से 
श्राम सरोद कर वेच गा ! जो सुनाफा होगा वह खार्जगा श्र पूज 
से रोजगार करूंगा? । विद्यासागर ने वालक की चाताषसे खुश 
दाकर उसे प्रधिक पैसे दिये श्रर कह गये कि “इस रकम को श्गर 
तू बहा सकेगा ता रुपये देकर भँ तुको दूकान करा दुगा? । विया 
सागर ने दुबारा यद्‌ देख कर कि उस बालक ने पैसा से रुपया फर 
ल्लिया है, उसे दृकान करा दी ओर उसके व्याह का सारा सर्य उठाया 1 
मद्रोषालीटन कालेज मे विना फीस दिये पठने वाले बालको कौ 
सख्या बह्टत अधिक थी 1 जिसने किसी प्रकार कं सन्ताप-जनक प्रमाण 
के साथ अपनी गरीवी जता कर उनसे प्रार्थना कौ वही कालेजमे 
सफु िग्ता पाने लगा । केवल सुपु शि्छा का प्रवन्ध करके ही उन्दे 
फुर्सत नदद मिली, किसौ किसी वालक को वख शरीर भोजन भी 
देना पडता था । इस तरह गरीव चिद्यार्थियो कौ सहायता करने मं 
क्रभी कभी उन्हें घोका भी दिया जावा था} उनकी भता को सर्म 
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वास के वाद फेवल माट्हीन वतलाने से श्रनेक घालको की वह सदा- 
यता करने लगे धे । दा तीन वालको ने ““दमारे माता महीं है" यह 
कट कर्‌ महायता प्रप्र कर ली। किन्तु श्रव बियासागर को 
छदः सन्देह हआ । पता लगाने से मालूम दग्रा कि पास ही जिस 
मोदी की दूकान थौ उसने जय देखा कि माठेहीन वतलला कर एक 
वालक सहायता पा रहा है तव उसने शीर वालको कोमी एेसा 
कदने के लिए सिखला दिया ¡ उसके यहां से वियासागर सीधा दिला 
दिया कसते थे ! 
कलकत्ते फे एक प्रतिष्ठित पुरुष के श्रनुराध से वियासागर ने एक 
अनाथ धाक्तक को स्कल में यु पठने कं लिए श्रलुमति दे दी ! छ 
दिनि वाद स्कूल मे जाकर दिफिन के समय दखा कि वह सुन्दर 
घालक कीमती कपड पहने हुए इधर उधर धूम रहा है । पहले विन्वाम 
नरी हमरा, पीये श्रनुसन्धान करने से मालूम हा कि यह वही 
बालक ह । विन्तु उस समय भी विद्यासागर को इच चुरा नरी 
मालूम ॒हु्रा । क्योकि बह उस वालक कोयेमा-वापका अनाथ 
समते थे । उन्दौमे यह समभा कि पदले जन अच्छी दालत थी तव 
येय कपडो सकते ह । किन्तु जब उन्होने उसे दृध यीते शरोर 
मिराई खाते देखा तव पता लगा कर जाना कि जिन धनी मिव्नेइस 
प्रनाथ बालक कछ लिए उनके पास सिफारिश कीथी चीर जिनके 
अलु पर निर्भर करके उन्दने इस वालक को स॒ शि्ताका 
प्रबन्ध कर दिया था वह सुपरिचित प्रतिष्ठिव पुरुप ही इस वालक के 
वहने ई । वियासागर के सुख से यह टना शरीर उन प्रतिष्ठित 
महाशय का नाम सुन कर मने भी देशा फे लोगे की नीचता का स्मर्य 
करकं लल्वा ब्चीर चभ से सिर नीचा कर लिया था। चद ते श्रस- 
= म्मव नही ₹ कि गरीब श्रादमी गरीवी कौ दानत मे श्रषनी जरूरत 
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के लिए किसीको धोखा दे, चिन्तु किसी श्रमीर का श्रपने सालका 
सुमु शि्ता दिलाने कं लिए ठेसी दगावाजी करना समक मेँ नही 
घ्राता । यद महाशय मरते समय लाया रुपये की सम्पत्ति छोड गये 
है जिन्देने वियासागर से यह रग-विद्या की थी । 
विद्यासागर कौ दीनवत्सलता के साथ श्रनेक लोगो ने इसी तरह 
की दगावाजिर्यां की ह । एङ वार एफ बालक ने स्छरूलं की किसौ एर 
निश्नश्रेणी का पता देफर उत्तर-पाडा स्कूल से निधासागर को एक चिट्टी 
लिखी । उस पत्र का भाव यह था कि रै वेमा-वाप का गरीव लडका 
ह| ससारमें मेरे कोई नदीं ३) दूरे के घर मुद्रो भर मात खाकर 
बडे कष्ट से लिखना-पठना सीखवा दह । मेरे पास इतना पैसा नहीं ह 
कि कर्ते श्राफरर श्रीचरणः के देन क । श्रगर दया करके 
निम्नक्िखित पुस्त भेज दीजिए ते स निधिन्त होकर एक साल तक 
लिख पढ सकता दँ» पत्र की लिखाबट पर विश्वास करदे कुख पुस्तक 
शरीरो फौ खरीद कर ग्रीर कुच पुस्तके प्रपनी रख कर श्रपै पास से 
डाकख्चै देकर, बिदयासागर ने उसौ पते पर मेज दौ । हर सालन वह 
बालक इसी वरह ^“ अचे दर्जे मे चढ गया ह? कद कर उस उस दर्ज 
की पुस्तफे विद्यासागर से सुफु र्मगाने लगा । जिस साल उस घालक 
की स्वल की पटा$ समाप्र होने बाली थी उस साल उत्तरपाडा स्कूल 
के देडमास्टर बिद्यासागर से मुलाकात करने श्राये । प्रसङ्गवेश विया- 
सागर मे हेडमास्टर से पृ्रा--“दुस नाम का बालक इस साल तुम्हारे 
यदहं प्रथम श्रेणो मे पटता ₹ । वह लडका पठने-लिसने में कसा है ?” 
हेडमास्टर ने कहा--“ कर्द, द्म नाम का लड से मेरे सहा पहली 
या दूसरी श्रेणो में नदीं पठता? 1 नि्यासरागर्‌ ने दिघ्ठगी के तरं पर 
कदा--““तुमते वड़े श्रन्छे हेडमास्टर दा, ष्क लडका पांचवे दर्जेसे 
दर साल चन्नपि करता हमा इस समय पदली तरेणी मेँ पठता ई । श्र “ 
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तुम फते हो कि इस माम का कोई लडका ही स्कूल में नहीं है । तम 
क्या सव लड को नहीं पहचानते ? वह लडफा चर साल मुभे कोर्स 
की पुस्तके भँगाता ₹ै । मैते उससे स्छूल फे पते पर पुर्तफे भेजी 
है शीर उसने पाई ह|" मास्टर साहव बहत हौ मले प्रादमी थे 
श्रीर विद्यासागर पर बडी श्रद्धा रखते धे! उन्दने भ्रधिक कुव 
न कह फर इतना ही का“न्त, मँ परता लगा फर कल 
श्रापसे कहग । रेखा हा सकता रै फिलडफे फ दो नाम हौ" । 
दूसरे दिन हेडमास्टर ने पहले दज से लेरर अन्त तक सव दज मे 
भ्नुसन्धान किया विन्तु उस नाम का को लडका न मिला । यह 
मालूम पडा कि उस नाम का एक युक्सेलर स्कूल के पास दी पुस्तक 
कागज, कृलम श्रादि वेचता है । उससे श्रधिफ कदने सुनने पर उसने 
स्वीकारः किया कि इस वरह दगायाजी करके हर साल वियासागर से 
मतरे मेगा कर ने वेच ली दै । विद्यासागर ने इस घटना फो उप्रेख 
के समय दुख करके कहा था कि “जिस देश के वालक रेसे दगा- 
वाज ह उस देश की उन्नति सहज मेँ नदी हौ सकती ।* 
ज्ञोग माता-पिता को श्रद्ध के लिए, कन्या को विवाद के लि, श्रपने 
किय कजं को चुङाने के लिए, खाने-पीने पहनने क लिए बरावर उनसे 
सहायता पाया करते थे । सी सददायता पानेवाले व्यक्तियों फो प्रसी- 
सते श्मौर धन्यवाद देते ओने युद देखा है एक प्रि्ठिव पुरुष सद्ग 
की श्रवस्या में पड कर वियामागर के शरणागत हए ये । न्दने 
उनक्ञे भारी परिवार फा सर्य वहुव दिनों वरू चलाया चा । ध 
विद्यासागर मदाष्तय परोपकार के लिए श्रपना सर्वनाश कर दाने 
मे इधर-उधर न करते थे । एक धार एक भद्र पुरुप (नदेर फे पुलीस 
सय दइन्स्यङूर) विद्यासागर फे णक परिचिव भित फे साय उनसे मिलने 


पाये । परिचि च्यक ने कदा--“कल सीसरे पदर पापसे मिनने 
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हम लोग श्राय थे, मगर प्रापसे मुलाकात नहीं हई । यह मद्र पुरुष वडी 
ही विपत्ति मे पडे ह । एक सुकदमे मे निर्दोप होने पर भी इनमे छ 
महीने की सजा ह गई है 1 इन्दोने दार्पकोर्दं मे उसी श्रपील को है । 
इनकी श्रोर से ७००.) ० पर एक पेशी के लिए मनमोहन येप वरैरिषटर 
नियत किये गये ई । घर से फल रुपये श्रानेवाले थे किन्तु नदी श्राये। 
अज युकदमे की सुनवाई का पहला दिन दहै । आप श्नुप्रद करणो 
घोप महाशय को एक पत्र लिख दीजिए कि वह श्राज क्ाकाम 
करदे । इस वीच में रुपया म्रा जायगा श्रीर उनको दे दिया जायगा । 
एक हपु क भीतर रुपया ्मवण्य त्रा जायगा?” । विद्यासागर ने सव 
दाल सुन कर घडी भर चुप रह गर कहा-ध्यह काम सुस न 
दागा । एक आदमी का एक पैर जेलखाने के भीतर शरैर एक पैर वाहर 
है । रुपया वाकी स्स कर उसका काम करने के लिए श्रुरोध करना 
ठीक सही मालूम पडता । श्नौर बही, क्या करेगे ¢ जिम ममय वेष 
वावू विज्ञायते गये थे उसी ममय ऊ मेरी उनकी जान पहचान दै । 
उसके चाद उनसे बहुत मेलजाल नहीं रहा । ेमी अवस्था मे सद्घमा 
इस तरह फा एक श्रलुरोध कर भेजना म्या ठटोक होगा ? तुम्हीं घोष 
महाशय से इनका हाल क्यो नही कते ? सुनता दँ बह क्ता परोपकारी 
रीर विपन्न पुरपों के हितैषी ई 1 इतने दिनो तर श्रगर किसी वात क 
लिए भने उनसे श्रनुरोध किया हेता ते प्राज नि मदुोच होकर उनसे 
यह वात कं सकता? ] 
विपन्न भद्र पुरुप यह सुन ऊर ग्रसे मे श्याँसू भर कर कमे लगे-- 
सुना ईै, जिमको करीं आश्रय नही उसे यदा ्माश्रय मिलता है । 
किन्तु स्मे यां भी आश्रय नदीं भिला 1 विद्यासागर कं द्दय 


मे दया कोा' सागर उमड पडा । वह घोष महाशय को पत्र 
लिखने वैठे 1 
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व्क त्था 6106 तफ लिख कर कलम रुक गई । एक 
मिनट, दो मिनट, इमी तरह करई मिनट ॒वीत गय । तम विद्यासागर ने 
कहा नहीं, यह्‌ काम सुभसे न होगा । विपन्न भ्र पुरुष न रात राते 
कहा--““क्या मँ फिर जेल ही जाङगा९ सङ्कट मे पडे टए मतर पुरूष के 
इन हताश वाक्यो ने फिर विद्यासागर को चिचलित कर दिया । परार; 
सुनना चादते ह कि उन्होने दो श्रा गिरा कर स्या किया? उस 
दिन विद्यासागर भ पास एक कदी भी नथी । उन्दने वक्मसे 
चेकयुक निराल कर ७००.) रु० का एक शेक लिख कर उन्दै दिया 
शरीर कदा--“्यो वैक मे भौ मेरा रुपया नही जमाह। ठम 
भप वाव को जाकर यद चैक दौ श्रौर कही कि कलन माद म्यारट 
धने यो पले यह चेक वैक मे मत भेजना मै राज दिनभर मे, 
जिस तगह होगा, वैर मे इतना पया जमा कर दंगा 1” 
पुण्ययल् से हौ या प्रपने पक्त मे प्रबल प्रमाण हाने ॐ कार्ण 
हो, सव शन्मषेसर वाव दारदमोर्ं से चट गये शरीर सौथ दिन मात 
मौ रुपये लेकर वियासागर कौ दीन सरमे माये । उनके साध विद्या 
सागर दे बह परिचित मित्र ये ! प्रणाम के वाद्‌ रुपय नामन रव कर 
सते दण सब इन्सेङुर चान मै कदां राकारं से रूट गथा 
ह} माज घर सो ये रुषे श्रा गये हँ । इसीसे यह ससमाचार सुनाने 
आया हूः । वियास्रागर मदाय इस्र सवर से सन्तुष्र होगे श 
प्रयाशा से मित्र सहित दारोगा बाबू विद्यासागर के सुग की आर 
देखने छे ! विद्यासागर ने कटा--“'वुमने भले प्रादभ के लडकं हो क 
समसे जलल किया, शरीर तुम॒(ग्रपने मित्र) ने परिचित होकर युस 
चातुरी कर 1” दोनो ्रादमी दग रट गये । थो देर वाद विया- 


मागर ने फिर कदा-““ठम पुलिस मेँ काम करतेल्येन 4 क 
जी दह 1 निद्ासागर--“^नदीः यदहं बति कभी सच नहा शौ सकती, 


५९८ वि्ासागर । 


हम क्लोग श्राय थे, मगर श्रापसे मुलाकात नदीं हुई ! यद भद्र पुरुष व 
ही विपत्ति मे पड़ ह । एक सुकंदमे मे निर्दोष होन पर भौ उनफे। ६ 
महीमे की सजा हो गई है । इन्दोमे दाकोर मे उसको पीले कौ रै 
इनकी श्रोर से ७००.) ० पर एक पेणौ के लिए मनमोहन वेष वैरि 
नियत किये गये ई 1 घर सै कल पये श्रानैवाले ये किन्तु नीं प्राये 
श्राज युकदमे की सुनवै का पद्ला दिन दै । श्राप श्लुप्रह कर 
चोप महाशय को एकं पत्रे लिख दीजिए कि वह श्राज काका 
करदे । इस वोच में रुपया आ जायगा श्चौर उनको दे दिया जायगा 
एक हपु वौ मीतर रुपया अवश्य म्रा जायगा? । विद्यासागर ने स 
हाल सुन कर घडी भर चुप रह कर कदा“ काम युभसे 
होगा । णक श्राद्मी का एक पैर जेलखाने के भीतर श्र एक पैर वाह 
है 1 रुपया वाको रख कर उसका काम करने फे लिए श्रुरेषध ऊर 
ठीक नदी मालुस पडता । नौर वही. क्या कदेगे ? जिम समय धा 
वाच विन्लायत गये धे उसी ममय कौ मेरी उनो जान पचान है 
उसके बाद उनसे वहत मेलजेतल नहीं रहा । एेमी श्रवसा में मदर 
इस सरह का एक श्दुरोधे कर भेजना क्या ठीक होगा  तुम्दी घो 
महाशय से उनका हाल क्यो नहीं कहते ? सुनता दँ बह तै परोपरारं 
चीर विपन्न पुरुषो के दितैषी ई । इतने दिने तक्र गर किसी धात उ 
लिए नि उनसे श्रुरोध किया होता तो आज नि मङ्खोच हकर उनर 
यह्‌ वातत कटं सकता? 1 

विपन्नं भद्र पुरूष यह सुन कर आंखे मे श्रांसू भर कर कने लगे- 
धुना ३, जिमको कर्दीं आश्रय नदी उसे यहां आश्रय मिलता रै 
किन्तु समी यदा भी ग्राश्रय नहीं मिला विद्यासागर वौ दद 
मे द्या का सागर उमड पडा । वह तरोष महाशय "को धः 
लिखने वैठे । 


विद्यासागर श्र ल्ोक-सेवा । ५१-६ 


म» एतः 096) तक्‌ लिख कर कलम रफ गई । एक 
मिनट, दो मिनट, इमी तरह कई मिनट वीत गय । तम विद्यासागर ने 
कहा-- नहीं, यह काम मुभसे न रोगा । विपन्न भद्र पुरुप मे राते राते 
कहा--““्वा ज फिर जेल ही जाङगा१ सङ्कट मे पड हए भर पुरुप के 
इने हताश वास्यां नै फिर वियासागरः को विचलिते करं दिया । पाठर, 
सुनना चाहते हा कि उन्होने दो श्चांघू गिरो कर स्या जिया? उस 
दिनि विद्यासागर फे पास एक कौड़ी भी न थौ । उन्दने यकस सै 
चेकटुक निकाल कर्‌ ७००.) ० का एक चेर लिख कर उन्द दिया 
शीर कहा--“देसो, यैक मे मी मेरा रूपया नहीं जमा है । तुम 
पाप यावर कौ जाफर यट चेक दो प्रर कहो कि रल नाट ग्यारह 
घने के प्रहले यदत चेक दक मे भत भेजना। मँ श्राज दिनभरमे, 
जिस तरह दोगा, वैक मे कतना रुपया जमा कर दगा 1" 

पुण्यवन्त से ह या श्रपे पक्त मे प्रवल्ल प्रमाण हाने क कारण 
हो, स्र इन्मपेकुर वान दा्$कोर्द से रूट गये ओर चे दिन सात 
मौ सपय सकर विद्यासागर के दक्षन करने श्राय । उनकं साध विया 
सागर के वही परिचित मिध थे । प्रणाम के घाद रुपये सामने रख कर 
हसते दए मव इन्सेकूर वावू ने कहा हा$कोर्दं मे रुट्‌ गया 

| श्राज "र से ये रुपये श्रा सये हे । इसीसे यद सुसमाचार सुनाने 
राया ह । चि्ामागर महाय इस सवर से सन्तुष्ट रोग जस 
म्रयाशा से मित्र सदि दारोगा वावरू विवासागर कं सुख कौ रार 
देखने लगे 1 विदयामागर मे कहा--““ुमने भले श्रादमी कै लडकं हो कर 
खसे चल किया, शीर तुम (पने मित्र) ने परिचित हाकग सुस 
चातुरी ॐ ।” दनो ्रादमी दय रद गये ! थोडी देर बाद विया- 


सागर ने फिर कदा--““तुम पुलिस मे फाम करते ह न ११ दामा 
“जी द? । विदासागर--““नदह, यह वात कभी सच नीं द्र सकती, 


४२य्‌ विद्यासागर । 


ले जाकर च्छे डाकूर को दिखलाते ता अच्छा होता 1 इस अ्रया- 
चित विज्ञजनाचित उपदेश के सुन कर वालक का पिता मोटी चादर 
श्रा विद्यासागर को मन ही मन पागल्ल ठहरा रहा था । इसी मसमय 
वालक फे पैर की फिर परीन्ला करके बिदयामागर ने कहा“ मुभ 
जान पडता है कि मेडिफल कालेज कौ श्रस्पताल मे दिखलाने से कु 
न कुक फायद्‌ा वश्य हौगाःः | । 
तव वालक के पिता ने कहा--“'कलकत्ते ले जाकर वहां ऊ 
डाकूरपाने मे दिखलाना मेरी णक्ति के वार्‌ है" ! फिर भौ विदया- 
सागर ने परम ्रात्मीय की तरह कहा--““्रच्छा, अगर को कलफतते 
मे जाने-प्राने का, वहां रहने का, प्रीर डाकूर तथा दवा का स्च दे 
ते कलकत्ते जा सफते हो कि नहीं १" वालक का पिता बियासागर 
क वार कौ श्रवस्था देख कर शरीर उनके प्रस्ताव का खयाल कर यद्‌ 
सोचने लगा फि क्या उत्तर दू । इतने मे उसके द्वार पर वीरे धीरे 
्रादमियो की भीड होने लगी । बिदासागर यद देख कर खवर देने के 
लिए उस व्राह्मण को अपना पता वता कर शीघ्र वहां से चल दिये । 
उनके चले जाने क थाडी दी देर वाद्‌ भीड श्रीर्‌ भीड का कोलाहल शरीर 
भी वटने लगा । उस भीढ्‌ का कोई मी श्रादमी विद्यासागर को नहीं 
पहचानता था । लेकिन विदासागर उस ब्राह्मण को ज्प् श्रपना पता 
चता गये थे उसीसे मव वात खुल गड । उस गावि के एक प्रतिष्ठित 
भद्र पुरुप मे बाहषण के सुख से सव वाते सुन कर शरीर नि्यासरागर 
के वतलाये पते को जान कर कदा--“तुम मे से कोर पहचान नदी 
सका, वह वियासागर महाशय थे ! उनके सिवा एेसी घात शीर कौन 
रद सकता है ¢ तीमरे पहर जाकर उनसे युलाकाच करना । वद 
जिस तरह कहे यसा करने से श्रवप्य यह वालक मच्छ हौजायगाः । 
उस समय चारो ज्रार "विदयासागरः "वियासागरः का भोर पड़ गया । 


विद्यासागर चीर छयर-सेवा । ५८३ 


योड ही सस्य मे विद्यासागर का नाम रीर इम लके का ँगडापन 
गनि मे चारो ब्रेएर प्रसिद्ध हा षडा) 
गल का परिवा वालक की माता सं सलाह करकं शाम को 
विद्यासागर को वतलाये धर मे उनसे ॒लाकात करने गया । किन्तु वहं 
वहत दैर फ़ कोर वात न कह सा । यह देख कर विद्यासागर ने समभ 
निया कि वह जे कु छिपाना चाहते धे वद प्रकट हौगया । ये सतोग 
ममम गये ई कि यही चिद्यासरागर ई । तव विद्यासागर ने पूढा-- 
“तुमने क्या निश्चय किया ?› वालक के पिता ने हाथ जाड कर चमा- 
प्राना की श्रीर्‌ कहा कि “धत्राप श्राज हमार द्वार पर गै, हमने उस 
सोभाग्य की न जानने ऊ कारण आपके प्रति जा अनादर का भाव 
प्रकट किया उसके किष पहले तमा जीजिए । उसकं वाद फिर र 
वात होगी" । दियासागर ने सखाभावरिक सहदयता कं वशवर्ती होकर 
कहा--““तुमने ते मेरा कद्ध अनादर नहीं फिया, इसीसे ठम गरप- 
राध भी नदी हो । श्रव वताता, तुमने क्या निश्वय किया १? वालक 
के व्राप ने कहा--““्मेरे किये ता कुड हे नहीं सफवा । ऋमर्‌ म्प 
फो ज्यवस्ां कर देभे ता उसे मे धिरोधा्यं समभर गा” । तव प्रन 
होकर विद्यासागर मे कहा--“्तव तुम यहां का सव बन्दोवस्त करके 
कनके मे आने कौ श्चोर वहां कृ दिन रुदन को दयार करो । 
मै बुम्ढारे लिए मव व्यवस्था कर आगा” । तव बालक कं पिता न 
किर कहा--“्जी, कलकतते मै रदना देगा ९ तन ते बहव र्ण, 
दगे, इत्तमै रुपथे--ण्दया कौ सागर विद्यासागर न कहा - यद 
चिन्ता लुम कयो करते दा ?,? 
मैने इस , वारे से उनसे एक वार पू था कि ““उम वालक 
चैर विल्ुल श्च्छा दयया या नी १० इसके उत्तर मे उन्दोनि फा -- 
“नदी, विच्छुल नहीं श्वच्छ द्रा । नाम इतना दी द्या कि चहलन 


ग्ध विद्यासागर } 


था्वैसा द्री रदेगा। श्नीर अथिर न सूसेगा 1” मनुष्य के सुख श्रौर 
सुभीते प्र उनकी एेसी दृष्टि धी कि उनके द्वारा जे कु दौ सक्ता धा 
उसे करने कं लिए वह प्रणपण सै चेष्टा करते थे । युफे मालूम है 
कि इस बालक की दवा, ठाकूरो की फीस, मकान के किराये शरीर 
भोजन आदिमे चार पांच सी रूपये खै हुए ये । कोई भी मलु्य 
सुख सेरहे, इसके कलिएङ्ठ भी यैसान थाजा वह नदे 
मकते हो । 
कलकत्ते के श्र वद्गाल को ग्रनेक स्थाने को ्रसख्य दीन दुखी लोगों 
को बहत दिन वक उनसे ॥. १) २ ३.५ ४.५५; मदीने की सहायता 
मिलती रही ई । समय ममय पर ठेस विपन्न क्ेगोका दुखदृर 
करने के लिए मैने भो उनसे सिफारिश की है, श्रौर उन्दने मेरे श्रतु- 
रेधसे रेसेल्लोगो कौ बहुत दिने तक सहायता की दै । जिन पर 
बिद्यासागर की करुणा-टटि हाती थी उनफो केवल मासिर वृत्ति ही नर्हो 
मिलती थी, निपतति पडने पर सामयिरू सत्ताया श्रौर दुगो-पूजा के 
प्रवसर पर नये कपडे पादि भी वे पाते थे। 
अरमीर या गरीव, उ या नीच, कोई भो भोजन के समय त्रथवा 
इस ममय से कुद पले या पीठे उनङे पास माचा थां ता पहल वह 
यही प्रभ फरतेथे कि भजन कियाद या नहीं? एक धार एक दुर 
का रहनेवाला मादमी कलकत्ता श्ादि श्यनेफ स्थाने में सजने के 
वाद सर्म्माटाड में गया शरीर वहाँ उसे विद्यासागर फे दर्ीन मिले । , 
दोपहर फे समय वह व्यक्ति विद्यासागर के धर कं पास खडा घा 
उसे देख रदा था । इसी समय विद्यासागर कौ दृष्टि ऽस पर पडी । 
बिद्यासागर ने उसे बुलवाया ! पृधने से मालूम द्रा कि बह उन्दी मे 
स॒लाकराव करने श्राया ई 1 विद्यासागर ने सव से पदले उससे पृच्य- 
‹ तुमने श्भी ठरू भजन कयां हैया नर्द १ वद श्रादमी घ्यनैक 


विद्यासागर श्रौर लोक-सेवा । ५२५ 


खानै मेँ धूम कर षहत क्ट सह फर उनसे सुलाकाव करे प्रायप्‌ धा । 
विद्यासागर के स्नेहपरौ सम्भाषण से उसकी श्रि मे श्रांसू भर 
्रायं । बिदयासागर ने कहा--“श्सव क्यो हा ० उसने कदा-- 
“इतना षेण चठा कर इतने श्रादमियो के पास गया, पर किसी नै 
भी ते यद नहीं पृष्ठा फि तुम भोजन कर चुके हा या नर्द" । बि्या- 
सागरर्‌ मै सवसे पहले ऽसमे भोजन कां प्रबन्धं कर दिया श्रीर उमक 
चाद उसकी प्राना पूरं की । 
एक बार वरीसाल के एक अ्रादमी वडी आशा करके कलकत्ते के 
दो वहे श्रादमिये से मिलने श्राय । एक महाशय के यहीं कई दिन 
तक दरार करसे पर भौ मुक्लाकात नही हई । तीसरं या चैषधे दिन 
दोपहर फे समय वा।रवार मांगने पर भी पीने के निष प्रानी न मिलन 
से उम व्यक्ति फा घडा क्रोध श्राया । वद क्रोध से क्पे शीर लाल 
लाल श्रांसे किये विद्यासागर फे घर पर पर्ये । विद्यासागर भोजन 
केवादयेदही नते दाथ में नारियल का हदा लिये नीचे द्वार पर 
से हुए धे ! उस श्रादमी ने माफर विरक्ति कं भाव सेरूयै खरमे 
पू्ा--“वियासागर सै सुलाकात होगी ? विद्यासागर ने किसौ 
इर्षा की कल्पना कर कहा--“^्दां होगी क्यो नटी, श्राप 
धैटिए? । उस दमी ने कहा--ध्होगी क्या नदीं का काम नही द 
एका श्राद्मौ षे दे क्लिया, अव इनो भी देख कर चलद । हा 
सफे तो युलाकात हा जाय "> 1 बियासागर सम गये कि यदत प्रादमी 
तपा हसा है । उन्होने तमाल पीने का ग्रभ्यास दै था नर्द, यर 
पू कर उनको हषा दिया । हा पीकर मिजाज जया नमं दाने पर 
वियासागर ने पूल्या--“्भोजन ह्या दै या नहीं १ उम भ्रादमा न 
कदता--“्मोलन की कुद जलग नहीं दै । दुम जस वा का 
ला दा, उनते भट करे चल दगा २, 1 वियासागर ने कटा 
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*'मोजन न किया हा ता अभी उसका सव प्रबन्ध हा सक्ता रैः} 
विद्यासागर फ थारे से इसी वीच मे जल-पान का अवन्ध ही गया 
धा । व्ट्त ङ कह सुन कर विद्यासागर ने उरु कुद जलपान 
कराया । जलपान के वाद तमास पीत पीते उस व्ादमी नेकिर 
कदा---““एक वार बुला दाता इनको भी देख लँ । व भूल कर 
भी ठेसी भूल न करूंगा > । वहत पूछने पर विद्यासागर को सब 
हाल मालूम हरा । विद्यासागर को यह भी मालूम हो गया कि बह 
श्रपरिचित आदमी उनसे क्या एेसी रूसी वात-चीत कर रहा धा। 
वार वार मुलाकात के लिए जोर देने पर विद्यासागर मे उसै श्रपना 
परिचय दिया । परिचय दते ही उस श्रादमी का भाव विलक्रुल वदल 
गया । उसने बहुत लन्नित शफर वियासागर के अंह की प्रर तक्र 
कर कहा--““ ओँ-मँ--्रप-को--ग्रापको-- तियासागर नै 
करटा--“भ्प्रापका कोड देप नीं रै ! ठेसी श्रवस्था मे मुप्य के मन 
का ग्रही हाल दौ जाता रै । इममे श्रापमा लजित न हाना चादिए। 
विद्यासागर के एसे वर्तावि से श्रत्यन्त सन्तु्ट होकर बह ध्मादमी अपने 
घर गया । 

कोड श्राकर दरवान ऊँ द्वारा अरपमानित नहा, इस श्राशद्धासे 
विद्यासागरजी अपने द्वार पर दरवान नही रखते थे 1 उमसे युलाकात 
करनेवाला बे-रोक्तटोक उनङे पास चला जाता था । एक वार कंवल 
याडी देर केलिए एक नैौफर को दरवान वना कर उन्होने द्वार पर 
चिटलाया था ! उसका कारण था । एर घार एक प्रतिष्ठिव पुरुष कं 
यह विद्यासागर निमन्त्रित हाकर्‌ गये । दरवाजे पर दरवान ने भीतर 
न जाने दिया 1 इस भकार वदां से अरपमानितत हरर विद्यासागर पने 
चर लौट श्राये । निमन्त्रण, करनेवाला को रित्वा देने क ल्तिए, घर "पर 
श्राति ही चियासागर ने एक चकर को द्वार पर विरला दिया श्रैरः 


विद्यासागर शरीर लोक-सेवा । ५२७ 


हाकि किसीकोा मेरे क्म फो चिना इस समय भीतर न ग्रान 
(ना । दम भर के वाद वैक्लोग श्रय, जिनके दरवाज पर से विद्या 
तागर सीट प्राये थे } भीतर घुसते समय नौफर ने रोका । युलाकात 
नही हई श्चीर उन्दे ज्ञोट जाना पडा । 
चन्धु-वान्धव श्चौर परिचित कोना में से किसी के कुछ वीमार होने 

मर विद्यासागर उसकी खयर लेते थं । मवसे पदल यही पूते थे कि 
प्य किस तरद चलतां दै ? ्रगर तगो होती थी तो किसौनकिसौ 
पाय मे उमकी सहायता करत भरे । एक चार वहत वीमार है जने 
क कारणा सुभे घहुत दिन क लिए नौकरी से चुरी लेन पडौ । विया- 
सागरने लोर्गोके संह से यह सनरपा कर चड नाती केद्वारा 
युरो चुला भजा । श्रीयुव सुरेशचन्द्र समाजपति न ्राकर सुस 
कहा--्दादाजी ने कदा रै कि श्रगर श्राप मे उठने की शक्तिद बे 
जरा चलिए्‌ । वह वीमार ई, नही त खुद यहां श्राति । बिदयासागर 
के इस स्नेह-पूर बुलावे से श्रपने को श्रलगरहीत समम कर मै उनरी 
सेबा मे उपस्ित ह मेर श्राने कौ खयर पा कर उन्न सुभे अपने 
पैग के पास बुला भजा ! नि. कर चरणो मे प्रणाम किया । 
उन्दाने पाम की कुरी पर वैठने के किए का । उनका स्वर इतना 
नीर मुभ मालूम पडा कि सुभ उमसे बडा भय चीर छश हुता । 
इसके वाद्‌ मेरे साथ उनकी यह वात-चीत हई । 

वि°सा०--तुम्हारी तवौयत क्या वहत सरार हे? 

मै-जी दही । 

विमा ली है, तनख्वाह मिलती रैन? 

म~ आधी तनख््ाद मिलती है । 

विण्सा०--ख्यं कैसे चलवा र ? 

मै--कजं लेकर । 
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विन्सा०--हर महीने कितना कजं जेना पठता दै ? 

ै--३०। ४० रूपये । 

बिन्सा०--इन रपयो का सूद देना पडवा ई १ 

महा, देना पडता ई । 

वि०सा०-तुम श्रा कल के लङ हो, फोई बात फते ठर 
मालूम हता ₹ ! शायद किसी वात मे इन्सल्ट (11190116 श्रपमान) 
दहा जाय। 

मैने बह्व श्मप्रतिम हार कदा श्राप जो पूना हो, पूलिष । 
श्माप ठेला समभेगे ता सचमुच मुभे बडा छेण होगा । क्योकि श्राप 
की किसी वात की मे उपेत्ता क यम्ब नहीं समता । 

वन उन्दने कहा--पद देर श्रीर जगह रुपया कुज रने ऊ 
श्रपेन्ता सुभसे चिना सूदका ' पया ले लेते क्या हज था। जव 
सुभीता हेता तबदेादे चार चार रुपये क्फ दे देते । 

मैने कहा--प्राप ठेसे महाजन से इस तरह को वादे पर रुपया 
केने से फिर उसे श्रदा करना असम्भव ही हौ जाता। 

उन्दने कदा--म्रगर शरदा न करने तो क्या दता ? 

मैने कदा--श्रापरे रुपये से मेरी ्रपे्ता श्रयिक्र गरीब क्ो्गो का 
प्रतिपालन होता है 1 उनका पेट काटना क्या मेरे लिए उचित होवा १ 

उन्दने उसी तरह सरस खर मे कटा- युके नदौ माम था 
कि तुम इतमे चड ्रादमी हो! 

नै वहत शर्मा कर कहा- नर्द, मेरे कहने का यह मवलव 
नदीं था। | 

नियासागर ने कहा-- सैर, मान लो कि तुमने भी छुं भेरा 
सा छलिया, ता च्या यह उचित नहीं है ? 

मैने सहा--बहुव वगी देगी तो ज फिर प्रापसे कटगा । 
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विद्यासागर ने कहदा-चाद्‌, तभी श्चौर कैसी हवी है ? 
मने कदा--लितने दिन इस तरद चलता है, चलने दीजिष्‌ । 
विद्यासागर ने कहा-छण से दाथ-पैर जफड जर्येगे तो फिर 
दिलमे इुक्ने लायक न रहोगे 1 
मने कदा-रेसी प्रवस्था होगी तो मै खुद श्रापसे करहरगा । 
उस पर सते दैसपै उन्होने कहा---हां, एसी दालत मे ससे 
रुपया लेना जिसमें देने कानाम न लेना पडे । से अयाय न गा । 
अमीकल्लोतेाओ दे सकता ह| जव हाय-पैर न चले तम कुदं उधार 
देना श्रीर पानी भें रुपये फेम देना एर दी वातदहै। धर जाकर 
हिमाय फरफे मुभे वतलाग्मा कि दर महीने कितना रुपया कम पडता 
दै । मै हर महीने रुपये भेजभ्दिया करूंगा । , 
यै प्रणाम करके घर चला श्राया श्रौर उसकं वादं यहु दिने तक 
भरपनी सूरत नहीं दिखा । इस सन्ताप के कारण सुभ पर चिद्यासागर 
शरीर भी धिक स्तेद करने लगे धे । जव जे कुलं मै कहता था 
उसे वह भान सेवे घे । 
किन्तु बहुत दिन तक लोगो के उल-कपट, ठगाद्दी शरीर मरुठ 
मेलने श्रादि को दैख कर ुप्यो के श्राचरण प्र उनको एक तर 
कीश्रयासी हे गई थी 1 एक ओर महात्मा विद्यासागर विशवप्ेमी 
थे शरीर दूसरी ओर उन्दः पने सगो पर भी विश्वास नीं रहा 
था रेसी अवस्था मलुप्य को कैसा कष्ट हाता दै, मलुर्प्यो कं 
निमम व्यवहार शरीर निष्ठुर श्राचरणेो से हदय सी सरसता कदं चक 
ग्ट ह्ोती है, इस वात को वही सम समवा दै जिसने मनुष्य- ` 
जातिको प्रेमकी दृष्टस देखा हा, जिसका हृदय श्नाकाशल-सदण 


नन्त सदाुमूति के सरावर मे मरत्रिर द चुका छै । 
जीवन फे अन्विस आग मे चिदयासागर महाशय श्रलन्त 
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आव से अपने जीवन की जानकारी का उल्लेख करके कहते थे कि 
“रख देश का उद्धार होने मे वहत विलम्ब है । वर्तमान प्रकृति शरीर 
वृत्ति क मनुष्य यहां से एक दम उठा दिये जार शरीर नये खभाव कं 
श्रादमी यहां बसाये जार्यै तव की यहां कौ भलाई फ श्रागा कौ जा 
सकती है" । उनके हदय में देसे मदुष्य-्रोह की जड जमाने के श्रप- 
राधी हम ज्लोग ही द । हम श्रगर श्रपने श्राचरणों पर निरपेक्त होकर 
विचार करे तो हमे श्रच्छी तरह यद मालूम हो जायगा कि हमारी 
एेसी ही श्रवस्था हो रदी है कि बिद्यासागर सरी सदय पुरुष फो 
मी हमारे वारे मे ठेसौ धारणा हो जाय । 
विद्यासागर से श्रगर कोद यह कहता थाकि श्रुक श्मादमी 
श्रापकी निन्दा करता था तो वद कहते थे--““च्छा ठहरा, 
सोच ल", वह श्मादमी मेरी क्यो निन्दा कसता है । नेते कभी 
उसका कुद उपकार नही किया?” ! नन्त को उनङ्री यही धारण 
हो गद थी कि उपकृत व्यक्तियो मे से मधिकाश ज्लोग कृतघ्न हते ई 1 - 
वहत लोगो क ्राचरश देख कर उनङरौ यह धारणा हो गद थी । 
अनेक प्रकार को श्रच्छे कामो मे माशालरूप सुफल होते न देस 
कर्‌ एकः दिन दु ख-पूर्वक उन्होने निम्नलिखित शोक पदा था -- 
करद्गमातङ्गपतद्घथङ्गमीना हता पश्चभिरेव पश्च । 
एकप्रमादी स कथ न हन्यते य सेवते पच्चभिरेव पच्च ॥ 
यह्‌ श्रीक पट कर उन्दोने कहा--एक एक इन्द्रिय के श्रीम 
हाने से मृग, हाथी, पतङ्ग, भ्रमर शरीर मदली-ये जीव मारे जाते 
ह । तव जेः ग्रादमी पां इन्द्रियो से पांच विषयो का भाग करता 
हमा उनमें प्रासक्त रहता ई उसका विनाश ता बहुत द्री सहज रै। 
` कितनी सावधानी से काम करने पर मनुष्य इस सर्वनाश से बच 
सकतां दै, इख पर किसी की भी टष्टि नदं ह! मतुष्य दिन रातत 


ष्ये प्रःद्राठय 
विद्यासागर शरीर ज्लीक-सेवा । शीफरिर (ग्ूडपृताना 


पाचो इन्द्रियो फे दास होकर श्रपन मा इतर जीवजन्तुग्रा समी 
अ्रथम वना रह ई । मनुष्य जिनको इतर जीवे रहता ई ये इतर जीव 
दयाव सुद्‌ दै? मलुप्य न इन्द्रियां के सुखके किण कैषनसा 
छुकम्म नदीं कर सफता ₹ फिर बह उतर जीवजन्तुर््रो से भी स्रधम 
क्योनसमभ्ताजाय ? 
दुख यही दै कि उनफे ममान महातुभाय श्रादमीं ने लाक-सेवा 
शीर पराई भलाई करने को बदले मे पग पग पर ठोकरे माई । ल्लागों 
नै घरे वर्ता शरीर ठगाह्तौ करफे उनके गान्त हदय मेँ अशान्ति कौ 
मी श्राग सुगा दी. जा जन्म भरं सुलगती ही रही । उन्दने जन्म 
भर षेण सदे, लेकिन दूस्रो कादुख दूर करने से कभी सुख नदी 
भाडा 1 किसी का दुख सुनते ही उनके सरल उदार हृदय म दया 
करा मागर उमड पडता धा । दया करने के समय वह श्रमीरगरीवः 
उच्व-नीच, पुरुप-सी, मती-कुलटा श्रादि का खयाल ने करत े। 
मटुप्य मात्र फो लिए उनी दयाका द्वार खुलला इस्रा धा। मनुष्य 
क्या, पञु-पत्ती भी उनके सरल स्नेह को मानते घे । पच्या मे कम्रा 
वडा धूतं कहलाता दहै ¡ यह बात प्रत्यत्त देखी भी जाती हं । किन्तु 
वै ही कौए उनको स्नेह के प्रधीन हो पड थे । विद्यासागर पास यड 
होकर उनफो जे कुद दैते धे उसे वे वे-खटके विद्यासागर कं हाय से 
ले जाते थे । एक वार श्ुदीराम वसु को विद्यासागर ने कई एक 
नारगियो कौ फा खाने को दीँ । सुदीराम वायू चूस चूस कर उन्दे 
फोकने कगे । वियासागर ने कटा--“देरो इनो न फेंकना । इनको 
साने बाले यहां मौजूद ई" । खुदीराम वानर ने सन्ने मे श्राकर कटा 
५ इनको कौन साया १२ वियासागर ने ऊदा--“सिडकौ कौ 
बादर इम जगह र्म दो । देसे, खाने बाले ग्रामर उठा ले 
जारयेगे 2! खुदीराम वाव ने उन्दँ बहीं स्य दिया! घडोभर वें 
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वदी स्ये रहे, पर कोई न आया । तव सुदीराम ने कृहा--“ कोई भी 
ते नरह अयाः" ¦ वियासागर ने कदा--“"तुम्दाएरे चैषगा-चपकन्‌ कौ 
तडक भदक से डर कर वे ज्लोग नही श्रते । तुम इट जाग्र, देखो यै 
उनको अभी वुललाता हः” । इतना कहं कर वह िडकी के पास गये । 
उनके यड हते ही कोग्रों ने चिर-परिचित की तरह श्राकर्‌ उनके दा 
से उनको ले कर खा लिया । 
लिमको प्म से प्य-पत्ती वशमे हा जाते थे उसके वश मे मसुष्य नरी 
दए 1 मरुष्यो ने उस प्रेम कौ मय्यीदा नही समभ्ी । वह सरल 
सखवाभाविक प्रेमं मनुष्यो के निष्टुर श्राचरण से मलिन दौ गया । एसी 
से वि्यासागर कभी कभी कदा करते थे कि “(तुम्हारे एेसे मद्रवेषधारी 
आर्यसन्तानों कौ ऋरपेक्ता मेरे ्रसभ्य सांवताल अच्छ श्रादमी हैः! । 


बारहवों अध्याय । 
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094 १८६६ ० मे या इसके कल पले वङ्गा कं जमी- 
५ स ( दायो श्नौर राजो के नावाल्िग ल्लको कौ देग्वरेख 
१४ के लिए वाडं-दन्स्टीयुशन नाम॒ का णक निवास- 
< (२. भवन स्थापित हक्रा धा । वगाल्ल के राजकुमार श्रीर 
‰ ज्मीदासें के लडके यही रह कर लिखना-पदना 
सीयते थे । विद्यासागर महाशय इसके सञ्चालको शरीर निरीक्तकों मे 
एक प्रधान पुरुष धे 1 बहुव दिने से वह इसकी कार्यवाही कं निरीनक 
का काम करतेथे। एक घार वाड के लडको के खाने पीने त्रादि करई 
बिषयो पर डाकूर राजेनद्रलाल मित्र ऊ साथ विद्यासागर का मतभेद 
हे गया ! छन्त को वैमनस्य की नौवत आ गई । विद्यामामर शौर 
भित्र भदाशय, देने ही खाधीन प्रकृति के पुरुष ये । इस कार्ण देने 
भी स्वाधीनता फे सहुर्षण से श्रम्ि प्रकट हो गई । केसी श्रप्रिय घटना 
उपदसित होमे पर वियासागर मदाशय अक्सर श्रशान्ति को शान्त करने 
के लिए दूसरे को दटाने की चेष्टा न करके श्रापदी दट जति ये । 
यहां मी उन्होने वदी किया 1 इन्स्टीटरुरन के काम मे अलग दानेको 
इच्छा करके उन्दने द्रस्तोफा दाखिल कर दिया । सश्वालको ने उनसे 
इस्सीप्ा वापस सेने के लिफ वारवार अतुरो किया, लेकिन इक 


५३४ विद्यासागर । 


लिए विद्यासागर राजी नहीं हुए । उनको अपनी प्रतिज्ञा पर इस तर 
श्रटल देख कर मन्त को इस्तीफा मजूर कर लिया गया } 
सन्‌ १८६६ ई० के शोष भाग मे पाडकपाडा को राजा प्रतापचन्द्र- 
सिह वहादुर बीमार हाकर रोग से छुटकारा पाने श्रर स्वास्थ्य घटाने के 
लिए कान्दौ के राजभनन मे रदते थे } अनेक गुणालङ्कृत राजा प्रतापचन््र 
की मित्रता के कारण वियासागर श्रक्सर कान्दी के राजभवन मे रहा 
करते थ । इस वार भी राजा साहव कौ कड बीमारी का हाल सुन 
कर हूत रुपया खयै करके डाकूर महेन्द्रा सरकार को साथ लिये 
विद्यासागर कान्दी मे पर्हुचे ! ग्रच्छो चिकित्सा क द्वारा राजा साहव 
कतौ ्रारग्य करे को बहुत छु चेष्टा की, पर फल कुछ नही ग्रा । 
श्रन्त को राजा साहव कलकत्ते चले श्राये । राजा प्रतापचन्द्र ने मरने 
क्रे क दिन पहले विद्यामागर को अपनी सम्पत्ति काद्रस्टी श्रीर 
नावालिग पुत्रो का शअरभिभानक चनाने का विचार प्रकट किया था। 
विद्यासागर ने राजा के इस सद्करप के विरुद्ध दृढता के साथ भ्रपनी 
मन्ति प्रकट की । वहत चेष्टा करके भी राजा साहब उनको इस 
कार्ययं का भार नही सैि सके ! इसी वीच मे अन्य कोई सुन्यवस्या 
करने के पले ही काशीपुर भे गङ्गा के किनारे राजा सान स्ठगं 
सिधार गये । राजावदाटुर भरते समय वियामागरः से सव की दैख- 
व र्यने के लिए विप्तेप श्रनुरोध कर गये । चिदयासागर राजाक 
परलोकवाम के बाद णोकाङल श्रास्मोय की तरह उनके करोवार कौ 
दैख-रेसय करते रहे ! उसके लिए उन्न भरपूर यत्र किया कि राज- 
सम्पत्ति सुरक्षित रदे, उसका जमाखयै ठीक तीर पर दा रैषर ज 
कुमार लोग रेसी शिच्ता परव कि श्पने पिता के समान सस्न-समाज 
को सुम्विया यन सके । ओगरेकी-फञ्य क्रो व्यत्रस्था से राज-सम्पत्ति को 
श्रीवरदधि दाने नमी । नावाल्िग राजकुमार बाड मेम रखे जाकर घर 
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मे भावा श्रीर्‌ दादी यो पास रे, इस सिए वियासागर फो खेटे लाट 
डन माहव से लाका करनी पटी । उन्दी को श्रतुरेय से करई 
सुवाग्य प्रतिष्ठित वद्गाली शरीर शरैगरेन राजकुमारा के प्रमिभावक 
वनाय गयं । विद्यासागर भदाशय राजा सादय फे परम भिन्रधे 
उमसे गवर्नमेट ने उन्हीं को प्रधान श्रभिभावस यनाया । 
मस्छृत कालेज फ र्यापक प्रेमचन्द्र॒सर्खवागीश कँ पेन्धान ले 
नेते पर उनके भाई राममय भद्राचार्ययं ने उस पद के लिए श्र्ज दी । 
उधर स्वर्गीय मदेशचन्द्र न्यायरत ने भी उस पद्‌ के लिए श्र्जी भेजी 1 
देतने दी योग्य पुरुष धे । सव क्तोगो की धारणा यद्‌ थी कि भद्राचार्य्यं 
को दो चद जगह मिलेगी । न्यायरन्र महाशय सत्कृत कालेज फो 
वियार्थी न होने पर भी कान्य शरीर श्रलङ्कार मेँ विशेष व्युलन्न ये । 
चछ द्रोमो के भी वद्धे जानकार समभ जाते थे । एक खाली जगह कौ 
लिण दो पण्डितो ने श्र्जी दी । श्र्यक्त काविश्न साव ङ निश्चय न 
कर सके कि किसको चर पद दै । श्रन्त फो उन्हनि विद्यासागर की 
सय पृद्धौ । विद्यासागर ने कटा--'शरलङ्कास्रेणी मे "कान्यप्रफाग” 
पठाया जाता ट । उसको षदढाने के लिए न्यायणासर को श्रच्छी जान- 
कारी हानी चाहिए 1 मरेशचन्द्र न्यायसने ने बिधिपूवैक न्यायशाख 
पटा है । उन्दँ शस शाख भें विशोष व्युत्पत्ति र ¡ भ्रतणएव मेरी रय यद 
दै कि न्यायरव्र को ही यह जगं मिलनी चाहिए 1, विद्यासागर कौ 
सिफारिा से न्यायरत्न ही उस जगह पर रक्ये गये । 
वम्बई को एक प्रतिष्ठित पुरुष कलकत्ता देखने क जिए प्राये धे । 
उनके श्रतुरेष सै वियासागर उन्हे साथ लेकर कलकत्ते का श्रजायव- 
घर दिखत्वाने गये । वह एशियाटिक सोसादइटी के मेम्बर कौ दसियत 
से षत मर्वबा इस घर मे गये थे, किन्तु कमी किसी मे उनसे स्तीर 
उत्तार कर जाने के लिए नदौ कहा । अवसो न-जानै करसं कार 
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से बहा के दरवान ने उनसे स्ीपर उतार कर भीतर जने के किए 
कहा । पता लगाने से ईधरचन्द्र को मालूम हुश्रा कि स्लीपर प्रहन 
कर अ्रनायवघर के भीतर जाने का नियम नहीं है । क्लाचार विया- 
सागर उन बिदेशी भद्रपुरुष फा लेकर लौट आ्ये,। उन्दने उन भद्र 
पुरुष से कहा कि श्रापको श्रन्य किसी मित्र के साथ मेज दूंगा। 
रँ इसके भीतर न जाऊंगा 1 \ 
यह कह कर जव वद चले आये वव वदां के क्यूरेटर साहव फ 
यह हाल मालूम हुग्रा । उन्होने घटनास्ल पर श्राकर विद्यासागर 
को लौटने की बडी चेष्टा को, लेकिन विद्यासागर नदं लौटे । बह 
यह कह कर चले श्राये कि श्रव मै इस घर में नदीं प्रवेश कग । 
बडे अफसरो फे पास इस घटना का हाल लिख भमैजमे पर उन्होने 
त्तमा-माथैना करते हुए इस घटना पर दु ख प्रकट करकं पत्र लिखा । 
उन्होने विद्यासागर को सूचित किया कि सवं ममय चादे जिस पोशाक 
से अ्रजायवधर्‌ चीर सासाद्टी फे श्राफिस में माप जा सकते ईह । किन्तु 
विद्यासागर ने इससे सन्तुष्ट न हाफर लिख भेजा कि ^“मेरे लिए लास 
नियम वनाने की जरूरत नदीं है । सर्वसाधारण के लिए एक नियम 
हो श्चौर मेरे लिए दूसरा नियम हा, यह मै, नही चाहता । यदि सर्व॑- 
साधारण के लिए ेसा नियम बनना सम्भव दा वेर्म उसे नियम कफं 
अ्नतुसार जाने-प्राने फे लिए तैयार हँ । अन्यथा चिश्षेष नियम का 
सुयोग प्राप्त करे मै अपने फो सर्वसाधारण से ्रलग करना नदीं 
चाहता” । इस मामले मे ्रजायवघर श्चैीर एरियारिक सेासाटी 
फो प्रफसरों से, -उसङे वाद वद्गाल-गवर्नमेट से, घ्नन्त क दटिया- 
गवर्नमेद तक से लिखा-पटी हई 1 केकिन सर्वसाधारण के लिषए 
यद नियमं न वन सका । विद्यासागर मदाशय को सर्वसाधारण 
"का प्त समथैन करने मे जव सफलता नहीं प्राप्त हुई ठव उन्दने 
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यद्च प्रतिल्ला करली कि श्रय कभी अअजायवधर फे फाटक पर 
न जार्ेमा । 
सन्‌ ८८२ ० फे जादो मे, महामति लाद रिपन ऊँ 
गासन-क्राल मे, जव फलकन्ते मेँ श्यान्वजांसिक प्रदर्शिनी हु धी उस 
समय लातों विचित्र चीजे इस खान पर जमा दुई थी । राय एृष्यदास 
पाल श्राद्रि श्रनेक प्रपिष्ठित पुरुपा ने सुमादश का हाल कट कर यु- 
सेष किया कि पाप भी देख प्रादइए 1 विद्यासागर ने कदा--“^लोगा 
के युद से सुन करं श्रीर तुम्दारे अरनुरोष से उत्सादित हकर मी 
उसे एफ वार देखना चाहत्ता था । किन्तु सुना ₹ै कि प्रदर्शिनी मे 
उसी प्रजाययघर फो फाटक से ह कर जाना पढतादै।र्गे वास 
जीवन में उस फाटक फे भीतर चैर न रक्खू गः । ेसी लोकवर्सलता 
भरर प्रविज्ञा फो दता विरले दी लोगों में पाई जाती है । 
विद्यासागर फो भित्र हरिश्चन्द्र सुखापाध्याय के मरने से वङ्गा 

लियो द्वारा सम्पादित सश्वालित ँगरेजी श्रखवारो की जान निकल 
गई धी । उस ्रमाव क पूति" कं लिए मदालुमाव कालीप्रसननमिद 
भ्रपरसर हए । उन्दने पले श्रँगरेज सम्पादक रख कर उसके द्वारा 
काम चलाने की व्यवस्या की ¦ किन्तु शन्त को नि्यासागर फो उसका 
सटी वना कर उन्होने उसके श्रच्छी तरह चलने का भ्रषन्ध करने के 
लिए श्मनुरोष किया । वियासागर ने सबसे "पहले शम्भुचन्द्र सुखा 
पाध्याय को द्र पीट से रायचहदुर छृष्णदास पाल कोाउस्तपतक्रा 
सम्पादक बनाया । विद्यासागर की ही सहायवां से दिन्दु पेदरियट को 
मम्पादक होकर सदेश चनौर विदेश में छष्यदास पाल कौ इवनी प्रसिद्धि 
रीर परतिषठा हु । इस परिवत्तन के लिए छाकुर सुसोपाभ्याय सदायाव 


सदा विद्यासागर फे विरोधी चने रदे । । 


› मदायुभाव कालीप्रसन्नसिद्त के साय मनेक कारणे से विद्यासागर 


षै 
५३८ विदयासागर } 


का श्रथिर्‌ मेक्ञ-जेल हो गया । सिंह महाशय की ग्रकय कीर्तिं महा- 
भारत का अलुवाद विद्यासागर की पृरष्ठ-पोपकता से ही हुमा । इसी 
कार्ण सिह महाशय को इस काम मे सम्पू सफलता प्राप्त ई । 
सस्छत-कालेज के दूसरे सण्ड मे सस्छृत-कालेज की ललादन्री थी । 
्रसीडेन्सी कालेज के श्रध्यत्त ने प्रयोजनवश उस घर को मांग लिया 
शरीर नीचे कं श्रन्ध-कूप सदृश सण्ड मे उन वहत दिन के सगृहीत 
दलेभ सस्छत-पन्थो को रखमे को श्राज्ञा दी ) सस्छृत कालेज कं तत्का- 
लीन मध्यत्त प्रसन्नक्कुमार सवाधिकारी से साह फो इस श्रनुचित ग्रह 
प्र आपत्ति उपस्थित कौ । चद भो निदयासागर क ही फेस खभाव के 
श्रादमी थे! इस वातो बह सद न सफे कि सर्त के दुलभ 
पन्थ नीचे कौ खण्ड में श्ररच्ठित भाव से पडे रह कर सढे । 
उन्होने कह भेजा कि साद्नेरी का कमरा खाली करना असभव 
है । कैसा करने से सव बमूल्य म्रन्थ शीव्र ही नष्टे 
जारथैगे ! इस मामले मे साहव की जीत हुई । वह जव सस्छृत को 
पोथियां नीचे उत्तरवाने लगे तव सर्वाधिकारी महाशय ने इस्तीफा देने 
फी मन मे ठान कर विद्यासागर से सलाह पूद्धौ । विद्यासागर ने 
अरफसरा मे यह अमलुरोध किया कि दोनो आअआदमिय को राजी रखने 
के लि कोड उपाय करना चाहिए । किन्तु इसका" कु फल न द्रा 1 
सर्वाधिकारी ने इस्तीफा दिया । दस इस्तीफे के लिए सब्वालक लोग 
बडे गोलमाल मे पड गये । यह ऋगा पराधीन ब्गाली शरीर श्वेत 
काय राज-युरुष का था । न्याय कौ दृष्टि से विचार. किया जाता ते 
सर्वांधिकायै की ही जीत हाती । उनसे यदह ॒श्नन्याय न देखा गया । 
वह इस्तीफा देकर श्रलग ह गये ! सच्छत-कालेज मे प्राच्य सादिय 
की साके लिए एक काले आदमी का कहना मानना बडी मारी 
हौनवाका काम समकर ध्रफसर साग उमके लिए राजी नहीं 


विविधं चिपय ष्ठीर्‌ चिदयासागर । ५३८ 


वी 1 किन्तु दूसरी प्रर न-जाने किस कारण से विद्यासतायर के नाम 
से यद समाचार फले लगा कि मर्गाधिकारी महाशय मै वियासागर 
को सलाद से यह काम किया दै । छोटे क्ाट वीडन साहव मे जवानी 
श्र गु्त-पच्ों श्रादि कं द्वारा श्रापस मे भगडा मिटाने केक्लिए 
विद्यासागर सै श्नलुराध किया । मे पे श्रौर विद्यासागर ने उन पत्रो के 
उ््तरमे जो पत्र लिख परे उनके छु जण्री अशो फी नकल नीर्च 
दी जाती र -- 


21 तटा इ, 

फट ¶ पत ८6 [ट्व्डा५ ० «धाक एम) उणा 1181, कणा 
¶ (© एिलपडहवं ८० पापत९ ८० प 16शद्ण्यप्छा ग प्र© अह एषणला 
(0, इवाशत (णाल एप १8 ¶ ६५ 70, रक्षा ० 21 00६ 
छप0प्राऽचफा९८ह 60706006 ५१४ ४116 पठि, ए ठतणत्‌ पा पलो उणा 
पप ७19 प्ह्सताएषट धात परापप््ला 1 11९० ०6 ११४१५ क) 8न1 
१८८प१६८९व्‌ सवप्ती ६06 65 ० ४6 ८४5९ नव क १०९१११९ ५0 
पपा, पाष ४6 पठदप्णठण भ प्रात एततठफषि एफु---95 छना 
एपद८ट्लइडवताू कपे प्रफष्त्मापणष्ाङ 12811, 28 111, 1 ०१९५८, 
शटा" ६० 0 शऽ० भा फलाप्डम्‌ ० ४16 षतत8 6ा161056त] ९ ९५ 

ग 72४९ (ालारलाणि© पलत आ+ 068६ ४० एलाशाकत्‌6 40 ६० ११1४ 


वाप 18 1दधला ० 1दञाद्ुप्लण ऊप्४ 16 838 2 
154 ५1 ताद्व इषा ^ 


प वण्छः एप५।४। 

ए फण इय्‌ 30 9४6 90 0060 2९ ॥0 10१०९ 7 0 $~ 
एषवााप्ा+ ६0 -ऋाद्तत्छत्‌ 1116 ए८्ञहटण्छन्नर०य, 0त्८्वच€ 7 रन्ल्‌ उपल 
1॥ 18? अद्यु) सकलो 16 ९91 कला तठवधलः 188667, प व सप पात् 
णा ६० 1086 ४6 86९1065 0१ ०० भपटिलाड, इछा 11 1४ 06 

च्म 


107 ऋ णमत्‌ह्वृ्द६५ त्व52 = = भ 
448 0 1106 01688 ० ४06 कणन 0 ४ 


इिदाभौपम+ कऽ उ पा प्राद्र नातणा 
एला०९९ 76, ९0पाड अ्८ला ण्‌ 
(ह्णा एष्टशणण 


{© 16८क्0ण ण धाह 


फ चेदम उ 
48 1 क [प्रल्‌पालत्‌ ६० 5४816८६ ८०७५ ४6 ०७) 1०४८ 2130 ॥€0॥6~ 


86९१४८व १४९ दनाः ६० ९० {प ६१८ 83706 31801, र एष ४० ~फल 


५४० विद्यासागर । 


कणप धान 4 [पतै ० दात्‌ 184९6४८ उ तपतप्रलद्ठ एष्फप ‰ 6 
ऽदतद्काय 0 [णु 18 कहहणोप्प्णा 00 ध्र ठ०ाप्रभफ, ४ 
व ९४६ प्रणवलः ६४९ वप)76इडाना। प्र ध76 86४७४८९ ० 18 ८०07066 
भण श्यद्‌ धा6 इद्त (गोष्ट स०णावे 26 [पणत्छाह ६0 धा 
पाह्र्ण्लत्, इ पत्ते ककु ४८5 60 ो.© पाणा स्थतीतक 7 
१68 भ्णा 


8४५1२ ^ प्र ^ ^+ 


व 46९४ 811, 

कणा णड ए6 वप्र इपाठ घोषण 1 190 कदत पऽ [९78४ ण 
एला धौढ एषण 2 0 इमणताप्ाः 78 ०९९्वे फाला 3० 
२१५११66 10 एट्शषुषाष् 115 नगवा 19 इ ध्ाश.ा४ (0नाच्० ` 
आपात १०६18९७८ 88],९त्‌ ङा ८० ध कात्‌ आ0९८ पा ६0 ए९दगा 
शाकलाः फ॥18॥ त =धाणाहा६ २ 783 सति प्093हस्प ।ण- 8६९) 


ए0पाऽ 810८स लङ, 
षणा, 21470}, 


विद्यासागर के कहने से ही सर्वाधिकारी ने दरस्तीफा दिया है, इस 
निन्दावाद का सन्देह करफे खोटे लाट धीडन साहव ॐ वियासागर 
नेजेोपत्र क्तिखा था उसका भी कुछ अश उपर उद्धव कर दिया 
गया है । ४ 
कलकत्ते के एक प्रपिष्ठिते धराने फे दा भाई पैचक-सम्पत्ति के हिस्से- 
वाट कं लिए सुकृदमेथाजी करने पर ममादा हा गये । दारको के 
चकोल बैरिस्टर धनराशि को हथियाने लगे । नियासागर महाशय किसी 
कार्ण से उन लोगो पर पले ही से नाराज थे! तथापि उस समय खत 
भ्रकृत्ते हौ कर तरिद्यासागर उनका भगडा मिटाने के लिए शरग्रसर हु 1 
विद्यासागर कौ सशा यदी थी कि इन लोगो का रूपया व्यर्थे न छट । 
दन भादी ने यह स्वीकार किया कि हम बियामागर के पौल को 
भिरोधा्यं समम्मेगे । तवर विद्यासागर हिस्खा-वांट करने लगे । विद्यासागर 
के पौसले पर वडा भाई राजी दगया । किन्तु छोटे भाई पर श्रटुग्रह 
करके उसे छद अधिक हिस्सा देने पर भी वह सजो नहीं हशर । वह 


विविधे विषय ओर नियासागर 1 धट 


शरीर भो कु चौजो मे श्रधिक हिस्सा मांगने लगा । विद्यासागर ने 
कह्ा--““तुमके द्योटा समम कर तुम पर विशेष श्रलु्रह दिखलाया 
गया ई । इससे ब्रधिकफ कुद देने से तुम्हारे दादा के साथ श्रन्याय 
शीर श्रतिचार लेगा । इससे श्रधिक स दै नरी सकता?” । द्रे माई 
कौ म्रुचित जिद के कारण भाे से जवाहराव के लिए हिस्ते.वौर 
काकामहाकर भी श्रधूरा ही ररे गया। श्रन्त को राज्य के किसी 
उमरपदस्थ कर्म्मचारी ने भिदयासागर की व्यवसा मेँ जरा दैर-फर करके 
फौमन्ना कुर्‌ दिया । 
बर्दैवान जिले के अन्तर्गत चकदीधी निवासी प्रसिद्ध जमींदार- 
परिवार के साथ विदासागर की चिशेप श्रात्मोयता थी । उक्त जमी - 
दार-परिवार के प्रधान सारदाप्रसाद रोय के साथ विद्यासागर मौ 
श्रात्मीयता का चिहखरूपष चङदीघी का ्येगरेजी स्कल भी त 
मैषजुट है । यहां फे पुण्या श्रैषधालय क सचालन का भार जिनके 
उपर धा उमे विद्यसागर एफ़ प्रधान पुरुप थे । वियासागर ने दमे 
जमीदार-परिवार फी सम्पत्ति की र्ता शरीर उन्नति करने मे समय 
समय पर यथेष्ट सहायता पर्हैचाई है 1 
सियारसेल की रानी देरसुन्दरी देवी क पिता क्र साथ विद्या 
सागर का घडा हैलमेल था! इस कारण वह रानी,कौ सम्पत्ति कौ 
स्ता शीर छुशलकामना किया करते धे । जरूरत पहने पर ब्रच्छी 
सलाह देकर कर्तव्य का माग दिखला देते थे । इधर ता वह प्रतिष्ठित 
धनी लो की सम्पत्ति श्चौर सम्मान की रक्ता करने के लिए यथारक्ति 
प्रयत्न करते थे शरैर उधर रमेशा दीन-दुखिये से सदायुमूवि दिखा कर 
उनके टु ख दुर करना उनका निय का काम था । यह भी लिद्यामागर 


फी ए विशोपता थी 1 
मक वार मेडिकल ऋालेज वे यंगला-दिभाग ( वर्तमान कैम्येल- 


५.४२ , वियासागर । 
स्कूल ) को तत्कालीन अध्यन ने चार्ता को मेकाले-वर्थित कुच एक 


सुमिष्ट विशेषणो से याद किया । भक्ति-भाजन सर्माय विजयछृप्या 
गोखामी इस समय मेडिकल-कलेज कँ र्वगला-विभाग मे पठते धे । 
उन्हाने शरीर श्रन्य कई छात्रो ने म्रध्यत्त के एेसे बुरे वर्वाव से "खित 
ह, दल वाध कर, छाटे लाट के पास अध्यत्त के देसे बुरे व्यवहार 
के कारण श्रपना स्कूल छाड देने का इरादा जाद्धिर करके एक श्रजीं 
भेजी । वालको ने दलवद्र होकर गालदीवी के मैदान में सभा करके 
यह प्रतिज्ञा कौ पि जव तक साहय अपने श्रपराध को स्वीकार करके 
क्षमाप्राथेना न करे तव तक दम लोग स्कूल नही जारयेगे । अधिकाश 
वालकण्सेथे जा इस म्कूल से मिलने वाली खात्रटृत्ति से गुजारा 
करके पठना-लिखना सीसते धे ! वृत्ति मिलना वन्द ॒हिजाने से उनको 
कष्ट मिलने लगा । तव श्रपनी प्रतिन्ना की रक्ता कं वारे मै सहायता 
मांगने के किए सव वालक निद्यासागर के पास पचे । विद्यासागर 
पसे दी सब हाल सुन चुर थे । उन्दाने पहले समस्ता वु्ा कर 
-चालको कै स्कल सेजने की चेष्ठा को । विजयकृप्ण मोसवामी सव 
वालको क मुखिया थे। उन्दने विद्यासागर को यह समभा दिया 
कि सव चालक सुभीते की अपेन्ता इ उ्तको ही ्रादर की दच्िसे 
देखते है । विद्यासागर ने टे लाट के पास जाकर उनरी प्रार्थना 
जताई । श्नु सन्धान होने के चाद श्रध्यक्त के द्वारां वाल्लको को बुलवा 
कर वियासागर ने सब गडा तय करा दिया । दा तीन महीने तम 
छात्रवृत्ति चन्द रहने से वहत से वालको पर मुसीबत -आआपडी थी । 
विद्यासागर ने वहुत सा स्पया ग्य करके उन लोगो कौ सहायता 
की । इसी समय से नियासागरजी चिजयक्ृप्ण गोखामी महाशय को 
-विपेप स्नेह शरीर सम्मान की दृष्टि से देखने क्तगे । 
विद्यासागर के एक प्रतिष्ठित जमीदार मित्रके घर कै पास एक 
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मेदी रहता था । उससे चिद्यासागर की प्ते कौ जानपहवान थी | 
एक दफा विद्यासागर उधर से जा रहे थे ! उस मोदी ने उनको श्राद्र 
फरके बुलाया । उसकी मीठी वाता से प्रसन्न वियासागर दूकान के 
नीचै ए चटाई फो इकडे पर वैठे हए उससे वाते कर गहे थे 1 इसी 
समय विद्यासागर क मित्र जर्मीदार घावू फिटन गाडी पर वैढे शाम 
को हवा खाने केलिएजा रहे थे। जिस सडक के किनारे, कान 
क श्रागे, विद्यासागर वैठे थे उसी सडक प्र उनकी फिटन भी जा रही 
थी ! विद्यासागर को देख कर वह वाचू वडे ग्रसमजम मे पडे । एक 
तरफ विद्यासागर कौ उपेत्ता करके उनसे साहवसलामत किये विना 
चल्ते जाना जैसे म्रसम्भव था, यैसे दही दूसरी तरफ उस मामूली मादी 
की दूकान पर वैठे हए विथासागर को प्रणाम शरीरं प्रतिष्ठा करना भी 
चह ग्रपने समान प्रतिष्ठित जर्मीदार के लिए श्रपमान की वात समभते 
थे । किन श्रन्त को उन्हे वही पमान का काम करना पडा । इसके 
उपरान्त फिर एक वार सुला होने पर विद्यासागर न जमींदार वाच 
से कदा-““उस दिन ता तुम डे अरसमजस में पड गय थे ! 1 इसके 
उत्तर म जमीदार वावू न कदहा--्रापर रास्ते-गली म जहां तहां उस 
तरह वैठ जाते ई, इससे वड लला मालूम पडती ई"? ! वीर वि्ा- 
सागर चट बल्ल उटे-““लल्ना मालूम पडती ₹ ? मेरे माथ जान प्- 
चाम न र्वे से ही सव भगडा मिट जायगा, ठुमके यस्ते-गली म 
प्रपदख्य या अपमानित भीन होना पड़ेगा । वट श्रादमी गरीय रन 
से क्या तुम्हारी अपेता कम श्रादर्‌ का पात्र हो मक्ता रै ९ 
पक वार सर्ृत-शाख-सस्बन्धी एक तर-वितकं उपसि हान पर 
चारे लाट को विद्यासागर कौ जरूरत पडी । सवर श्चन पर विद्या- 
सागर ने कल्ला भेजा कि “भँ कदय दिन तक पित्ता री खरलयु षे कारण 
प्रयन्त दीन भाव से रदने का प्रण कर चुका ह । सर मन रौ अस्या 


॥1 
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चीर पहनावा इस समय करी जाने के लायक नहीं ई । यदि इसमे 
अपना श्रपमान न समभरं वे म नमे वदन वेल्वेडियर-मवन में श्रापसे 
मुलाकात कर सकता र” । गरन वडी बुरी रोती रै । देटेलाटने 
श्रानै के लिए ्रचुयष करकं फला भेजा कि (श्राप जिस तरह 
चाद आ सक्ते ई । युको उसमे ऊद श्रापत्ति नहीं ई" नगे पैर 
शरैर नगे वदन विद्यासागर वीर कौ तरह निर्भीक भावसे दारे लाट 
कं मवन मे उपस्थित हुए शरीर जा ऊद ममभ्ाना था वह समा 
कर चले श्रये ! हैट, कट, पतलून, चोगा, चपकन धारण करनेवाले 
क्या इससे प्रधि जातीय भाव को--हिन्दू श्रादश को--निवाह सकते 
हं ? इतने पर भी चियासरागर समाजसस्कार के पर्तपाती थे पारक 
गण, श्रव ग्राप ही विचारिए कि उनका समाजससकार का भाव कैसे 
उच ग्रादपौ का था। 
ब्राह्म-समाज मे जातीय भाव की रक्ता नहीं होती, इससे वह 
भीवर ही भीतर वडा छश पाते थे। छेश का कारण यहथा कि वह 
श्नन्य दम श्रादभियैी कौ तरह ब्राह्म-समाज को श्रप्रिय दृष्टि से, निन्दा 
कौ नजर से या शत्रुभाव से नदीं देखते थे । उन्हें ब्राह्य-समाज से 
ही जातीय-जीवन कं पुनरुत्थान की श्राशा थी) श्रद्धास्पद राज- 
नारायण वाव के साथ बातचीते करने कं समय एक वार उन्दने का 
था करि श्म्राप लोग ( श्रादि ब्राह्म-संमाज) एफ गली के भीतर पडे 
हए है । उस गली के एक च्रेर हिन्दु लोग आर दूसरी श्नार श्रयन्त 
रागे जानेवाले ाकजञोग दवय हए हः? } वर्‌ त्राह्यसमाज पर दार्दिक 
मेम रखते थे । प्रेम ॒रसते थे, इसी लिए जब जरूरत पडी है तव 
उन्दने बाह्म-समाज का पत्त लिया रै । जिस समय नाद्य-चिवाह-विधि 
कं लिए देश मेँ एक भारी टललचल मची ह थी, जिस समय चसे मरेर 
फी -मरपत्ति ङे कार्ण वर्तमान नाद्यविवाह ्मईन सै किम्भूत-किमाफार 


# 


विचिध विपय श्चर वियासागर । ५४५ 


प॒ वारण किया धा, उस यारतर ज्रापत्ति ब्रीर ्ान्ठोलन को 
पय चिदययासागर ने भ्राईन के मलुङूल श्चपनी सम्मति दी धी । 
( ८७२्‌ ई० के ३ आ्माईन वनने के पत्त मे उन्दने श्रपनी श्रसु- 
त सम्मति दी थी 1 काशी कौ मध्यापकमण्डली सै प्राईन को लिष 
धेना करनेवाले राह्म लोगो के म्रनुङगल व्यवश्या लने के निए नेग 
सुरथ करने पर उन्दने उङ्‌ जोरनाथ मेत्रको जा पतरक्तिा 
उसका करुध अरण यदह रै --““ेरी नम मे इस तरट ता प्राईन 
त॒ हाना उचित श्रीर्‌ प्रावभ्यक ई! राह्म मतक ग्रठुमार वीच 
च मे विवार रहते दं + + + नवीन ब्राह्मो ने युकसेश्रीर 
य कई पण्डितो से व्यवस्था माग रै 1 दम मव ने व्यव्रलाक्तिख 
दै" । 
एक समय भारतवर्पीय ब्राद्मसमाज मे धन रौ कमी सं उमम 
नि समाचारपत्र धर्मत्व सा प्रचार कठिन हे गया था । वि्ा- 
गर्‌ ने खुद उसकौ कई सल्याये छापनं का भार व्रण क्रियाथा। 
। उपलच्त भे छवक्ञवा प्ररुट करते दए १५९६१ शाब्द फे पहले 
पाद की सख्या मे प्रकारित हृश्राथा कि “द्ेगदितेपौ भ्रोयुतं 
ण्डत ईस्चन्द्र निद्यासागर ने, बहुत दिनं टए, वर्मेव पत्रिका 
दे सख्याय श्रषने प्रस मे छाप दी धी? । 
त्रादमसमाज क गण्य मान्य पुरूषो मेँ से भ्रनेक के साथ उनका 
शेप हेलमेल था । पूज्यपाद रामतलु लादिडो के चट च्रपना परम 
त्मीच समभते थे । लाहिडी महाशय जव जिस वात के लिए श्रनु- 
ध करते थे वह चात विद्यासागर पूरौ करते थ । बियामागर चन्दे 
श्रद्धा श्रौर सम्मान की दृष्टि से देखते ये । निदामागर सं क्ण 
म कराने क लिए जव सव स्ोग चेष्ठा करके हार जात च तव भी 
दिखी महाय कां ग्रनुरोध स्याली नही जाता था । श्रद्धान्यद भरीयुव 
, 
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राजनारःयण वसु, पूज्यपाद श्रीयुत देवेन्द्रनाथ ठाकर श्रादि उसे समय 
क प्राचीन लोगो पर जैसे उनको प्रेम त्रीर श्रद्धा थी वैसे ही नन्य दल 
के अगुश्रा लेगा पर मी वह स्नेह ओर प्रीति रपत थे । सव बातो मे 
मत न मिलने पर भी स्वर्गीय केशवचन्द्र सेन का वह वडा श्रादर 
करते थे ! हर सात्र माघोत्सव के समय भारतवर्पीय ब्राह्मसमाज कँ 
उत्मव फा निमन्त्रणषत्र तैर प्रो्राम उनके पास श्राता था! पण्डित 
विजयष़रष्ण गोस्वामी को भी वह वड स्नेह की दृष्टि से देखते थे । 
पण्डित गिवनाथ शाखी को बहे पुत्र कं समान मानते थे । वाच दुर्गा- 
मेहन दास भी उनको बहुत प्यारे थे ! जिस समय बाबू दुगामेहन 
दास के शेष विनाह की सव ओर तीव्र समालोचना हा रही थी उस 
समय उनके परम मित्र विदासागर ने विवाह के समाचार से सन्तुष्ट 
होकर उनका यह पत्र लिखा था-- 
श्रीश्रीहरि 
शरणम्‌ । 
प्रिय भाई, तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हुच्मा, इस समाचार से मैं बहुत 
दी प्रसन्न दस्रा) मेरी ्रान्तरिक कामना प्रर प्राथना यह रै कि तुम 
जव तक्र जिया, नव वधू कें साय सुखसेर्टो । श्रपनी नववधू को 
मेरा श्रासीर्वाद त्र स्नेहसम्भापग जताना । इति > ज्येष्ठ, सन्‌ १०८९८ । 
चिद्ासागर णेसे उदार, उच्च हदय गीर गहरी सहृदयता को 
लेकर उत्पन्न हष थे कि सदा वह स्वको सुखी बनाने चर सबको 
ससी दे्बने ही में सन्तुष्ट ॒रदते थे । सी से वह सदा मनुष्य कं 
म्याधीनः दय को--प्राजादी के-परक्तपाती यै ¡ समाज शरीर सम्प्रदाय; 
शाख शरीर विधि जहां मरुप्य के श्रतुङ्कूल होते थे वहां बह भी उनका 
पन्त लेसे थे । श्रैषर जहां समाज-सम्प्रदाय श्रौर एाल-विधि मुप्य के 
न्यायत प्राप्य मुग्य को विराधी देते थे वलं वद भी उने चार शत्रु थे । 
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विदयासागर खय ॒कर्तन्यपरायण श्रादमी थे। इसीसे किसी को 
पने फर्तज्य को प्रति उदासीन देख कर--न्यायमार्ग से शर्ट हेते देख 
पर, जिमको प्रति रसा व्यवहार होना चादिए उसके विपरीत व्यवहार 
त देख कर, वद त्तोभ श्रौर क्रोध से जल उठते थे । यां तक कि 
एसी किमो किसी घटना के श्रवसर पर उनका धैर्यं जाता रहता था । 
पह यातत उनकी मदिमामयो प्रतिष्ठा के लिए श्चन्द्रमा मेँ कलकः कही 
ना सकती दै । 
मदनमेदन वरल्भार के साथ वचपन सं ियासागर का भाईचारा 
धा । नोकरी चाकरी के वाद सख्त प्रेस के लिए देनो मे वैमनस्य 
हा गा । यह्‌ वैमनस्य यहां तक बढ गया कि निद्यासागर ने उनके 
साथ सय तरह का सभ्वन्ध याग देने का अभिप्राय जता कर पत्र लिसा । 
मको श्ुसार सस्छृत प्रेष शचीर उसमें पी हर पुस्तक के बटवारे का 
काम ममाप्त हो जाने पर तरकलद्भार की क्िखी हई “शि्-शित्ता" 
पुस्तक के तीनो भाग वियासागर के दिस्से मे श्रा गये । विद्यासागर 
महाशय तरालद्वार की मावा, खी ग्रौर विधवा कन्यां मे से हर 
एक को १०.) ₹० महीने कौ सहायता करते थे । तर्कालङ्कार ॐ परि 
वार को धनं की कमी के कारण समय समय पर ्रयन्त डश मिलता 
था । तर्कालङ्कार माराय क दामाद येगेन्द्रचन्दर॒ वियागूपय सै, इस 
विनासः सते कि रि्-शिच्ता क तीनो भागे का म्बल्र मिल जानेसे 
तककालिङ्कार के परिवार का आर्थिक कष्ट दूर हैः सकता दै, बि्यासागर 
से कहा कि श्राप सर्कलङ्कार की मम््ली लडकी विधवा कुन्दमाला 
का गिशुशिक्ता का स्वत्व देदीजिए । वियासागर ने सं दानवीर 
फो तरह कद्‌ दिया-वथास्तु 1 
श्रव यदं पर पिचारणीय यह दै कि इस तथास्तु 
क्यो =मा ? विद्यासागर माराय स्वय कते थे कि 


सु के विरुद्ध फार्य 
(नि येोगेनद्र 


ध्य विद्यासारार । 


चाचू से कदा, कुन्दमाला से कना, मैने उसकी प्राथैना कं अनुसार 
उसे शिशुरिव के तीन भाग दे दिये । दनो का कना एक रै । 
किर क्यो इस दान मे व्यतिक्रम हा ? विद्यासागर की “निष्करतिलाम- 
प्रयासः, शरीर यैगेन्द्र वावू कौ ननिष्कृतिलाम-प्रयास विफलः, नमक देने 
युसतके पटने से सुभे यह चिश्वास हुमा रै कि येगन्द्र वावू के वहत 
जष्दी मचाने से दी चिढ कर विद्यासागर ने पना इरादा वदल दिया 1 
जे कु हो, येगेन््र वावू की जल्दी श्चीर सी पैदा करनेवाले व्यव- 
हार से विद्यासागर की प्रतिज्ञा का टले जाना सचमुच बड दही खेद 
की वाव रै ! उन्दोने ह से जे वात निकाल डाली थी उसे, मैकडा 
तरह के छ्रुन्यवहार होने पर भी, पूरा करना ही उनके लिए शोभा 
की वात थी । कारण चाहे जा हा, विद्यासागर का दान ठेकर श्रथवा 
दान देने की इच्छा प्रकट करकं उसके श्रनुकूतत काम न करना यटकता 
है । इस श्रप्रीतिकर मामले के वारे मे सन्ताप की वात इतनीही ₹ै कि 
उन्दने साधारण कारण से श्रपनी बात को गीं टाला } भारी मर्मवेदना 
से लाचार है कर हौ उन्दं -ग्रपना इरादा बदलना पडा था! 
विद्यासागर मदाशय श्रपने सासारिक मामला को देसी निष्ठा कफे 
साध सम्पन्न करते ये फि उनमें क्तेण्भर भी स्वार्थपरता नही 
चू जाती थी । उन्दने बहुत दिना के वाद, विना मामे दी, सूद समेत 
४६११.) ५ गतर्ममेट का रुपया शरदा किया था । गवर्नर को यद 
मी नरी मालूस था कि यद रकम वियासागर पर वाकी र या नी । 
शरीर, गवर्मेट फ दिसाव मे भी रहीं इन रुपया को उर्नेख नदीं 
या ! विद्यासागर श्रापसे इन रुपया ओ चुका एर प्रपनौ मनुष्यता, 
न्यायनिा शरीर मेयदीनता का श्रदयन्व श्रेष्ठ उदाद्रण ड गये ई । 
जिन्हे जन्म भर पराये धन फो विप की सरद सममा उनके चरि 
पर ्रगर कोर ढा कलक लगने फौ चेष्टा करता ई ता भचमुच 


विविध पिपय शरीर विद्यासागर । धष 


वडा ही छश श्रीर्‌ क्रोध होता ई । भिन्वु देश-काल-पात्र को देस कर 
सव स सेनः पडता ई । । 
भ्रत्यन्त प्राचीन समय से प्रस, रोम, मिस श्नीर भारतवपैमे 
मनुप्यशरीर से उसन्न शीतलरिग के चीज से दीका लगा फरे शीवला 
राग का भय दूर कर्ने कौ रीति प्रचलिते थी! किसी किसी कोरेसा 
विच्रास दह कि श्रप्यन्त प्राचीन समय मे भारवे मे गोवीज से टीका 
ठर शीतला गग का फैलना रोकने की रीति भी प्रचलित थी । 
पी श्रनैक कारणों से यह रीति यां से उठ गई। अन्तको सन्‌ 
१८६५ $ कौ ्यगरेज-गवर्नमेट न यदद नियम फर दिया क्रि मयुप्यदेह 
से उसन्न शीतन्तारोग के वीज से टीरा न लगा कर गोषीज से टीका 
गाना ही श्रेयस्कर ई । चिनु लोगो के छसस्कार फे कारण वहते 
दिनी त्तस इस देश भे यदह पद्धति प्रचलित नहीं हो सफी । विद्यासागर 
ने दी वहत परिश्रम करके कृष्यनगर जाकर हिन्दू समाज क सुखिया 
नदिया ऊ महाराज प्रीपाचन्द्र कौ सहायता से देश मे रगरगरेजी टीका 
जारी हेने मे हायता पर्हैचाईे । 
वमाल्न फे नीची जाति के लोग चैत को सक्रान्तिको देह के ग्रनेक 
श्रमो को दधद कर त्रत को समाप करते ये । कोड कोड सव शरीर के 
्तत-विक्त कर डालते थे । ओने वचपन मे गन मे अपनी श्रील से 
यद्‌ तमाशा देखा है । रेस धायल है कर नाच रहे लोगे फे खूल 
से तर शरीर क दख कर हम लोग वहत डरते ये । सन्‌ १८६५ 
६६ ई० को गवर्ममेद की आज्ञा से यट छरीति धन्द हो गई ! विया- 
सागर ने इम छरीति कौ उठाने मे विरोपरूप से गवर्मेद के पत्तका 


ममथैन किया था । त 
सन्‌ १८६४ ० से १ जनवसो को जमेनी के श्न्वगत लिप 


जिक नगर मे रकननिव विद्राने कौ मण्डली ने विदासागरः पो सम्मान 


५५० विद्यासागर । 


चिह्न देकर सम्मानित किया था । वदं वटु-सम्मान का परिचय देनं 
वाल्ला पत्र जर्मन भाषा मे लिखा स्माद 
चिद्यामागर जन्म भर्‌ कितने प्रकार से कितने ज्लोगो क्रा उपकार 
करते रे, यद याने फे लिए उस कायाबली की विस्तृत सूची देना यहां 
पर सर्वथा ग्रसम्भव र ! उनके किये उपकारो को स्मरण करके जिन 
सहृदय वद्गालियो ने भक्ि-पूरं हृदय से उनको पूजा की है उनके, 
तथा अन्य किसी किसी भक्त वङ्गाली कं ऊुछ शब्दों को हम यहां पर 
उद्धूत करते ह| 
विद्यासागर ्रध्यापक की हैसियत से कदां पर बिदाई मदी लेते 
थे । किन्तु माद्रमक्त माननीय श्रीयुत गुरदास वन्यौपाध्याय महाशय 
ने श्रपनी मावाके श्राद्ध के श्रचसर पर एक चद फे गिलास पर 
निम्नलिखित छेक सुदेवा कर उनको उपद्र में दिया धा । माच्रभक्त 
वियासागर मदाय माठृभक्त सन्तान के इस प्रेमोपरहार को श्रस्वोकार 
न कर सके । उन्हौने उसै प्रसन्नता-पूर्वक स्वीकार कर लिया । ल्स पर 
यह कोक सुद था-- 
पानपात्रमिदं दत्त विद्यासागस्शम्मणे । 
स्व्गकामनया भातुरख्दासेन श्रद्धया \\ 
वियासागर के स्तेदपात्र खर्गीय कौलासचन्द्र वसु महाशय ने 
विद्यासागर के एक स्ाङ्गसुन्दर चित्र फे नीचे निम्नलिखिव शोक को 
क्षिख कर अपने घर मे रक्सा था -- 
श्रीमानीधरचन्द्रोऽय विययासागर-सन्ञक । 
भृदेवक्लसम्भूतेा मूत्तिमदौचत भुवि ॥ 
विद्यासागर ने इस छेक की रचना-चातुरी को देख कर पले 
धत ऊख व्यम्य करके पी प्रसन्नता प्रकट की थो । इस सम्बन्य मे सुभ 
यह पत्र प्राप्न ह्म ₹ै ¡ -- ("५.५ 


विचिध विषय श्रीर्‌ विद्यासागर । ५११ 


महाशय, विद्यासागर का चिव्र जा वाजार म विकता हौ उसी फे 
नीचे लिखने फे किए यर ॒सस्छृत-पतोक वनाया गया था । चित्र क 
नीचे रोक लिख कर जव वह चौकटे मे जवा किया गया तव उसे 
दिखाने फे किण मै विद्यासागर के पास ले गया । उन्होन ऽसे देस ऊर 
श्रपनी खाभाविक रमिर्ता के साथ कदा-“श्रीमानौधरचन्दरोऽयः” 
इमसे बढ कर मलय वात शरीर नीं ई । श्रीमान्‌ हए विना कटी सी 
कार की जैसी सूरत हो सफती है ? ““मूर्तिमदैवत भुवि" श्म वात 
काते प्रततिवाद्‌ दी नरी किया जा सफता । सानां देवतां हए विना 
फेसा कर्ममोग कटी नसीव हा सकता ३ ? इस तरह मेरे शनक की 
टीसा करके श्रन्त को श्रपनी स्वाभाविक उदारता फ साथ उन्टने 
कदा-तुम लोग सुभे स्नेह की न्षिसे देखत हो, यही मेरे लिए 
यथेष्ट है । य श्रतार हाना नदीं चाहता । 
बिदयासरागर क श्रात्मीयलोगोमे मै भी था, इस वातकेोर्म 
साहस दे माथ कद सकता तँ । मैने मन लगा कर उनके जीवन कौ 
नित्य की श्रनेक घटनाग्नो को देखा है । उमसे ने यह निश्चय क्रिया 
दै कि वेह मयुप्य देहधारो देवता थे 1 वावू चण्डीचस्गजौ, राप 
श्मपने लिय जीचनचरित मे वियासागर के उस देव-भाव कौ र्ता कर सकं 
है । इससे ओ बहत प्रमन्न दृशा द्र शीर श्रापको हदय ने साघुवाद 
देता ह| 
खुलना, नैदाटी, | ्रोदौलासचनट्र वसु 1 
सौलास-ऊटीर 1 
वि मधुसूदन ने 'वीरङ्गनाकान्य' कौ रचना करक उमकं 


मङ्गलाचरण मे कल्िखा ₹ -- 
ङ्गलाचरण--जङ्गकलचूडा-- श्रीयुत इचस्चन्द्र वियासागर महा- 
शय क च्िरस्मरणीय नाम फो इस श्रभिनव काव्य क उपर भिगमयि 


५५य्‌ चियासामर } 


कमी तरह सापित करके कान्यकार ने इस काल्य को उक्तं महायुभाव 
फे चरणो मे यथोचित सम्मान के साथ समर्पण किया । इति सन्‌ 
१८६८, १६ फाल्गुन । 
इसके वाद्‌ बङ्गाल के सुप्रसिद्ध नाटककारः ग्रौर कवि रायबहाटुर 
दीमवन्धु मित्र महालय ने पनी दादश कविताः नामक पुस्तक 
के प्रारम्भ मे निश्न-लिसित समर्पण पत्र को खान दिया रै -- 
स्यदेशालुरगी दीनपालक वियाधिणारद्‌ 
श्रीयुत ईश्वरचन्द्र विद्यासागर महाणय 
परमाराध्यवरेपु ! 
महाशय, 
करपनाकायन मे प्रवेश करे यत्न के साथ कुक कचिताकुसुम 
चुन कर 'दरादशकविताः नाम की एक माला मैने मूी ₹ । श्राप वत्त 
मान वग-मापा के पिता हं, वग-मापा आपकी कन्या है 1 भक्ति के 
साय यट माललार्मे प्रापक हाथ मे ग्र्पण करता ह} यदि उचित 
समिषए ता इसे श्रपनी कन्या के हाथ मे देकर मुभे छृता्थ कीजिए ) 
इति । 
स्तेदामिललाषी 
श्रीदीनबन्धु मित्र) 
पलाशी युद्धः नामक कान्य के श्रारम्म मे कविवर नवीनचन्द्र 
सेन ने लिखा है - 
“दया के मागर पूज्यतम पण्डितवर श्रीयुत ईश्वरचन्द्र विद्यासागर 
देव । जिम यु्रक नेदुख के समय एक दिन आंसुश्रेसे 
श्रापके चरणो को नहलाया था, न्राज वदी युवक श्रापके श्रीवरणो 
भें उपस्थित हुश्ा , ई । किन्तु श्रापके श्राशीर्वाद से, शरैर उससे भी 
श्रधिक अ्रापके ्रतुप्रह से, आज उसका मुखमण्डल प्रसन्न है शीर 


पिविध विषय शरीर वियासागर । ५५३ 


हृदय श्नानन्द से भरा हस्रा दै । श्नापको दया के सागर के ण्क बूंद 
से जिम मानस-कानन कौ दर्डि-दावान से सा टं थौ, आज उसी 
कानन मे उपजा हु्रा एक दादा सा पुप्प प्रापकं श्रोचरणो मे चदाया 
जाता ह । इसी फार उस युवक को अराज इतना श्रानन्द है । वद्गानं 
को शरेष्ठ कवि-गण श्रपने हृदयकानन के जिन श्रम्तान चिर्सुगन्धित 
पुष्पो फे द्वारा जिस वरद भ्रापके भारतपूजित पवित्र नाम कौ पृजा 
करत श्राये ई उम तरह कै परिमल-पवित्र पुप्प मै कल्ल पाड १ मेस 
हृद्य जङ्गल ई--मेरा खपद्ार जङ्गली फल ई । किन्तु सहपिगण 
कम्पदत्तकरुमो से जिन देवते कं चरणो कौ परजा कसते ह उन चरणो 
मे गरीव भक्त ऊ अ्परालिवा (चिष्णकान्ता) के फुण्पे भी सादर खान 
पाते ह । मे यदी रेखा शरीर यद्वी साहस दै । 
१ माप, सन्‌ १२८२ । ्मपका चिगाञ्गत, 

श्रीनवीनचन्द्र सेन 1 

श्रीयत गिसणचन्दर घे ने अपने बनाय 'सीतार वनवास मामक 
काव्य-यन्थ को समर्पण-पत्र मे क्तिखा है -- 

“उत्र्मपत्--मूलनीय श्रीयुत ईश्वरचन्द्र विद्यासागर माराय 
श्रीचर्णेषु । गुरुदेव, दीननाथ, महाणय कौ चैतालपचोली पढ कर 
रने यर जाना कि मावमाया नदी जानता यट कना अच्छा सदी, 
युर दै । श्चा । भरी परीना लीजिष । भे सदा से मन ही मन 
महाणथ को प्रणाम करता | 


कलकत्ता, वाग वाजार, | सेवक 
माव श्व । | श्रीगिर्णिचन्द्र चाप" । 
दखके वाद्‌ शरैर एक प्रन्धकार ने एकः निजरवित म्रन्थ षे श्रारम्भ 
मे ल्लिन ₹ - 
पण्डित 


'मर्पण- ज्ाक-सेवा-चवपरायप शरषर श्नगपरुण-सन्पन १ 


५५४ विद्यासागर 1 


(- 


पुद्गच श्रीयुत ईश्वरचन्द्र वियासागर महाशय के पित्र करकमले 
मे भक्ति, परीति शरीर हार्दिक सदुभाव के चिह-स्रूम यह मन्य पेण 
किया जाता है" । 

विपन्न रोगपीडित जरर श्रनादारसे क्ले पारे दुखी नर 
नारियो ने उनका दयासागर की उपाधि दी थी) 

गवर्ममेट भी उनको सस्कारप्रिय हिन्दू-सम्परदाय का नेवा श्रीर 
सुखपान्न समस्रती थी ! सन्‌ १८७७ को पहली जनवरी को सम्मान 
के चिद्व-सरूप जा प्रशसा-पत्र दिया था उसमें अयन्त स्पष्ट भाषा मे 
उमने इस वात का उस््ेख किया है कि - 


गु एकाति१ ८ दरा ताप्दा 10 25221 1 16600109 । 
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ताण <०फोपरापाा)४५ -- दरव्लाकाद्‌ वराणणट 


“भभारत-साम्राज्य की ्रधीश्वरी महारानी विकोरिया की भ्रोर से, 
राजम्रतिनिषि शरीर गवरमैर-जनरल बहादुर की श्रा्ञा से, पण्डित ईश्रर 
चन्द्र विद्यासागर महाशय को, चिधवाविवाह के दामी दल का श्रगुश्मा 
शरीर समाजसस्कारक दिन्दुग्रो का सञ्चालक मान कर, यह 
प्रशसापत्र द्विया जाता है 2 ] 

इसके वाद सन्‌ १८८० ईसवी की पहली जनवरी को गवनेमेट 
ने सी श्राई० $° उपाधि कं द्वारा चिद्यासागर को राजसम्मान मे 
अधिकतर सम्मानित किया 1 

इसके बाद स्वर्गीय न्यायरत्न मारय की सलाह शरीर कमे से 
-मवनैरमेद ने देशी श्रध्यापको भें से योग्यतम श्रादमियो को चुन कर 
इन्दं मदामदापाध्याय को भटकोली उपाधि देने की व्यवस्था की 1 





० (तका णा भाल पादपा जा 8 तनकततरष्णा ग पल ठप्पा ज णान 
व्राता राष्ठ ० एद्ातेाह 1द४क कीत छात पमस 


वितिध बिषय शरीर विद्यासागर । ५११ 


स्यायरन महाशय ने सवस पहले विद्यामागर को यह उपाधि देने के 
लिए फस को सलाद दी । उसके भ्रलुसार वि्ामागर कै निकट 
यह्‌ प्रसाव उठाया जाने पर॒ उन्होने शारीरिक ग्रस्ता को दादा 
देकर, ग्रपने को महामहापाध्याय कौ महिमा को प्राप्न करनेन 
परममर्थ बतला फर इस उपाधि से द्ुटकारा चाहा । जिम उपाधि के 
निए लोग सैको सिफारिषों करते ह उसे ऊर्न श्रस्वोकार कर 
दिया । थह काम वियासागर कौ णसा श्रादमी दही कर सकता दै । 


तेरहर्वो अध्याय । 
विद्यासागर का धम्भ-मत। 


श हुत लोगा की धारणा यदह है कि विद्यासागर को किसी 
@ धम्म या मत पर विश्वास न था। किन्तुर्मैने 


र 
£ ८५ 


14 उनके साथ इस मामल्ञे में बातचीत करके जां तक 
समभा हं, रर उनके श्राचार आचरण से जहां 
तक्‌ जाना जाता है उससे यह ज्ञात हेता है कि वह ईर पर विश्वास 
रखने वाले ्रादमी थे । किन्तु उनका धम्म॑-विश्वास साधारण लोगो कौ 
किसी एक पदति के श्रधीन न था ] श्रयन्त सुतम रूप से जांच करके 
देखने से जान पडता है कि उनके नित्य के जीवन के ्राचार-व्यवदहार 
क्रिया-कलाप-मम्पन्न म्स्थावान्‌ हिन्दू के अनुरूप न ये श्रीर दूससै 
रोर निष्ठावान त्राह्मसमाजी पुरुष के लक्तण भी कभी उनमे देसे 
नदी गये । 
ण्क प्ननादि अनन्त पुरुष सूष्टिकर्ता-रूप से वि्ध-त्द्यण्ड मे 
सर्वत्र पूररूप स व्याप्न श्रीर प्रकाशित ई । सव जीव उन्दी से उत्पन्न 
दौकर उन्दी मे अवस्थित दहं । समय पूरी हाने पर उन्दी मेलयद 
जर्येगे । महाभारतकार महपिं व्यास फे वतल्लाये इस सूचमतम धर्म- 
सूत्र पर बह विश्वास करते ये 1 उनको दस धर्म-सूत्र पर निश्वास धा, 
इससे पूज्यपाद दैवेन्द्रनाथ ठाकुर फ नवीन उयम से उद्भासित धर्म 


विद्यासागर का धर्म्म-मत । ५५५७ 


के ्रान्दलन से जव ब्राह्म-समाज सगठित शरीर पुष्ट द र्दा था, उस 
समय उन्दने वराह्मसमाज की सेवा में अपने जीवन के प्रथम उम श्रौर 
भ्रामर को लगाया धा । उन्दोने खुद युभसे कदा धा कि “नेक 
प्रार्‌ के मत्तमेद्‌ फ कारण जव श्रप्रिय मनोमालिन्य कौ नोवत श्राने 
लगी न उस गोलमाल मे पड कर अशान्ति चदान करे लिए मेरी 
परषत्ति नही दुई 1 च्यक्तिगितं मतभेद की श्रयन्त प्रधिक प्रबला देख- 
फर स वीरे धीरे श्रलगं ह गया । यह मँ ्रच्छी तरह जानवां हैँ कि 
इस ससार, का एक प्रभु है ¡ विन्तु भै चह नही समभा श्रौरन 
किसी फो समाने की चेष्ठा कर्ता फिइस मार्गमन चल 
कर स मार्गम मे चलने से श्रवभ्य वहे समार कीम्बामौी देम पर 
प्रमनन हागा--खर्मराज्य फ दम श्नधिकारी दग । नागा का यदह 
समभा कर म खुद फसना नीं चाहता ! एक ता स्वय सेकडा अन्याय 
के काम करके अपने पाप का वकर भारी कर लिया हे, उम पर दसरा 
फो मामं दिलाने जाकर उने कुमार्ग पर चलाञगा तो अन्त को ठसय 
क लिए येत ग्वाने की यौवत येगी । सपने लिए चाहं जा हे, परन्तु 
दूसरे दे क्तिए, मैया, सुभसे वैव न साये जा्यैगे । यह काम युभसै 
महामा । मेरी समभमेजा आता है उसी माग पर मै चलनेको 
चेटा कर्ता ट । लोग श्रगर ज्याद जीर डालते हतार्मे कहदेतार्है 
कि इससे प्रधिक मेरी समभ मेँ नदी राता?” 1 
पले दी इस बात का उत्लेख किया जा चुका है कि ताद्यसमाज 
के अनेक मदमियो धो वह दार्दिक श्रद्धा कौ द्षि से दयते थे । 
पण्डित विजयक्ृपण गोस्वामी को वह॒ चट प्यार करते ध । उन्दने 
खकः वार विद्याखागर से भेट करफे शरोधोदयः कं सम्बन्य म कटा-- 
“मदााय, चहुव लोग युम करते दै कि वियासागर ने लबमो कं 
लिए केसी सुन्दर एक पुस्तक क्तिगयी, उसमे वाज्लको के जानने कौ मव 


५६२ विद्यासागर । 


वाद उसे श्रार श्राने पैसे देकर विदा किया शरीर कदा कि कभी कौ 
श्राया करो । ओने बहुत खोज करके उस फकीर को दढ निकाला 
शरीर उसे कद्ध ्रधिक पैसे देकर वह गीत लिख लिया । उस फकीर 
ने कदा कि विद्यासागर वादृ सुभे वहत प्यार करते धे शरीर यद गीत 
सुन कर वहत प्रसन्न होते थे । उनसे सुभे बद्ुत पैसे मिलते थे । 
चद ्वैगल्ञा गीत यह द । पाठक-गण., उस सहज वैगला का वहू 
सा श्मशा श्रनायास समभर लेगे । ५ 
१--कोयाय भूज्ञे सयेद श्रे निर लन निस्छय कर्वे रे कं, 
तुमि कोन खाने खाड कोथाय थाक रे मन श्रटलल हये, 
कोथाय भूले रये छे-- 
ग--तुमि श्रापनि नीमा म्रापनि नदी श्रापनि दाडि न्रापनि माकी, 
श्रापनि हये चडनदार जी, अ्रापनि हये नायेर कालरी, 
्रापनि इये ददल बैठा । 
द--तुमि भ्रापनि माता श्रापनि पिता, 
श्रापनार नामटी राखो कोथा, से नाम हृदये गाधा, 
श्रामार गोसाई चांद बाउल वेले से नाम भूलूवे नारे प्राण गेन । 
%-मि श्रापनि श्रसार ग्रापनि दउ सार, 
्रापनि इये नदीर दुधार, ्रापनि नदीर किनार, 
श्रामि श्रगाघ जले इव दिते याई, से नास भूलवे नारे प्राण गेले । 
भ--श्रापनि तारा पनि सारा, आ्रापनि जरा प्रापि मरा, 
श्रापनि इये नदीर पाडा श्रावार शआ्पिनि दये श्मशान कत्त गा, 
आपति दये जलेर मीन, ये निरलन तेर कोथाय गे साकिनः 
मि मेवे चिन्ते दाल्ेम ची | 


चोदहर्वो अध्याय । 


©. ~ 
स्वगौरोद्टण । 


1 लिद्ीन्य भारत के गौरवस्यल, वद्ग-जननी के वीर पुत्र ऽश्वर- 
(६ ने ध चन्द्रे कौ जीवनलीला समाप्त दौ आई । विधाता से 
श बरपुत्र ईश्वरचन्द्र ससारसमाम मे जीवन क मटात्रत 

०> को परिपू कर, उसी मे सारा जीवने अथैष करको 
द समय महा्रयन के निऊट उपस्थित हए । उन स्वर्गवाम क ठीक 
॥ बं पदले उनकी प्यारी खो दिनमयी टेवी दुररोम्य सानौ ववा- 
भारक जोरसे पर्लेग पर पट गई । वेगला मन्‌ ९२६५ यै १ मद 
को सन्ध्या रे बाद, परति, पुत्र, कन्या, पोते, पोती, नाती नतिनी 
भ्रादि बह से श्रात्मीय-सखजने कौ सेवा श्रीर मादर मे सुख पाकर, 
षहे सबसे सदा के लिए विदाहो गर्द । उनका मासारिक जीवन में 
सभय समय पर साधारण घटना से तरह तरद रो श्रणान्ति 
भोगनी प्रदी । इन सव वासा कतो स्मरण करके प्रेमिकप्रवर विासागर 
ऊे हृदय मे खी-वियाग कौ राग सीशुनौ प्रज्ल हे उछी । वह प्त्रीफे 
षियाग से बहुत ष्टौ ज्याक्रल हो पडे! इस घटना म उनक हदय मे 
केसा भारी धष लगा कि चद्‌ शारीरिक या मानसिक सिसी भौ अक्ति 
काक्र पूरी धारस प्राप्र नकर सके} उनसा दु समय जवन धी 
भरे निस्तेज दहेः पडा । द्रसी समय मरे नामन उन्दने यट्त च दुस्य 
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पवद पटे जन 
पा उनो ध्या नो दिन्नं 
ह ल्येग खे पय पर प्ट ग! कन्न न ००३६ ङ " । + 
शि गन्ना ङे वाद, पवि, शुन, चन्या. देडे सेड. न> च 
* चेते से ्रन्मीय-खजने कौ खेदा दरम रूस स्र 
सभ्दन्वि उन 

र सरन सद 


५ ~ 
ङ यड 2 उल्ङ्ः सखः 


चमे क 
भग पर न्पवार्ख व्ठनान्नं सेर 
परहा । ध्न सतर वाठ चछा स्मर ररक रेरप्दर अद्र 

ञ्ल ञ्ञ 1 इ एर 


त मे खी-धिवा सौ ऋय युन भर ल ञ्ञ 
„ प्रयसे वट्वष्ी व्याल ङ्ध पड़े इन षटना = रस्म शश्पमे 
"भारौ घा लगा ङि बरद चासीरिकि या नादि सस्ति नः स्र 
ध पृसै्चीरसे प्राप्न नकर सङके} उनका सुखम अधमः श्ये 

निन्देज छो पडा { इसी समय मेरे सामने उन्दने श्न नं दस्यो 


५.६४ विद्यासागर | 


हरर कहा था--“्रव क्या है? प्रभी प्राण निकल जर्यैता 
बहत सच्छा: । 
इस तरह की शोकाकुल वस्था मे श्चौर भी दो वर्प विद्यासागर 
नै थोडा बहुत रोग भोग करते करते विता दिये । श्रक्सर वह पर्लँम 
पर ही पड रहत भे । कभौ निराहार रह जाते थे श्रौर कभी वार्ली 
सात घरे । इस प्रकार कौ श्रस्वम्थ श्रवस्था मे भी जव कट जरा ग्च्ये 
रदते थे तव उर कर कुसी पर बैठते थे श्रौर यथामम्मव कामकाज 
भो ऊरते थे । येकार वैटना या पडे रहना उनके म्बभाव के 
विरुद था | 
बेह पेसे कामकाजी थे कि इस प्रकार की जीण शीयं शरीर भ्रख्लस्थ 
प्रस्था मे भी जव शरीर मे कुदः भी शक्ति जान पडती थी तव श्रपनी 
परम प्रिय शेप कीर्तिं मेटरोपोलिटन कालेज की मरार वीरे धीरे जाते थे। 
इस प्रकार न्दे जाते श्रते मने सुद श्रपनी अखि देखा दै । इसके 
बाद्‌ सन्‌ १२७९७ के शोप भाग मे उनका रोग दिन दिन बठने लगा । 
स्वास्थ्य सुधारने के इरादे से जाड के दिनें मे चह फरासडांगा के विश्राम- 
भवन मे रहने को लिए गय । किन्तु फाल्लुन के अन्तमे उन्होनि 
समभ तिया कि आरोग्य रोने की गे सम्भावना न्ती दै । इधर 
उधर करते करते चैत त्रीर वैशाख वीत गया । जेठ छर महीने मे कल- 
कन्ते माकर बह यथाविधि चिकित्सा कराने लगे } डाङ्रो की मलाह्‌ 
से प्रफीम स्राना दोाड देना वहत जरी जान पडे पर वह हकीमौ 
इलाज से स्वास्थ्य सुधारने श्र श्रफीम छोड देने कौ चेष्ठा करने लगे । 
१८।५ दिन कुल फायदा मालूम ह्या, पर फिर तवीयत ससव 
हेः ग । धीरे धीरे जितने दिन वीतने लगे उतना ही शरीर दुर्बल है 
चला, राग भी बठने लगा ! श्मापाढ कत रन्त मे डाङूर दीरालाल धष 
ओग वाच्‌ ग्रमूल्यचरण वसु ने मिल ऊर रोग कौ जच कौ । पीठे वार 


स्वर्गारोहण । ५६५ 


मैकनेल साव को चु्ला कर राग को जांच कराई गई ; उन्होने यथेष्ट 
अद्धा का कारण वतलाया । श्नन्त को हीरालाल वावू, ग्रमूल्य वावृ , 
मैकनेल माहव श्रीर याय॑ साहव ने मिल कर सलाह की । विन्तु उस 
सलाह सै सव की यदह धारणा हई कि रोग अमाध्य कि गया है ¦ ण्सी 
श्मवस्था पे चिकित्सा का चलना श्रसम्भव जान पडने से दानो मावो ने 
जवाव दे दिया । चीच मे कई दिन तकत श्रमूल्य वावू कौ चिकित्सा ही 
दती रदी ! अन्त को सलाह रकं डाकूर सालजर फो बुला कर होमि- 
श्रोपेथिक चिकित्सा कराई जाने लगी । सालजर साहव ने भी रोग 
की जोँच करके श्रपनी राय यह जाहिरकी कि रागभारीदैञ्चीग 
श्राराम होने की संभावना बहुत कम है । न्हेने यह भी रुहा कि 
पीडा चाद जितनी भ्रवल हाती, छु डर न था। किन्तु शरीरमा 
जीण शी होना, दुर्बलता श्रौर युढापा ही श्राशङ्भा का कारण ₹ै। 
इसकं वाद डाकूर मालजर ने चिकित्सा शुरू की ग्रीर कुद दिन तक 
द फायदा भी मालूम पडा । ग्नेक व्याधियो मे म हिचकौ मा वहत 
प्राना ही प्रधान धा। इसीसे उनको श्र्यन्तङ्श था श्रीर यदी 
स्रागङ्भूा का प्रधान कारण था। द्वाकं जोर स रमौ हिचियाका 
आना कम हो जाता धा, कमी बढ जाता था, किन्तु रिचकिया का 
श्माना एकदम बन्द नदी श्रा । इसके उपर श्राडा थाडा च्वग्भी 
आता था। धीरे धीरे ज्वर मी जोर परुडने लगा ! उ्वरं शरैर पौदाकौ 
स्वराला मे शरीर एकदम भिथिल हा पडा 1 सरल उज्ज्वल नन धीरे 
थीर नीण-उ्योति वाले होकर गढे मे चते गये शरीर दीनता का परिखय 
देन लगे । जिम शस मे मधुर सी देख कर सरुडालागव्पर्ीर 
सुग्ध होते थे वह उनका मुखमण्डल श्राज मनिन द्धो श्राया 1 निन्य 
जान पठता था, कोर ष्यलच्ित दाय चुपफे चपर उन मुख का शोभा 
श्र सैन्दयै फो ह्र रहा दै! प्रापाढ वीते गया । सावन क्रा पर्ल 
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सप्नाह भी ममाप्र द चलता ¦ डाकूर सालजर रोगी की श्रवस्या देख कर्‌ 
निराशा हे गये । श्नन्य किसी चिकित्सा से कु लाभ हने की सभा- 
वना न देव कर विद्यासागर पहले जा अपनी व्यवस्था कं ग्रुसार दवा 
पवाते धे वही दवा फिग करने लगे । उससे भी कु फायदा हुश्रा । 
पर स्थायी अरेोग्य-लाभन हरा । वीर वीरे भरद्युकाल के निकट 
श्मामे के ल्ण दिसाई देने लगे 1 क्रमश ज्वर ता वठने लगा, पर 
यन्त्रणा कम हा चली । इस प्रकार जीवन शरैर शरत्यु के बहुत लम्बे 
चौड सम्राममे भी मरते दम चक्र उनका ज्ञान वैसा द्री बना रहा। 
जा लोग बहत दिना कं बाद भी मुलाकात करने अये उनका 
न्दने पट्चाना अर वैठने के लिए कहा } किसी किसी से बड कष्ट 
सदा एक ब्रते भी कीं। 
छाकृर महेन्द्र्लाल सरकार महाशय देखने के लिए प्राये । विया- 
सागर ने उनसे पाख वैरने के किए उशारा किया । बहुत दिनो कौ 
उनकी मित्रता त्रीर थीच में मनघुटाब के कारण को स्मरथ करके 
चिद्यासागर यहुत व्याकुल हए । बडे कष्ट॒से उन्दने उनसे दा-ण्क 
यातै भी कीं । प्रसिद्ध वक्ता सुरेन्द्रनाथ को वह वचपन से प्यार करते 
थे । पहले दी कदा जा चुकादैकि सुरेन्द्र वावू जब विलायतं मे 
सिचिलस्चिम की परीच्ता देने गये शरीर उनरी अवस्था के वारे मे गड- 
बड मची तथ ॒चिद्यासागरमे ही यहाँ से उनकी महायता क्रौ थरी। 
विदयामागर ने ही रलकन्ता-युततीसकोटं मे सुरेन्द्र वाचू कौ श्रवस्या के 
वरारे में प्रपनी सत्ती दी था रीर उसे विल्लायत्त के श्रफमसेों ने स्वीकार 
कर्‌ लिया चथा । सिविक्लमर्विंस का श्रममयमे ही द्याने के लिए वाभ्य 
हकर जवे सुरन्द्र वावरू चपि ग्र शून्य देखने लगे ये चव उम कुम- 
मय में विद्यासागर नेद्दी सुचन्द्र चावूको म्राश्रय दिया घा । वहीं 
सुरे बाच जय श्रपनी वुद्धि फे कौशल, चेष्ठा, यन शरीर प्रापण च्रध्य- 
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चस्ाय के घल से रिपन-कालेज के स्वत्वाधिकारी हा गये ये उस समय 
वियासागर्‌ के जीवन का दीपक ब्रस्तप्राय दहा रहाथा। उस समय 
उनके खुद से वाठ नीं निकलती थौ । सुरेन्द्र वाव देखे के लिए 
अये । विद्यासागर ने घडे स्ने से पास वैवने के किए इशारा करके 
श्रपनी स्वाभाविक रसिकता ऊ श्रनुसार श्रपनी सफेद भूं पर दाय 
पौर कर इषारे से कदा--“"तुम्हारे भी ऽतनी जस्दो बाल सफेदष्ट 
मय १ इती तरह सैकडा अ्रादमौ देखने धाये थे ! मरते दम तक 
विधासागर ने सवस स्नेह शरैर श्रादर का वर्तव करफं सबको 
सन्तुष्ट किया । 
वैगल्ला सन्‌ १२५ के १३ श्रावण को तीसरे पदर शीर शाम 
को वाद भी उनके वडे ओर का बुखार था। १३ श्राव्यकी रात्तफो 
दे बज के अद्रारह मिनट पर वद्ग-जननी कौ गोद को सूना करकं-- 
विप्रादराशि से रत्नि के त्रन्धकार को वटा कर--यङ्गालियोा केधर 
मे रादहाकार कौ ध्वनि 9खवा कर ईश्वरचन्द्र धरमरधाम को मागमे 
्मरसर्‌ हुए । धर मेँ उलके पुत्र श्रौीर कन्याये श्रपने वचो सदिति 
जमीन पर लोर सीट कर रोने लगे । श्रात्मीय खजन-शोक से दे की 
चर बने हए स्त्युगाय्या को धेरे खडे थे । श्रसद्ताय दुसिधा लेग 
निराश्रय दोकर कटे हुण पेड फौ तरद जमीन पर लोट रदे थे 1 
किन्तु स्वर्ग फ मार्म॑मं विजली का प्रकाशर हे उठा । देवगण 
स श्रमर श्रात्मा फो सत्कार के लिए अग्रसर दए ! देवतं फे फण्ठ से 
निकली टर जय-ध्वनि, म्गल-ध्वनि शीर श्रानन्द फोलादल से आकाश 
गज उठा । इस शोरूम विषाद सा घना श्रन्धकार दां गया, घर 
पलास के मार्गं मे प्रानन्दफोलाद्ल मच गया । एक श्योर श्रमाकास्या 
का अन्धकार शरीर दूसरी श्र पूतो कौ चांदनी का चमत्कार देख 
पदा ! णका शनो महाशून्यवा सर्वत्र छा गई शीर दूसरी श्र देवते 
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कौ भीड का पवित्र मधुर कलनाद पवित्र प्रकाशकं साथ त्यप्हा 
ख्डा। उसी कौ एक स्पा दैव-सयाग से मटुप्यलोक मे, वमाल्ल 
मे, ईश्वरचन्द्र के सोने के कमरे में प्रतिफलित हुई । चह रखा 
यह है -- 


इधर सहसरा स्वर्गं से उतर श्राया पुष्पके रथ । 
करप-यृत्त पलो की कर वर्षा छिपा दिया किसी ने सैसे गगन-पथ ॥ 
विजली चमके रथ के पद्दिये मे, चोटी पर स्वर्गीय ध्वजा डते । 
श्रा पास सोह मणि प्रर मुक्ता विमल स्वर्मीय विभा सतते ॥ 
चारो ग्रार उसके, चार वालिका श्वेत-चसख पहने सेई । 
कोद लाई दै गङ्गाजल, को चवर चन्दन कोद ॥ 
दूसरी बाला के कोमल कर मे स्वशैपट मे लिखी न जानें कौन वात । 
वीरे धीरे उतर श्माई वे रघ से खडी हु जहां तापस विख्यात ॥ 
चरण-कमल में सिर सुरा स्वर्गाय वीणा में मिला कर वान । 
न-जाने का क्या सबने समस्वर में स्वर्गीय भाषा मेँ गा कर गान ॥ 
+ 1. 1, + 
हे तापसबर । साधना तुम्दारी, चलतो तुम अव । 
लेने को इष्वर चलो देवपुर खड ई देवता द्वार पर सव ॥ 
स्वय कौत्तिदेवी गूथ के एल-माला करे प्रतीन्ता टे द्विजवर । 
वैठा्येगी तुम्हें यल ऊरके वैठा नदी कोई जिस सिंहासन पर ॥ 
+ + ~+ ~+ 
चल्लो चलो देव जल्दी चले करा ना करा ना विज्लम्ब रार । 
गगाजल मे धोग्र देह उतारा मही का दु खभार॥ 
यद दिज्य चन्दन आम्रे लगा द चरण-कमल में हम सब ब्राज । 
उ्ठो उठो देव 1 वैरे शीघ्र रथ पर वथा इस विल्लम्व से क्या ₹ै काज ॥ 
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ममता भूल कर-दुखियो 7 दुख का खयाल न॒ करके कहां चले 
जाते ह ? यदि दमारा रोना--हमारे हृदय का प्रम तुमको नही राक 
रस मक्रता ता -- 


जाग्नो देव, स््रग॑पुर में करा जाकर विश्राम । 
पाकर प्रु को दया, भूल न सव को माया, 
याद करना याद करना देव मारत का नाम । 
अभागिनी वगसापा, इसकी करना मङ्खल्त राशा, 
वालविधवाग्रे पर होना नही बाम ॥ 
दस्र बङ्गाल्ती गण, जगाग्रो इन्दे मन दी मन, 
मरण मे होवे नी चिरपरिणाम ॥६ 

पवित्र जल बाली भागीरथी । राज तुम्हारे लिए सुप्रभात रै! 
दसी से तुम प्रात काल की हवा से वाते करती अनन्द से नाचरदी 
हेग । आज वुम्दारे पवित्र जल में पित्र शरीर ईशस्चन्दर की महामूल्य 
भस्म वहार जायगी, तुम्हारी दर एक लटर उसमे मिल कर नाचेगी । 
तुम गवं के माथ उम भस्म को लेकर समुद्रे से मिलने जान्रोगी- 
इसौ से भ्रानन्दमञ्न हे रही द ! किन्तु देखा, इस महामूल्य भस्म 
राशि का श्रनादरे न दाने पावे । तुम नीं जानती कि कितने दयां 
का श्राशा-मरोसा, कितेन लेगा को सुख-सम्पत्ति किवने लेगा का 
श्रनन्द श्रीर्‌ श्रारान हरे क्लिवे जत्ती द्वा । श्रषज दुन्द्रे श्रसौम 
समाम्य क समागम को देख कर हम शुन्य हदय लिये तुम्हारी श्र 
नारू गहे है--घसमर्य श्रीर असहाय लेगो कौ मण्डी लँगडेकी 
तरह तुम्दारी चचार सदप्ण दि से दैख रदी ई, देखो, कोई निरा 
न हने पावे । दने प्रदर को--परम यत्र की साममी यदह ईश्वस्वन्द्र 
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हे पडता है--भीतर न-जने कैसे एक उदास श्रप्रिय-भाव का 
स्वार हवा है । इसी से उस लेटी हुई लाश का चित्र दैने का साहस 
नहो किया गया । इसके बाद ऊध प्रकाश के फल जाने पर स्नान 
करा कर चिवाशय्या पर शयन कराने के पले जा फोटो लिया गया 
था वही चित्र यहां पर दिया गया है । रोग से जीये-शीणै शरैर मृत्यु 
के कराल उायो से विकृत मुख मे वही शान्ति चीर कमनीयता, देह 
मे वी टवा. दाहने हाथ मे वही कोक-सेवा का भाव दिखलाई 
पडता दै 1 
हे वीरवर, रम राज क्रिस हृदय से क्या कह कर विदा करे । 
तुम ता श्रमागिनी वद्धुजननी के प्रिय पुत्रदा । हे देव । तुम्हारे चले 
जाने से पिता ञ्रीर माता के भक्तो का सजीव श्रादशे उठ जायगा । 
बुम्दार चले जाने से श्रादश चऋात्रनीवन के दृष्टान्त को व्गाली वालक 
कां पावेगे ? तुम्हारे चले जाने से दीन दुसी ज्लोगो कौ मीठी वाते 
से कौन सन्तुष्ट॒करेगा ९ इमी से कलते दै, तुम न जागरा, तुम हम 
ज्लोगा को न ओढा । वुम्दारं चले जाने से तुम्दारे साथ बङ्गाल का 
अ्राणा-मयेसा शरीर सुख-सैमाम्य भी चला जायगा । इसी से कहते 
है तुम चले जानोगे तो हम कदां जार्येगे ? हमको भी फिर वही ले 
चल्लो । हम उस सुख के राज्य मे तुम्हारे स्तेद-ममता शरीर मधुर 
हसी के प्रकारा मे यस कर परम शान्ति पा्वेगे । तुम त परम विन्न 
हा । तुम क्या नदीं जानते कि तुम्हारे न रहने से हमारा सर्वनाश 
हा जायगा । सैकडा गरीव शन्न के अभाव से चिल्ला रदे §। तुमने 
जीवन काल मे एक वार पैसे लोगे सौ मासिक दृत्ति का रजिस्टर मेरे 
प्मागे फक कर कहा धाने च्या कहीं जानै का रास्ता स्ख 
है? दरस एक काम मेंर्मैने अपने के फेना फसा र्खा दै कि कदीं 
जा नदीं सक्ठा? ! है दैव; किर श्याज सव काम लड कर--सव 
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ममता मूल कर--दुखियो मे दुखं का खयाल्ल न करके कहां चले 
जाते हो ? यदि हमारा रोना--हमारे हदय का प्रेम तुमको नहीं रक 
रखते सकता ता -- 
जागरा देव, खरगपुर मे ऊर जाकर विश्राम । 
पाकर प्रमु की द्या, भूलो न सव की साया, 
यादे करना याद करना देव भारत सा नाम । 
स्रभागिनी वगभाषा, इसरो करना मङ्गल राशा, 
बलविधवाग्रो पर हेना नही वाम ॥ 
दरिद्र वद्गा्ली गण, जगाने इन्दे मन दी मन, 
मर्ण मे हेब नरह चिर-परिणाम ॥ 
पवित्र जल वाली भागीरथी । त्रान तुम्हार कलि सुप्रभात ₹ै। 
द्म से तुम प्राच काल की इवा सं बाते उरती श्रानन्द से नाचरही 
ह । भ्राज तुम्हारे पवित्र जल मे पवित्र शरीर इ$रचन्द्र की मामूल्य 
भस्म बाई जायगी, तुम्डारी दर एक लहर उससे मिल ऊर नाचेगी । 
तुम गव॑ के साथ उस भस्म को लेकर समुद्र से मिलने जाग्नेगी-- 
इसौ से श्रानन्दमम्न हा रदी रो । किन्तु देखा, इस महामूल्य भस्म- 
राशि का श्नादरन होने पामे । तुम नहीं जानती कि कितने हृदया 
कां श्राणा-भरोसा, कितन ज्लोगा की सुख-सम्पत्ति, किन लोगो का 
च्रानन्द श्रीर श्राराम हरे लिये जाती हा । श्राज तुम्दारे सीम 
सौभाग्य फे समागम को देख कर हम शून्य हृदय लिये वु्दारौ तरार 
तार ग्द ई--ग्रसमर्थ श्रीर श्रखदाय क्लोमो कौ मण्डनी लैगडेकी 
र तुम्दारी ओर सच्रप्ण न्शिसे देख रदी है, देता, को निरास 
न॑ हने पावे ! इनके ब्रादर की--परम यन्न की सामग्री यद इ्स्वन्द्र 








% यह मी उसी तरर गला न्द्‌ शर फविता फा श्दानुबाद्‌ ४ । 


५७म्‌ चिदासागर ¦ 


को भस्म उधर उधर न वदा देना, परम प्रम से इसे अ्रने 
भीतर स्खना। 

जा्ञोग शव लेकर गयेथे, जा लोग साथ गयेथे,जा ल्लेग 
गगात्तट पर ममान मे लेटे हए विद्यासागर को देसमे दैडे गये ये 
सव लोग उस्र महापुरुष फो रवा कर शून्यहृदय, सलिन-सुख 
होकर मखा मे श्रांसू भरे श्रपने अपने घर फो लौट गमये । विदयासागर 
महाशय चुपचाप काम करना पसन्द्‌ करने बाजे श्रादमो थे । ब्रश 
हैकि मरने पर भी उनकी ग्न्त्ये्टिक्रिया के समय शरैर कोड शव 
शमशान मे नही माया । श्ननेक कष्टो पौर मानसिक चिन्ताश्नो भें उन्टे 
प्रपनी जिन्दगी विचानी पडो थी । यह भो कु सुख की बात है कि 
अन्त कौ मसान मेँ श्रकेले वह भस्म हौ सके । यहां भी उनके जीवन 
मी स्वतन्त्रचा दस तरतत सुरक्षित हई । 

१४ श्रावण को स्ेरे चिता जली श्रीर्‌ उसके वादं ॒चिता बुभने 
पर म्रस्थिसच्वयन दुश्रा । इसफे बाद्‌ चारा प्रर वङ्गाल कं हर जिले हर 
गा ग्र हर घर मे दाहाकार्‌ मच गया । धनी-दरिप्र, उच-नीच, बालक 
वृष्ट, स्मो-पुरुप सवका विद्यासागर का शोक हुम्रा । एक प्रकार से 
सारे भारत मे शोक चछा गया । इस तरह देश भर के सव क्लोग ऊभी 
किसीकी खरल्यु से शोकाञङल नदी हुए } विद्यासागर के स्कूल के 
लको ने अपने को पिृहीन समम कर जूते प्रहनना च्छड दिया । 
सथ अखयार शोकचििह्ठ धारण करके ग्शरुपात्त करते करते लोगा के 
यदं उपस्थित दए । चारा श्नोर भयानक दादाकार शीर रोना धोना 
सच गया ! विरासागर्‌ के भरने के अवसर पर इस वात का प्रमाण 
मिलत गया कि बगाल क्रं समाज शरीर में गभी वक जाने बाकी रै, 
चगाली लोग किसी दिरैपी के तोक में मिल कर हदय से चिलाप कर 
सते है ओैषर चगाल्ली लोग वीर-पूजा करने मे किसी से कम नहो ह । 
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भगवान्‌ कृपा कर , दस दितैपौ कं शोक से-बीरपूजा से जातीय 
जीवन को शुभे सूचना का सूप्नपाव दा । यगाल्ञ फो जातीय जीवन- 
रिति फ हर एक पृष्ठ मेँ वौर्वरिवे लिखा जाय । विन्यामागर य स्वर्गा 
रादण फे प्रवसर पर भारत में जा जातीय शोक, लोम श्रौर मानसि 
मन्तप का श्रभिनय देखा गया धा वह प्रगर किसी उपाय सै सखायौ 
यनाया जा सकता ते बहे निम्मन्देद चमार जातीय जीवन को मगविित 
प्रीर चन्नत धनाने फे काम में यये्ट सहायता करता 1 
यगाक्तिये फी शक्ति के सम्मिलित उदयोग से जातीय अभिनय 
दम पठने में ध्चभी हुव विलम्ब दै । इमी से वि्ामागर ग तियाग 
क अवसर पर भारते क्ते रनर स्थानें मे अलग प्रलग मभा-मितियां 
हई श्रीर स्मार चिद्व स्थापित करने कौ श्रलग श्रलग चेष्टा कौ गई 1 
कलकतते मे धर्‌ घर शरीर स्कूलो सँ वियासागर कं चित्र कौ ्धापना 
चं 8 । धमाल के प्रनेक स्थाने में श्रनेक प्रकार से उनका स्मारक 
व्रनामे की व्े्टाकौ गई ₹ै। ठाकरे का श्रनुष्ठाम दी विपेप मावसे 
उतरे के योग्य दह । डारै फो धनी-दरिरि, छेटे-वड सय नगरनिवासिये 
क उत्साह शरीर श्राप्रह से एक वडी मारी समभा ईं थी । षान्धव- 
सम्पादक श्रीयुत्र वावू कालीप्रसन्न घोप ने सभापति कौ दसियत से 
विद्यासागर फे विविध गुणो का वर्णन क्ियाथा। सा्तिदाघुरागी 
श्रीयत रजा राजेन््रनाराय रयवहादुर ने टाा-कालेज मे वियासागर- 
स्कालरशिप नाम से देस रुपये मासि की एक छात्रवरृत्ति जारी करने 
क किष ३०००.) कपये दिये थे । वदैवान भें भी सर्वसाधारण के 
उोग सै श्रर विद्यासागर के भक्त श्रीयुव गङ्गानारायण भित के 
्राग्रह से वियासागर का एक चित्र स्थापित्त सिया गया था । किन्तु 
वियामागर रेस दितैषी के लिए द्या इतना करना दही यथेष्ट रै ? 
टु ख यदी है कि कलकत्ते की विराट्‌ समा से केवल प्राठ ठस जार 


‰७४ तिद्यासागर । 


रुपये का चन्दा श्राया । जिन्हे गरीयो कौ सवा जश्रीर श्रच्छैकामामे 
दस-वारह लाख रुपये सच कर डाले, जिन्होने समाजसस्कार, 
मादहिलयचर्चा शरैर लोकसेवा मे श्रपना जीवन शर्ण कर दिया उफी 
पूजा कं लि्‌ केवल दस देजार रुपये जमा हुए 1 
न्स देश के सच्चे हितेपी नेपोलियन ने जव शवजनेो श्रीर श्रपनी 
जातिवाल्लो से यागे जाने पर सेन्टहेलेना के एकान्त वास मे शरीर 
याग किया था, जव चिना आडम्बर के चुपचाप वैनापादं का शरीर 
कत्र मे स्क्ा गया था, तवर प्रोच जाति जातीय ऋछणके भारक 
समभ नही सकी-कत्तेन्य-युद्धि कं तीव्र तिरस्कार का श्रनुभव नहो 
कर सकी ) किन्तु उनके परलोकवास्र के दस वर्षं वाद जव उनकी 
लाश को, समुदरवे्टित सेन्टहेलेना के निर्जन जेलसाने से, देव-देह कौ 
तरह पविच्र वस्तु समभ कर, प्रच ल्लोग फ्रास में लै श्राय थै, उस समय 
प़रासदेश केएकष्डारसे दूमरे छोर त्क्र सारेदेशमे एक ही लहर 
त्षदरारही थी, एक दही श्ब्दमूज रहा था, ण्कदही भावे सव 
लोग उन्मत्त हा रे थे, एक शरीर की तरह सव लोग उठ कर पिता 
चे शोक से व्याकुल पुत्र फी तरह दाहाकार मचार विलाप करने लग 
थे । महल मे, कोपी मे, अदालत मे, होटल मेँ या गिर्जे मे, जा जहां 
श्या वह वही से पागल की तरह दौड करर उस भीडमे शामिल 
गया था । उस समय परास के गवि रीर नगर, जङ्धल शरोर बस्ती णक 
दा गये थे! उस एकभूत अपूर्वं उन्मादमय भीड कौ न्मत्त वना 
देनेवाल शोभा को देस कर सारे यूरोप ने विस्मय श्रीर मय के साथ 
सिर छरुकाया था। पराधीन भारत मे भी विद्यासागर फे वियाग से जातीय 
-शोकोन्छूवास की दर एक लद्दर मे वौरपूजा के पुष्प चय कर रदं ये । 
यद देख कर हमार मन सें भो बडी श्राशा च्ुई ३ । मँ जैसे प्रयक्त देस 
रहार कि इतने चिना के वाद जातीय जीवम कराकाम शुरूदहत्रा 
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रै! + + +जिनके लिए राज सव रोते ई, वह मदापुरुष ये, 
उसमें फो सन्देह नहीं र । उन्दने इवने लोगो के चित्त को श्रपनी 
श्रोर आङृष्ट कर लिया । इससे इसमे सन्देह नहीं कि उनका 
हृदय प्रशस्त था । सागर के चिना श्रीर कोन मव नदिय को अपनी 
श्रोर घसीट सक्वा है ? चिन्तुदुख यदीद फिये मव नदियां मागर 
कौ श्रोर चल कर रस्ते मेँ मामालजिक जटिलवा कौ मरूभूमि में सूख 
रई । इम लोग जीते दी युदक तुल्य षहो रहे! दारण लस्य के 
चिपसे हमारे मव भग रेस शिथिल हा गवे कि द्रम सदजमे 
ग्यडे नदीं हो सक्ते । खडे भी होत ईते अपने लकय ओ्ओीर प्राग 
महीं वड सकते । इसीसे यह देख कर भो कि कितने ष्ठी देशो के नेग 
चठ करे खड हो गये दै, हमको चैत नहीं होता । हम ल्लोग अलस्य कौ 
शस्या पर शिथिल भाव सै पड हुए, बिकार-प्रस्त रोगी सी वरह, सैकडा 
प्रफार के सुख फो सपने देखते है शरोर विश्वन्यापिनी उदारता की डीग 
दांकते है । 
बिधाता से यदी प्राथैना ह कि उनके ब्रणीवाद से इस धार 

अमावास्या के धने छन्धफार में विद्यासागर की जीवनी पठ कर वद्वाली 
शरीर सारे भारत के पाठे के द्ृदय में जातीय जीवन ङी लालमा, 
निष्ठा फे साथ कर्तव्य पालन मे अध्यवसाय त्रैषर वीराचित गुणावली 
को प्रलुकरण में प्रवृत्ति हा । रेमा हेने से यह जाति धन्य हागी । 
जातीय जीवन फो इतिहास के पृष्ठ मे हम नये सिरे से नवीन अध्याय 
की सूचना फरमे मे समर्थं होगे । 


उपसंहार । 


पृथ्वी का इविदहास भिन्न यिन्न जासिया फे उत्थाल-पतन की 
स्थराय प्रतिध्वनि मात्र र । इस जात्तीय उत्थान-पतन मे जे क्ञोग इसफी 
उन्नति ्रथवा अध पात मे सहायता करते ह चे स्लोकममाज में श्ननन्त 
कालल तङ श्रपने किये कर्मं छ लिए पुरस्कार या तिरस्कार पाते रै । 
किन्तुजन्ञोग देह का रुधिर गिरा कर--्राकात्ता शीर भ्राप्रह के 
साथ जीवन का महामूल्य ममय लेगा कर--जातीय जीवन का सगखन 
शीर मयुल्नति करते है, वे, भिन्न रुचि. भिन्न भाव श्रीर भिन्न प्रवृत्ति को 
लगा से परिपू प्रथ्वी मे सदा पर पूजनीय देवचरित के पुरुष कदलाते 
शनैर ्राद्शै-मनुष्य कदलाये जाकर म्रादर पातै ई । वे ही समाज की 
उन्नति के सदायक समभे जां कर पुजते है । रेस प्रजनीय मलु्यो के 
अवि्भावि से पर्व की मभी जात्यां थेाडा बहुत गौरव पाती ह । 
किन्तु वर्समान समय कौ प्रबल प्रर सौभाग्य को चमण्ड से पल रही 
जातिया की दि मेँ उपेत्ता के पाञ्च रतसन्तान दी इस वारे मे सव 
से श्रधिक भाग्यवान्‌ ह ! सच रै कि वाभिग्टन के नाम से ्रमेरिका- 
नामियो के हदय मे एक स्वर्गीय प्रकाण रो रेखा प्रतिफलित होती है, 
कमनीयतां की कोमज्ञ गोद्‌ में विकसित भावा के श्राधार एमसंन के 
नाम से प्रकति-चर्वा-प्रिय सनुप्यमात्र मुग्ध हा जाते हे, धियेधीर पार 
के चिश्विजयी चीरुप को रमरण करके ममुप्यमाव्र सिर छरकाते रै, 
सामयिक टि आर कमजोरी को भूल कर फामवासी लोग नन्य 
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यूरोप फे जन्मदाता नेपाल्ियन फे नाम पर न्मन्त ह उठते है, वर्तमान 
भ्रयक्तवादिया के पध-प्द्शैक महात्मा क्षोम्ट रीर वेन्धम क शिष्य 
सहमति मिल मलुप्य-समाज कं चिरःसुहृद्‌ समो जाते ई, धरम- 
सस्कारक महात्मा लूधर कूढा-कर्ण्ट से ईसा्धर्म फो निकाल 
कर नवजीवन कं भागं मे अग्रसर करफे पाश्चाय समान का 
बडा उपकार कर्‌ गये दहै। यद सव सच रहै, किन्तु ततव मौ यह 
कहना पडता रै वि इस वारे मे भारत-सन्ताना के सौभाग्य फी 
सीमा नरी रै। विदेणी महात्माग्नो की श्रपेत्ला हमारे यहां के 
महात्माग्रो कौ सख्या कीं श्रधिस रै । अयन्ते प्राचीन कालम 
जिन्दा जन्म लेकर हमारी प्यारी निवास भूमि भारतवपं को भौरन- 
शाकी बनाया दहै उना धारावािक रूप से सचचिप्त उल्लेख करना भी 
यहा, स्थानाभाव से, श्रस्सम्भव ई । तथापि यहे केना बहुत जरूरी 
ई कि जिस जाति फो जात्रीयजीवनगको ˆ मार्ग मे पूं घटनाग्रों कौ ग्रोर 
नजर डालते ही येता के श्यादर्शपुरुप श्रीरामचन्द्र॒॒के चरित्र कौ मदमा 
राप श्राप श्रलच्तित भाव से हदय मे भलक जाती ई शरीर रामायण 
में वर्णित चरिघों फौ कहानी चुपचाप, रात को श्रोसर गिरने के समान, 
जातीय जीवन को सगणिति करती है, उस जाति के सौमाम्य की सीमा 
नर्ही है । द्वापर के धर्म-तते्न कुरुत कं युद्ध क सैदान मे शर-शय्या पर 
पडे हए महानुभन भीष्मपितामह के वीर-्रत कौ समासि शरीर उनके 
सुस से उस समय निकले ए सदुपदेशोः मै जिस जाति फे चरितर- 
गठन मे महायता ऊ है--जिस जाति कौ साजनीति, समाजनीवि शौर 
धर्मनीति के विकास मे श्रीकृष्ण रेते मदापुरुष श्रादरशरूप सै विराजमान 
हव जाति सचयुच यीमाग्यशालिनी रै । षिन्खु श्राज उसी जावि 
चे नर-नारियेः के सिपने-सिखाते श्चीर सुनने-सुनाने क श्रनेर श्चमूस्य 
चरित उनकी पडियो के कूडे-करकट मे चिषे पडे दै । सीसे 
३७ 
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माज वह्‌ जाति करी उपेक्षित, कही परियक्त शरीर करीं अ्ननारत हय 
स्दी ई 1 श्रमे ओँगरेजी पट-लिखे लोग कहते दँ किं राजा राममेोहम 
साय शरीर वियासागर पेसे प्रतिभाष्णाली लोग ईगलेड शरीर भमेरिका 
मे न पैदा होकर भारत मे क्यो पैदा हए ? इसका सदज शरीर स्वाभा- 
बिक समाधान यदह रै कि जे देश शाक्यसिदह कौ जन्मभूमि रै, जहाँ 
शडराचा््य रेस प्रतिभाशाली पराकमी महात्मा उत्पन्न हए ई, जहां 
चैतन्यदेव णेसे वार्मिक भक्त पुरुप रे जन्म लिया उस देण फे सिवा 
शरीर किसी देश मे राजा राममोदनराय शरीर ईरचन्द्र का जन्म नहीं 
हा सकता । भारतवर्षं की विशेषता का शौर चाहे वगाल का सौभाग्य 
कदो, जा राममोहनः, $श्वसचन्द्र देवेन्द्रनाथ श्रीर केशवचन्द्र पेसे महा- 
पुरुषो ने याँ जन्म लिया । कई शताब्दियो के साधु-सजने ग्र 
ऋषि तपखियो कौ तपस्या फे फल से हमारी जन्मभूमि इन सुपुत्रो को 
पाकर मपने श्रस्तित्व को सफल वसां सकी ई । 
प्राचीन मनसी आर्यं पियो के चलाये काल-विभाग को प्रनुसार 
सल, त्रेता, द्वापर चचीर कलियुग, इन चार युगो का उल्लेख पाया ' 
जावा है । वहसम्मानास्पद श्रीयुत माननीय रमेशचन्द्रदत्त सीरएस० सी० 
श्रा$० ई० महोदय ने इन चार युगो के साथ साथ एक नवीन एेति- 
दासिक समय-विभाग किया है । यथा १--वैदिक युग, २-महा- 
कान्य युग, र३-दाैनिक युग, श--वोद्ध युग, ५--पीरायिक युग, 
६--राममेदन राय युग ! इनमें से हर एक युग की सुन्दर विवेचना 
क्ते गई ३! राममेदन राय युग की व्याख्या मे उनी विवेचना का 
र भी ्रच्छा परिचय प्राप्न होता है। राममेोदन राय इस युग के 
जन्मदाता ई! जा ज्ञोग विचारपूवैक सव विषयो के सार-सम्रह मे 
लगे हुए दहै वे देख पा्ेगे कि जितने प्रकार के विचार्यो सेश्राज 
घद्वाली-समाज भरा हृश्रा दै उनका सूतम सूत्र राममेदन राय कौ 
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प्रपर प्रतिभा से ही सम्बन्ध रयता है । शाखर-चरचा श्रौर धम्म कौ 
राल्ेचना से लेकर जातीय शक्ति की रक्ता शरीर नदीन किसानो 
तथा मजदूरो की श्रवस्या की उन्नति करना रादि हर्‌ एक विपय कं 
साथ उक्त मदात्मा का एक सा सम्बन्ध हे वह सभी वाता मे थुगा- 
न्तर उपस्थित कर देने बाले पुरूष घे । 

महात्मा राममोद्दन राय जिस युग के प्रवर्तक थे उसी युग फो 
द्वितीय महापुरुष ईश्वरचन्द्र विद्यासागर ई । माननीय जज श्रीयुत सर 
गुरुदास धनर्जी ने विद्यासागर फे मरते फे वाद मेरोपोलिटन-कालेज 
कौ सभा मे सभापति की हैसियत से कहा धथा--^ प्रू< फ५ ऽध्ट्मात्‌ 
0 ्रणा€ लरत्कृ६ गा--द्वात (रवफाागृन् ए शर्थात्‌, 
चक्तैमान समय की सव श्रवस्थाग्नो की श्रालोचना करने से देस पडता 
है फि शृत महात्मा (विद्यासागर ), राममेोदन राय को मोड कर 
तुलना मे श्रीर किसी से हीन न ये । 

उन्नीसवीं शताच्दा के मध्य-मागमे सारी प्रथ्वीकफे लेमोकी 
जातीय उन्नति जीर रैर्य के इतिहेसि मे णक ननन श्रष्यायकी 
सूचमण हई । वीरायिफ कथा मे सुन पडता है कि भगीरथ ने वटत 
तपस्या करके गज्गा को लाकर पितरो को गति वनाद थी, वैसे दी 
मघ्ये कौ सद्रति फे लिए वत्त॑मान शताच्दौ कं प्रारम्भ मे जा मदा- 
पुरुप तपत्या कर रटे थे उनकी साधना के वत से मदुव्य-सन्तानो कौ 
सुख-यीमाग्य के अन्धकारपूौ पूवोकाश मे सम्पत्ति सूयं कं भावी 
रभ्युदय का ्राभासं पाकर उम समय के ज्ञानी क्लोग पुल्फित दुष 
ये] जिस समय श्रमेरिका मे सदात्म कलन शरीर धुरुपसिद 
वाशिगटन के यौरुप फे यल से पराधीनवा की दढ वेदियां कट गहं घी 
शीर जातीय जीवन फा स्रोत प्रवल वेग से प्रवा्धित दोना शुरू श्रा 
श्वा लिस ममय पार्खर श्नौर भैरिखन भागे निमो आति फे शुलामों 
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कादुख दूर करने के इरादे से खाथेपर लोगो को मण्डली के षिरंद्ध 
समरुयोषणा का सू्पात कर रढे थे, जिस समय ईगलेड मे वक, 
फाक्स श्रादि राजनीति-विशारद लोग प्रबलो फो किये विविध श्रया- 
चारा के राकने के लिए जान लडा रदे थे, जिस समय विलवारफोसै 
श्रादि सहृदये ने दुर्बलो के पत्त का समथेन करने मेँ अपने कौ लगा 
दिया था, जिस समय महापुरुप नेपोलियन ने यूरोप के भाग्यचक्र 
फो श्रपने इणारे पर चलाने के इरादे से दाहने हाथ की तर्जनी उठा 
कर प्रथ्वीमण्डल को चुप रखना चाहा था, जिस समय ग्रनेको 
सहृदय महात्मा लोग प्रथ्वी के श्रनेक खाने मे ग्रसदाय मलष्ये का 
दुख दूर्‌ करके उन्हे सुखी बनाने मे लगे ए थे, उसी ससय श्मन्ञता 
गीर कुसस्कार के घोर अन्धकार से श्रावृत भारत के भीतर ्राडम्बर 
कं कोलादल, तामसी रगरस, धर्म के नाम से की जानेवाली प्रनेक 
प्रफार की अनीतियो कौ पृ प्रतिष्ठा के वीच मे नवीन युग के आने 
का सगीत सुनाई पडा था । विधाता की इच्छा से राजपिं राममोहन 
य ्रपने को समय के सम्पूण उपयुक्त वना कर भारत को पूरत्रान्त में 
प्रकट रए थे । उन्दने जान लडा कर जिन श्रच्छे कार्यो का सूत्रपातत 
क्रिया था-वे उनकी अकालम्रलयु से ्रसम्पूरं पडे ए धे । करे एक 
बीर वङ्गालिये मे उन कार्यो को पू करमे का भारे श्रपने ऊपर लिया । 
जिस समय मेजिनी शरीर गेरीवास्दी स्वदेश कौ उद्धार को लिए 
कमर कस चुके थे, जिस समय सैफट्खवरी, त्राइ्ट, कावडेन श्नादि 
मदात्मा ईग्तेड मेँ लोकदित के तरत मेलगे हुए थे, जिस ममय 
कमारी कर्पिन्टर ईगकेड के परियक्त युवक-युवतियो श्चीर धाललक- 
वालिफान्नो की दुर्दणा देख कर व्याकुल होरर लोकसेना में क्षगी 
हई थो शरीर कठिन सुावट के रदते भी सफलता प्राप्त करके 
यण प्छप१ 80०० 4५६ पास करा रही थी, जिस समय कुमारी 
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कव्‌ ओर मारी नाददेगिल शिया के हित र वास्ते जन्म भर कमारी 
रहने फं लिए तैयार हा रदी र्था, जिस समय रूम क सम्राट ब्रलेक- 
जबर ने सिहासनरोहफ कौ खुशी मे दे कराड तीस लाय मनुष्ये 
को गुलामी से छुटकारा दे दिया था, जिस समय मलुप्य-देषता 
लिकन ने श्रपने जीवन कं बदल दासे कौ स्याधीनता कौ सनद प्र 
दस्ताच्चर किये थे, उसी समय सैकडो प्रकार के सामाजिक उत्पीडन 
संहते हुए गवीर ईस्चन्द्र भारत की नारिथा फी सुम यनाम काः 
मा साफ करने मे लगे हए धे । 
अब्‌ हमं उनके उसी गुण, वीरता, साहसं श्रीर रीरुप फी सक्िपन 
समाल्लोचना फरेगे जिसके कारण वह वर्तमान युग के सर्बध्ेषठ न्यक्ति 
माने जाते है । 
चह वड श्राद्मियो की तरह श्नेक सुस भग कर नदीं पक्षे । 
जंगली पल जैसे विना किसी यत्नके श्रापदही उसन्न होता ई 
शरोर खिलताै वैसे ही विद्यासागर कीदमिह गांव फे घरमे गरीवे 
घराने मे जन्म लेकर श्रापषही श्रपषनी चेष्टा से विकसित ट । 
ग्रीव पिता रखष्कुरदास ने किस तरह क्लेश यठा कर उनको 
प्रा षेसा श्रैर षटाया-लिसाया, यद पहले ष्ठी लिखा जा शुका ई । 
हाल को सुन कर कों भी सहृदय पुखप उनको धन्य कदे 
विना नहीं सद सक्ता । प्राय एेसा देखा जाता दै करि श्रपरिचित 
गरोव बालक जवानी की श्रवस्या मे सुख-समोग शरीरः प्रविष्ठा पाकर 
श्रखार को तुच्छ समभे द, किन्तु वियासागर ने श्रतुल सम्मान 
शरीर सम्पत्ति पाकर भी कभी दपा नदीं किया । उन्होने ब्त विये 
पदीं, चटु सता त्तान, घन, सम्पति श्मौर सम्मान प्राप्त सिवा, तव भा 
एक दिन याण घडी के लि श्रपने को नदं भले 1 वदद सदा यद 
समभे रहे पि ॐ धीरमिदटनिषासी गरोर टाछुस्दामं चन्दोपाप्याय काः 
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लडका हं मोपड मे चचपन विताया था, इस वात को बह सदा गौर 
के साथ स्मरण करते थे । एक वक्त खाकर श्चोर कभी कुछ न साफर 
उन्होने श्रपना छात्र-जीवन चिताया था, इसका उल्लेख करने मे चह 
कभी सड्कुवित न होते थे । तथापि उस समय उनसे बढ कर प्रतिष्ठित 
पुरुप घद्धाल्त मे हुत कम थे । 
्राजजा वैगल्ला भाषा पढी जाती दहै, उसके सगठन के लिए 
वद्गाली-मान्न उनके विप ऋणी ओर कृतज्ञ ह । उन्होने शरीर ग्र्तयकु- 
मार दत्त ने वर्तमान ्वैगला की सृष्टि की है । देने ने वैगला-सादिय की 
बडी सेवा कौ है । ये लग श्रगर र्वैगला-साहिय कं सेवक न हाते तो 
उसकी इतनी जब्दी एेसी उन्नति कभी न हाती । सादहिलय-सेवामे मी विद्या- 
सागर की मौलिकता चीर काम करने कौ श्रद्ूत शक्ति स्पष्ट देख पडती 
दै । एक दिन केवल कड घटे परिश्रम करके उन्होने उपक्रमणिका घना 
डाली 1 उपकरमणिरा मे उनकी विशेषता का विशेष परिचय प्रप्र होता है । 
वेताल-पचीसी, शङुन्तला त्रीर सीता-वनवास शादि पुस्तको ने जिस 
लेखनी का गौरव बढाया उस लेखनी की विशेपता यह दै कि घनच के 
पटले के लाय ग्रन्थ भी उसीसे लिखे गये । उसी क्तेयनी से "वणैमालाः 
सीर शवशपरिचयः भी लिखा गया । ये पुस्तके भी स्कूल का मोप्रा- 
यना करते के लिए जाते समय रस्ते मे पालकी पर उन्हौनि लिखी 
थीं । कोमलता श्रर कठिनता का समावेश विद्यासागर के सादिय- 
सम्बन्धी कार्य मे भी देखा जाताहै। ` ॥ 
लडकषन से ही दूसरा की सेवा करते रह कर जवानी के श्रारम्भ 
मे जव वह सम्मान-प्रति्ठा के उच शिखर पर परहैचे तभी से उन्होने 
रुण के गुण का आदर करने भे, दुखियेः का दुख दूर्‌ करके उन्हें 
सुखी बनाने में श्रपने जीवन को सर्पेण कर दिया ! उन्होने उस समय 
क उपने सर्वत्रे श्रधिकार कोः मनुष्य-सेवा मे लगा दिया 1 गवर्नर 
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जनरल लाद दार्खिग फ माथ परिचय होने के साथ दही उन्होने 
हाडिग-नियालय खुलवा दिये । इम तर्ट परम-ूं॑सेवा का साव 
लेकर उन्दने शपे जीवन को महाव्रत फो पूर करने का सूत्रपातं 
किया । जिस भुवनविजयी मार्य को प्रागे सव भारतवासिया मै सिर 
शाय) जिम समाज-सस्करार के काम में उन्दने सत्साटस, सयनिष्ठा 
शरीर मनुप्यत्व का पूर्मं परिचिय देकर श्रमर कीच प्राप्न कौ उसा भी 
सटासा श्द्‌क्ुर चात्रजीवन मे हौ उने हृदय मे उण स्माया था) 
घाल ईशधस्चन्द्र वालिका श्रात्मीया विधवा की दुर्दशा देस कर 
सियो के पक्तपाती वन गये धे । वैसास-जेड की कड़ी भूप मे जव 
पृथ्वी गीर श्रासाश जलता ३ उस समय पानी के किए, एकादशी को 
दिन, वालिका चिधवान्नो को ~ छटपटाते देख रर विद्यासागर ने 
प्रसिज्ञा की थी कि श्यदि कमी सुयोग प्राप्त दोगा ते इन सुकोमल 
रमणियो कौ यदह दु ख-दुर्दशा मिटाने का उद्योग श्रवश्य करूगा ?। 
श्रपने गुर शद्ध वाचस्पति मारय की वालिका खी-को देख कर 
चडेदुखके साथ वद रोने लगे ये । षह एकमात्र वाहिका के भायी 
परिणाम कौ ही चिचार कर रसे व्याकुल नही हए थे । क्रमश इस 
वरह की श्रमेक वालिकामरे प्रर ठेखा सामाजिऱ श्रलयाचार हते देख 
कर उनसे नहीं रहा गया । बह सियो का प्त लेकर श्रकंले ही खार 
सम्राज को परास करने कं क्तिए उरु सड एए । उन एेसै सषटदय 


वीर पुरुप के क्लिए यही खामाविङ था । 
गरीय के धर श्रनेक प्रकार के श्रभावा मै जन्म लेकर समाज कफे 


शिभाय पर स्थान प्राप्त करने मे समर्थं हना तीर हमेगा दीन 





= वाल म विधवाये एकादशी क्य निजेला त्रत करती है । यह उनके किष 
टुत अ्री सममा जावा है शौर चे भाण निकल्ल जायं पर्‌ जदं पानी महीं 


दिया जाता । 
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दुस्य के दित श्रौर सहायता के लिए श्राप क्ट सहना सवरा 
काम महीं है । रसे काम इस तरह के सहाम्‌ पुरुप ही करं सकते हे। 
चह स्कूल मे श्रादं वियार्थी, कामकाज के मैदान मे निष्ठावान्‌ जीर 
कर्तञ्यपरायण श्रादशै कर्मचारी शरीर सादिय-सेवा के मागं मे सरल, 
परिमाजित व्रीर श्रुतिमघुर गद्यस्वना के पथप्रदभौक रूप से हमारे 
सामने मैजूद ह । मित्रो की सेवा करने मे उनफी कोई बरावरी नहीं 
कर सकता । राजा प्रतापसिह सदा उनके महायक मित्र रहै । विधवा- 
-बिवादह के श्ान्दोलन मे उन्दने धन से श्रीर कार्यं से भी विद्यासोगर 
फी सहायता की थी । उस मित्रता के पण को विद्यासागर सदा करत- 
ज्ञता के साथ स्मरण करते थे । राजा साहव के मरने पर उन्हे उनके 
नाबालिग पुत्रो की मलाई कर्ने में कोई कसर उठा नहीं रक्सी । 
सभाज-सस्कार के मैदान मे माज उनकी जगह पर काम करनेवाला 
कोई नही देख पडता । उन्दने वीरखेश से खडे हौकर जातीयजीवन 
का कूडा-करकट निकाल कर फक देने फो लिए फमर कसी थी । उनके 
दरस कार्य का उचित श्रादर हम लोग नहीं करते । हम लोग समय ` 
शरीर वस्था की वेडियो मे जकडे हुए है । हम उनी मुक्त शक्ति, 
सुक्तमाव श्रीर उदारतापूौ स्वाभिमान का सचा सम्मान किस तरह 
कर सकते दद ¶ श्रपनी उपमा बह श्रापही ह । उनकी सरवर करने वाला 
शरीर कोई नहीं देखे पडता । 
उन्दने समाज-सस्कार-सम्बन्धी श्रान्दोलन छे श्रवसर पर सर्व॑- 
साधारण को निकट श्पना यथाथ परिचय दिया था । उनकी श्रपरि- 
मेय शारीरिक शरीर मानसिक शक्ति, विया-वुद्धि श्रीर जटिल सामा- 
जिक प्रमी फे वारे मे जानकारी श्चीर उनका किसी काम मे भिडना 
मचमुच छठी विचित्र रीर विलक्षण था । श्रागे की पीदियो के वद्गाली 
सदा उनको श्रपना गरव सम्भोगे शरैर जितना समय यीतता जायगा 
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उतना द्री उनका चरित उज्ज्वल माधुर्यं फे साथ क्लोमा फे मन को 
युग्ध यनवेगा । 
उन्होने मवुप्यप्रेम का पूय श्रलुमव प्रप्र फिया धा । षह मनुष्य 
-भात्र फो सच्चे सेद फी दृष्टि से देखते थे । कैसे सेह कौ दष्ट सै 
जोग भ्रपने सगां फो भी नहीं देख सक्ते । विद्यासागर लडकपन से 
ष्ठी परोपकारी शरीर दयालु ये । घारह वर्प फे चालक विद्यासागर श्राप 
प्नेक कष्ट सत्त कर भी खातरवृत्ति फे रुपये से गरीव सहपाठ्यि की 
सेवा श्रौर सद्दायता करने लगे थे । इतनी थोडी ध्रवस्था मे जा वालक 
परायेदुखको देय कर व्याकुल ष्ठो उठताथा, दूसरो को सुखी 
घनान क लि श्राप सव तरह क फष्ट सह सकता था, वह दटप्रविन्न 
बालक ्रगर प्रागे चलं कर परसेवापरायण महापुरुष के रूप मे ससार 
फे श्रागे उपरत हो तो उसमे श्राय ही क्या ई ? 
परोपकार करते समय वियासागर महाशय श्रपने-गैर, स्वजातीय 
विजातीय, स्वदेशी-विदेशी, खी-युरूप श्रादि का विचार नदीं करते धे । 
मलुष्यमात् पर उनका एक सा श्रुराग था । पता लगाने से शुभे 
मालूम हुश्रा है कि सकट मे पडे ए परिवार सदित्त मदरासी मे उनकी 
सदहायत्ता पाकर श्रषने प्राण वचाये ह, गरीच पफिरगी ने उनकी सदा- 
यता सै श्रपने परिवार को शत्य कौ रुख मे जाने से बचाया है श्रीर 
सव ध्राद्मियो द्वारा यागी गई मर रदी लटा ने भी उनको सेवा से 
जीवन पाया ई ! जिस महापुरुष ने यद देख कर कि दूध इद लेने से 
गडः यः बडे को कष्ट हता है शीर वह भूर्या रहता है, बव दिने 
वर दूष पोना लाड दिया था उस मदात्मा को हदय कौ कोमलवा का 
श्रलुमव भी शायद इम लोग नद कर सफते। इसके कहना पडता दै 


पि सोकदियैपिवां नौर जीच-द्या मे वद श्रद्वितीय धे 1 । 
घ रहा गङ्गा काजल चैते समयानुसार पर्वत को नवि कर 
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दाने श्नौर वाये सुख-सम्पत्ति पुण्य शरीर पवित्रता फौलाता हभ्ना 
सागर की श्नार जाकर उसमें लीन हौ जाता है उसी तरह मियासरागर 
कमी दयाकां स्रोत भी कठिन करटौ को नांघता हुमा श्रास-पास के 
शरीर सारे देश के क्लेगे को सुखी घनाता हश्ा उनके प्राणो कं साथ 
श्नन्त फो श्रनन्त दयामय कै श्रीचरणो मे जाकर लीन हगया । 

हमको भी विद्यासागर फे जीचनचरि्र से दया, परोपकारः 
द प्रतिक्ञा, स्वाभिमान, स्वाबल्तम्व ्रादि सद्गुणो कौ रिक्ता प्राप्त कर 
के ग्रपने चरित्र को सा घनाना चाहिए किं उससे श्रपना, समाज 
का, देशका शरीर ससार फा उपकारे त्रीर कल्याण हा ! ्रगर हम 
सके लिए चेष्टा करेगे, "सैकडा वाधा-विघ्रो की पवां न करके 
कर््तन्यपालन पर दृढ रदेगे ते श्रवश्य परमे्र हमारा सहायक होगा, 
जैसा कि एक फारसी का कवि कह गया ईै--““हिम्मते मदा मददे 

सुदाः” । तथास्तु । 


इवि । 


